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आमार 


मैं श्री भंवरमल सिंघी के अभ्यथथंना समारोह से जुड़ा, इसकी मुभो हादिक 
प्रसन्नता है। मुर्भे इस अभ्यर्थना समारोह की समिति का अध्यक्ष वनाने के लिये मैं 
सिंधी जी के दोस्तों एवं प्रशंसकों तथा उन सभी व्यक्तियों का आभारी हु जिन्होंने इस 
आयोजन की परिकल्पना ,की। एक तरह से मैं सिघी जी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से 
उनके विद्यार्थी जीवन से ही जुड़ा हूं । वे जयपुर अग्रवाल स्कूल के छात्र थे और उन्हें 
एक बार मेरे पिताजी के नाम पर दिया जाने वाला मेडल प्रदान किया गया था । 

करीब करोव ५० वर्षो से मैं सिघी जी के सम्पर्क में रहा हे भौर पिछले कुछ 
वर्षो से श्री शिक्षायतन में साथ काम करने के कारण उनके निकट सम्पके में आया हू 
शिक्षायत्तन में दोनों ही पति-पत्नी रुचि लेते हैं एवं सक्रिय हैं। मेरी दृष्टि में वस्ती के 
बच्चों के लिये सिंधी दम्पति द्वारा संचालित स्कूल 'पारिवारिकी' उनकी अ्रेप्ठतम 
उपलब्धि है । 

समाज-सुधार के क्षेत्र में सिघी जी की दृष्टि व्यावहारिक रही है और उन्होंने 
सदा समाज-सुधार की आवश्यकता पर जोरदार वर दिया है। वे स्वतन्त्रता संग्राम के 
साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े थे । समाज सुधार, नारी शिक्षा, स्त्रियों को उन्नति, पारि- 
वारिकी की स्थापना आदि के काम में सुशीला जी के योगदान को स्वीकार किये विना 
सिंधी जी का अभिननन्‍्दन अधुरा रहेगा । समाज कल्याण के क्षेत्र में सिंधी दम्पति एक 
दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि सिंधी जी केवल ७० वर्ष के हैं पर क्रिकेट की भाषा में कहें 
तो उनकी वल्लेवाजी बड़े ऊँचे दर्ज की रही है, उन्होंने वहुत रन बनाये हैं। प्रस्तुत 
अभिनन्दन ग्रंथ मेरे कथन को पुष्टि करेगा। ग्रन्थ के सम्पादक डा० प्रतिभा अग्रवाल 
एवं डा० कमल किशोर गोयनका बधाई के पात्र हैं जिन्होंने तीन महीनों के अल्प समय 
में ग्रंथ प्रस्तुत करने का असंभव कार्य संभव किया है । 

हम भेंवरमल जी और सुशीला जी को बधाई देते हैं--व्धाई उनकी उम्र के 
लिए नहीं वरन्‌ उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए। हम उनकी सुखमय दीर्घायु 
की कामना करते हैं । 

इस अभ्यर्थना समारोह के काम में जिन जिन लोगों ने तन, मन या घन से 
सहयोग दिया, उन सवका मैं आभारी हूं । कार्यकारिणी के सदस्यों का मैं विशेष 
भाभारी हूँ जिनकी सतत सक्रियता के कारण यह काम सम्पन्न ही सका । 

भगवती प्रसाद खेतान 


अध्यक्ष 


सम्पादकों की 
ओर से 


सिघी जी अभ्यर्थंना की योजना बनाने के साथ ही स्वाभाविक था कि उन्हें एक 
अभिनन्दन-प्रन्थ भेंट करते की बात सामने आये। इसके साथ मन में यह खयाल 
आना भी एकदम स्वाभाविक था कि ग्रन्थ केवल स्तुतिगान न होकर उपयोगी भी हो । 
भाम तोर पर देखा गया है कि अभिनन्दन ग्रन्थ संस्म रणात्मक होते हैं। कुछ ऐसे भी' 
ग्रन्थ होते हैं जिनमें संस्मरण के साथ ही अभिनन्दित व्यक्ति की रचनाएँ, पत्नाचार 
एवं जीवनी आदि का समन्वय किया जाता है। कुछ ऐसे अभिननन्‍्दन ग्रन्थ भी तैयार 
किये गये हैं जिनमें उस विषय या उन विषयों ओर क्षेत्रों से सम्बन्धित लेखों का संग्रह 
किया गया है जिन पर अभिनन्दित व्यक्ति ने काम किया है। मन दौड़ने लगा--क्या 
किया जाय, कंसे किया जाय | केवल संस्मरणात्मक ग्रन्थ का प्रश्न ही नहीं था। सच 
पूछिए तो पहला विचार यह भाया कि ग्रन्थ में संस्मरण दिए ही न जायें। अभिननन्‍्दन 
ग्रन्थों के लिए लिखे जाने वाले संस्मरण अधिकतर संस्मरण न होकर स्तुतिगान ही होते 
हैं। अवसर को देखते हुए वही होना उचित भी होता है। चूकि सिंघी जी ने प्रचुर 
लिखा है और “वेदना” तथा दो एक छोटी-मोटी पुस्तकों के अतिरिक्त उनका सारा- 
लेखन पत्र-पत्रिकाओं में बिखरा पड़ा है, अतः मन में आया--भभ्यरथेना के- अवसर पर 
सिंधी जी को उनकी ही रचनाओं का संग्रह भेंट करना अच्छा होगा--गंगाजल से. गंगा 
की पूजा करने जेसा । फिर लगा, इस तरह के ग्रन्थ का अपना महत्व होगा और 
इससे सिघी जी का क्ृतित्व तो सामने आयेगा, पर व्यक्तित्व नहीं । . और सिंघी जी 
का व्यक्तित्व कृतित्व से कम महत्वपूर्ण नहीं, दोनों एक साथ ग्रुथे हुए हैं, अतः ग्रन्थ 
में उनकी रचनाओं के साथ ही उनकी जीवनी, जेल की डायरी के अंश, कुछ पत्राचार 
और दीघंकाल से साथ जुड़े कुछ व्यक्तियों के संस्मरण देने का निश्चय किया गया । 
ग्रन्थ आपके समक्ष हैं। हम ग्रन्थ को आम अभिनन्दन ग्रन्थों से बहुत भिन्न नहीं बना 
पाये हैं फिर भी हमें आशा है कि आपको इसमें कुछ नया मिलेगा । 
सब कुछ समेटने का निर्णय करने के साथ परेशानियों का 'हुजूम सामने आ 
खड़ा हुआ । सिघी जी ने गत पचास वर्षों में करीब १४०० से ऊपर लेख एवं सम्पाद- 
कीय लिखे हैं ।' विषय हैं समाज, राजनीति, धम, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, कला एवं 
परिवार नियोजन | इनमें से कुछ प्रमुख रचनाओं को भी चुना जाता तो पृष्ठ संख्या 
चार-पांच सौ तंक पहुंच जाती । चू कि मूलतः उनकी . रचनाओं का ही संग्रह तेयार 
करने. का इरादा मन में आया था अतः अधिकाधिक लेख, गद्यगीत, यात्रा-वर्णन आदि 
लेने की इच्छा हुई । कलेवर बड़ा हो गया | हम पृष्ठों का अन्दाज लगाते, कुछ रचनाएं 


निकालते फिर पृष्ठ ग्रिनते, फिर रचनाएं निकालते । यह काम कई वार किया, बड़ी 
निरम॑मतापुर्वेक किया तव कहीं दो सौ पृष्ठों में हम “ऋतित्व” वाले अंश को समेट पाये । 
हमें खेद है कि हम उन अनेक रचनाओं को छोड़ने को बाध्य हुए जो पाठकों को रुचिकर 
होतीं। पर हम विश्वास दिलाते हैं कि महत्वपूर्ण अधिकांश भा गया है, छूटा नहीं है । 

कृतित्व खण्ड को चार भागों में बांधा गया है-- साहित्य, समाज एवं राजनीति 
घमं, शिक्षा तथा संसक्ृति और परिवार नियोजन | ये चारों क्षेत्र सिंधी जी के जीवन 
के अभिन्न अंग रहे हैं भौर इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने प्रचुर काम किया है, प्रचुर लिखा 
है । सन्‌ १९३२ में उनकी पहली रचना “मन्दिर और पूजीवाद” 'ओसवाल नवयुवक' 
में प्रकाशित हुई और प्रारम्भिक कुछ वर्ष उनके साहित्यिक सृजन के वर्ष थे, जिनमें 

उन्होंने गद्यगीत, कविता, संस्मरण, व्यंग्य लेख तथा अच्य साहित्यिक रचनाएं लिखीं । 

उनके गद्य-गीत संग्रह 'वेदना' ने आचाये रामचन्द्र शुक्ल के 'हिन्दी साहित्य का इतिहास 
में स्थान पाया और विभिन्न रचनाओं ने समकालीन पच्र-पत्रिकाओं में । साहित्य शृजन 
का क्रम अनवरत चलता रहा पर स्वतत्रता संग्राम के दौरान समाज एवं देश की अन्य 
मनेकानेक समस्याओं की ओर ध्यान भाक्षष्ट होना स्वाभाविक था। पांचवें दशक से ही 
समाज, राजनीति और धर्म के क्षेत्र सिधी जी की कमंशूमि वने । फलस्वरूप पांचवें दशक 
से ही इन विपयों पर लेखन शुरू हुमा गौर नयी दृष्टि, आवश्यकतानुसार विद्रोह के 
स्वर और रचनात्मक सुझावों को निडर भाव से जमकर व्यक्त किया गया। कार्लातर 
में शिक्षा, संस्कृति एवं परिवार नियोजन भी इस तालिका में जुड़े । 

विभिन्न विपयों पर एवं विभिन्न शेलियों में रचित सिंधी जी की रघनाओं के 
एक छोटे से अंश को हम ग्रन्थ में प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें “वेदना” में प्रकाशित गद्य- 
गीत एवं दो कविताएं भी शामिल है। इन रचनाओं के द्वारा एक ओर जहाँ सिधी जी 
की नयी समयोपयोगी दृष्टि विद्रोहात्मक प्रवृत्ति एवं निडर अभिव्यक्ति के साहस का 
परिचय मिलता है, वहीं उनकी सुलकी हुई चितन पद्धत्ति सहज-सरल भाषा और सीधे 
प्रहार की क्षमता का परिचय भी मिलता है। 

ज्व्यक्तित्व” वाला खण्ड भी चार उपखंंडों में विभाजित है--जीवनी, जेल 
को डायरी, पत्र-व्यवहार एवं संस्मरण । इस खण्ड की सामग्री त्यार करना भी कम 
कठिन ने था। जीवनी लिखी हुई तो थी नही । ५० वर्षो' के कमंमय जीवन को ४०-४० 
पन्नों में समाहित करना आसान न था । शिशिर गुप्त ने बड़े परिश्रम किन्तु सफलता- 
पूवंक इस काम को सम्पन्न किया--पृष्ठ संख्या ६० से कम ने हो पायी । 

सिंघी जी दिसम्बर ४२ से ४४ तक जेल में रहे । जेल में उन्होंने डायरी 
लिखी--कभी नियमित कभी लबे अंतरालों के बाद । मन में उमड़ते-घुमड़ते भावों 
एवं विचारों का निश्छल प्रवाह अत्यन्त सहज एवं तरल रूप में डायरी के प्रृष्ठों में प्रवा- 
हित हुआ है । उस दौरान भसिंघी जो ने जितना मनन किया उतना ही पढ़ा । डायरी में 
अनेक पुस्तकों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया गया है । डायरी के इन पृष्ठों में 
स्वतन्त्रता आन्दोलन, बंगाल का अकाल, पारिवारिक दायित्व पूरी तरह न निभा पाने 
को कचोट आदि के सम्बन्ध में बार-बार वातें छिखी गई हैं, जो पौने तीन वर्ष के 
कारावास काल की उतकी मनीवृत्ति की परिचायक हैं । 


: पचास वर्षों में विपुल पत्राचार सिंधी जी से किया और अपने पास आये 
अधिकांश पत्रों को सुरक्षित रखा । पत्र छिखमे वालों में सुप्रसिद्ध राजनेता, साहित्यकार 
धर्म-सुधारक, परिवार नियोजक, इष्ट-मित्र सभी शामिल हैं । पघिंधी जी को प्राप्त पत्रों 
में से केवल कुछेक पत्र ग्रन्थ में दिये जा रहे हैं। थे पत्र कहीं किसी विचार को व्यक्त 
कर रहे हैं तो कहीं किसी भावना को । कुछेक पत्र ऐसे भी हैं जो सिंधी जी के प्रति 
लोगों के भावों को प्रमट करते हैं। सिंधी जो द्वारा छिखे केवल ६ पन्न संग्रहीत हैं जो 
विभिन्न अवसरों ओर परिस्थितियों में सिंधी जी की मनःस्थिति की ईमानदार 
अभिव्यवित हैं । 

और सबसे अन्त में “संस्मरण” की बात । चूकि मूलतः संस्मरण कम से कम 
देने का विचार था अतः हमने केवल उनलोगों से लिखने को कहा जो विभिन्न क्षोत्रों में 
सिघी जी के दो्धकालीन सहयोगी, साथी और मित्र रहे हैं, जिन्होंने सिधी जी को किसी 
न किसी रूप में प्रभावित किया या जो स्वयं उनसे प्रभावित हुए हैं। निकट परिवार के 
लोगों को बात आये बिना बात अधूरी रहती, उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंश 
भछूता रह जाता । हमें खेद है कि अपनी प्रस्तुत योजना के अन्तगंत बहुत सीमित 
संस्मरण दे पा रहे हैं। हम आभारी हैं उब सभी साथी-सहयोगियों-इष्ट-मित्रों के 
जिन्होंने सिघी जी के सम्बन्ध में अपने विचार व्यवत किये हैं और क्षमाप्रार्थी हैं उन 
अनेक व्यक्तियों के प्रति जो नहीं लिख पाये यद्यपि हमें पत्ता है कि उन्हें सिंधी जी के 
बारे में लिखकर आनन्द प्राप्त होता और उनको बातें पढ़कर हमें भी सिघी जौ के 
व्यक्तित्व के एक और आयाम का दर्शन होता । ; 
विलम्व से आये कुछ संस्मरणों को हम अलग से “कुछ ओर संस्मरण” शीष॑क 
के अन्तगंत दे रहे हैं। हमें खेद है कि हम इन्हें अलग से देने को बाध्य हुए पर प्रसन्नता 
है कि अलग से ही सहो, दे पाये क्योंकि इसमें सिंघी जी के घनिष्ठ मित्रों-साथियों के 
संस्मरण शामिल हैं । 
परिशिष्ट में सधी जी की जीवन-सरणी और उनके द्वारा रचित, सम्पादित 
तथा अनूदित ग्रंथों एवं प्रकाशित लेखों की सम्पूर्ण सूची दी जा रही है । सूची उन 
पाठकों के लिये उपयोगी होगी जो सिंधी जी की रचनाओं को विस्तार से पढ़ना 
चाहते हैं । ॥ 
तीन महीनों के अल्प काल में इतनी सारी सामग्री का चयन एवं उसकी 
प्रस्तुति इसलिए संभव हो पाई क्योंकि सिंधी जी ने अपने प्रकाशित-अप्रकाशित लेखों को 
अत्यन्त सावधानी से रजिस्टर में कालक्रमानुसार सुरक्षित रखा था। इतना ही 
नहीं, पत्र-पत्रिकाओं में अपने सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों की कतरनों को भी उन्होंने 
रख छोड़ा था। फलस्वरूप इतने कम समय में उनकी जीवनी लिखना या उनकी रच- 
नाओं का चयन कर पाना संभव हो- पाया । इस न्‍ हक में रे मिले सहयोग ने 
नहीं संभव भी बनाया। उन्हें हमारो प्रणति। 
कम 02 लक 24 हा जी के उन सभी साथियों एवं मित्रों के जिन्होंने सिघी जी 
के सम्बन्ध में अत्यन्त प्रेमपूवंक अपने विचार व्यक्त किये हैं, अपनी श्रद्धा एव अपने श्रम 
: के स्निग्धजल से उन्हें अभिषिक्त किया है और इस ग्रन्थ को अधवान बनाया है। इन 


संस्मरणों के साथ ही सिंधी जी की अपनी रचताओों, जीवनी, पत्राचार एवं संस्मरणों से 
समन्वित यह ग्रन्थ सिघी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व की झांकी दे सकेगा इसका हमें 
विश्वास है। साहित्य, समाज-सुधार एवं चितन आदि के क्षेत्रों में सिघी जी ने जो 
योगदान दिया है, जिस क्रांतिकारी परिवतंन के लिये प्रयत्न किया है, उन सबका परि- 
चय इस ग्रन्थ से प्राप्त होगा औौर इस प्रकार उनका इच्द्रधनुपी व्यक्तित्व अधिक आभा 
से चमकेगा । 

हम आभारी हैं उन सव्र साथियों के जिनके सत्परामश ने ग्रन्थ को समृद्ध 
किया है। मुद्रण के प्रसंग में सहयोग दिया है अशोक सेकसरिया ने, ग्रन्थ की साज- 
सज्जा का निर्देशन एवं फोटोग्राफ के चुनाव का काम किया है सुस्मिता गुप्ता ने तथा 
जीवनी-लेखन का काम किया है शिशिर गुप्त ने। ये तीनों ही सिंधी जी के अपने 
हैं, इन्होंने जो किया वह इनका करणीय था, इनके अन्तर की मांग थी। 

ग्रन्थ की साजसज्जा की है सुनील सील ने गौर मुद्रण किया है शिवकुमार 
नोपानी ने । इन दोनों को धन्यवाद । वस्तुतः दो महीने के भल्प समय में ५०० पृष्ठों 
के ग्रन्थ का मुद्रण करने का भार संभाल कर नोपानी जी ने साहस का परिचय दिया 
तो निर्धारित समय में काम पूरा करके अपनी कार्यक्षमता का । वे हमारे बान्तरिक 
घन्यवाद के अधिकारो हैं । 

सिधी जी आने वाले वर्षो में सक्रिय रहें, अपने विचारों एवं कार्यो से देश, 
समाज एवं आसपास के लोगों का दिशा-निर्देश करते रहें, इस कामना के साथ यह ग्रत्थ 
उन्हें भेंट है, आप सबको भेंट है । 
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नये समाज के स्वप्रद्रश : सिघी जी 


९ अगस्त १९१४ को राजस्थान के एक ऐसे गाँव में भेवरमल सिंधी का जन्म 
हुआ था जहां भाधुनिक सभ्यता का नामोनिशान नहीं था। अपने जनिहाल जोधपुर 
जिले के बड़ गाँव की जिस झोपड़ी में वे पैदा हुए थे, वह भोपड़ी आज वहां नहीं है। 
पर वह गांव अभी भी वेसा ही है जैसा ७० साल पहले था। अलकतरे की सड़क और 
बिजलो से मीलों दूर इस गांव के सीधे-सादे ग़रीव हिंदुस्तानी मूलतः: खेतिहर मजदूर हैं । 
जयपुर से करीव १०० किलोमीटर दूर इस गांव के कच्चे राछ्तों पर बाज भी यातायात 
का सबसे प्रचलित साधन ऊँठ की सवारी है या फिर बैलगाड़ी की। गांव के लोग 
इन मुसीबत भरी सवारियों से बचने के लिए मुनासिव यह समभते रहे हैं कि गांव से 
वाहर निकला ही न जाये । शायद इसीलिए विकास इस गांव के दूर से ही वापस 
लोट गया है। .भँवरमल सिधी का जन्म इसी गाँव में एक श्वेतांवर जैन परिवार 
में हुमा । 

भेंवरमल सिंधी का जन्म परिवार में मिश्रित प्रतिक्रिया का कारण .बना था। 
मां उदय कुमारी और पिता इन्द्रचन्द्र सिघी की पहली संतान भौर वह भी लड़का होने 
से जहाँ परिवार -में खुशी छायी हुई थी. वहीं भावी अनिश्चित भविष्य की कल्पना का 
गहरा तनाव भी था। पिता इन्द्रचच्द्र सिंधी के कोई काम न करने से घर में आमदनी 
का जरिया नहीं-था । ऐसी स्थिति में घर में एक नये सदस्य का आगमन आशिक 
मजबूरियों को बढ़ायेगा, यह चिंता विशेषकर मां उदय कुमारी को सताये जा रही 
थी। भेवरमल के जन्म के तुरंत बाद जब मां दुख में डूबी थीं, नानी ने उनके भाँसू 
पोछते हुए कहा था कि “'तू अपवा धैर्य क्‍यों खोती है, तेरा यह बेटा तेरे ढुखों को दूर 
कर देगा.।” शायद उस दिन से ही मां की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था 
भवरमल को पढ़ाना, लिखाना और वड़ा आदमी बनाना । तब माँ की उम्र सिर्फ १४ 
साल थी । . | * रे * 
मनिहाल में छोटा परिवार भा। उनके जन्म के समय ननिहाल में मां के 
सिर्फ एक बड़े भाई, उनकी पत्नी तथा तीन बच्चे और नानी थीं। नाना का पहले ही 
निधन हो चुका था । नाना जी वडू ठिकाने के कामदार थे, उनकी आमदनी बहुत 
सीमित थी फिर भी घर की आधिक स्थिति भेवरमल के पिता-पक्ष की तुलना में 
बेहतर थी । भेैवरमल के दादा मालीराम पेशे से मुशी थे और जयपुर की वंशोलाल 
अमीरचंद फर्म में हिसाव लिखने का काम करते थे । उनकी वापिक तनख्वाहू २०० 
रुपये थी। वे काफी आकर्पंक व्यवितत्व के थे । : उन्हें भंगरेजी का भी ज्ञान था, जो 
कल उस जमाने में भी विशेष योग्यता मानी जाती थी । भेंवरमछ सिंधी के दादानदादी 


एक 


पा 


को कुल २४ संतानें हुईं. जिनमें शुरू के १९ बच्चों का जन्म के कुछ संमय बाद ही 
निधन होता गया। : इन्द्रचन्द्र सिधी यानी भेंवरमल के पिता बीसवें तथा जीवित बचने 
वाले उनको पहली संतान थे.। उनके बाद दो और लड़के हुए सागरमेल तथा सिरहमल 
ओर दो लड़कियां उमराव तथा चांद को भी उन्होंने जन्म दिया । संयोग से ये चारों 
ही जीवित रहे । । 

-इन्द्रचन्द्र सिधी के जीवित बचने के बारे में कई तरह को धारणाए' हैं। इसमें 
शक नहीं कि संभवत: चिकित्सा सुविधाओं के पूर्णंत: अभाव के कारण ही मालोराम जी 
की प्रथम १९ सतानों की मृत्यु हुई होगी पर उनकी मौत के लिए किसी देवी के प्रकोप. 
को जिम्मेवार ठहराया गया । इसी वजह से इन्द्रचन्द्र के जन्म के पहले से ही कई तरह 
की मनीतियां मानी गयीं, विशेष कर शीतला माता को प्रसन्न रखने के लिए तरह-तरह 
के उपक्रम किये गये । शायद इसी का परिणाम था कि जब इन्द्रचन्द्र जन्म के बाद 
जीवित .बच गये तो उन्हें शीतला माता की देन माना जाने लगा। संभवत: यह बात 
इन्द्रचन्द्र को भी बतायी गयी थी इसलिए वे बचपन. से ही शीतला माता के भक्त हो 
गये थे । | | ह 
इन्द्रचन्द्र के साथ बचपन में एक दुधंटना हुई कि उनकी आंखों की रोशनी जाती 
रही । आँखों की रोशनी किस वजह से गयी, इसका ठोक॑ं-ठीक पत्ता नहीं, पर इसका 
एक परिणाम यह निकला कि शीतला माता के प्रतिं उनकी भक्ति भावना और गह्टरी हो : 
गयी । फिर एक रात अचानक उनकी आँखों की रोशनी लौट आयी। बस, इसका 
सारा श्रेय उनके पिता ने और उन्होंने शीतला माता को दे दिया । शीतला माता की 
विश्वसनीयता का इससे बड़ा तक और क्या हो संकता था। इन्द्रचन्द्र जीवनपयंन्‍्त 
शीतला माता के भक्‍त रहे ।. उनकी इस भक्ति का एक मजेदार नम्मना उनके विवाह 
' के समय सामने आपा। जब उनकी बारात उठी, तो घोड़े पर चढ़ने के बजाय वे कुछ 
* दूर तक गंधे पर चढ़ कर गये, इसलिए कि'गधा शीतला माता का वाहन है । 

१९ बच्चों की मौत के बाद. पहली जीवित संत्तान होने के कारण इन्द्रचन्द्र 
को परिवार में जरूरत से ज्यादा प्यार मिला । इंस प्यार को वजह से ही शायद 
उनका सहज विकास अवरुद्ध हो गया । शिक्षा का तो खेर उस समय ज्यादा प्रचरूत 
था ही नहीं, व्यवसाय अथवा नौकरी करने के प्रति भी उन्होंने अपनी अरुचि साफ 
जाहिर कर दी । बचपत में उनके सामने पैसे का अंभाव तो था नहीं। पर जब 
परिवार में चार छोटे भाई-बहन और आ गये तो मालीराम जी को २०-२५ रुपये 
महीने की आभदती में उत्तकी मौज-मस्ती की संम्भावनाए' जाती रहीं। इन्द्रचन्द्र जैसे 
जैसे बड़े होते गये, अभाव का शिकंजा कसता चला गया। काम करने का संस्कार 
उनमें नहीं था, इसलिए वे इस अभाव से लड़ नहीं सकते थे। अभाव के इसी दौर में 
उनका विवाह उदय कुमारी से हुआ । - ' 

.... उदय कुमारी एक स्वाभिमानी महिला थीं ओर उनके व्यक्तित्व की बहुत कुछ 
छाप भवरमल सिंधी के ऊपर पड़ी ।' सँवरमल ने जब होश संभाला, उन्होंने सिवाय 
घर की गरोबी के और कुछ नहीं देखा। दरअसल, उनका बचपन अभाव से जूभते 
एक परिवार की पूरी दास्तान है। पिता इन्द्रचन्द्र की कत्तव्यविमुखता जस-की-तस 


वरकरार थी। घर.का काफी खर्च माँ उदय कुमारी उस रुपये से चलातीं, जो उन्हें 
अपनी माँ से मिलता था। परिवार में सम्भवतत: अभाव को वजह से हो दादा मालीराम हे 
जी ने अपने छोटे लड़के सिरहमल को अजीमगंज के राजा विजय सिंह दुघोड़िया को गोद 
दे दिया था। संयोग से गोद लेने के बाद अजीमगंज के राजा को अपनी संतान हो गई। 
उसके बाद सिरहमल उन्तके साथ नहीं रहे और वापस जयपुर भा गये । वे भजीमगंज 
में वहुत दिनों तक राज-परिवार के सदस्य की हैसियत से रहे थे, इसलिए जयपुर लौटने 
पर भी उनकी आदतें खर्चीली थीं, जो परिवार की आशिक हालत देखते हुए छोगों में 
अचरज पैदा करती थीं। बाद में उन्होंने जवाहरात का व्यवसाय शुरू किया। सिरहमल 
से बड़े और इच्द्रचन्द्र से छोटे भाई सायरमल ने भी पहले से ही अपना व्यवसाय आरम्भ 
कर दिया था। उन दोनों भाइयों की भाथिक स्थिति सुधरती गयी । पर इन्द्रचन्द्र सिंधी 
के परिवार की दशा खराब ही रही, क्योंकि दोनों ही भाइयों ने अपना अलग-भलग घर 
वसा लिया था और उनके इन्द्रचन्द्र से बहुत सीमित सम्बन्ध ही थे । 

भेवरमल सिंधी के जीवन के पहले गम्भीर हादसे को स्मृतियां राजस्थान में 
१९१८-१९ में फैली प्लेग की महामारी से जुड़ी हैं। इस महामारी की छाया ने राजस्थान 
में जो तवाही मचाई, वह इतिहास का एक बलग अध्याय है । हजारों गरीब इस महामारी 
के मुंह में समा गये । भँवरमल सिघो के दादा, दादी मौर एक बृआ उमराव देवो भी 
इस महामारी में एक-एक कर मारे गये थे । बचपन की यह रोंगटे खड़ा कर देनेवाली 
घटना आज भी भेंवरमल को याद है। परिवार में शायद ये मौतें नहीं होतीं, अगर 
पिछड़ापन नहीं होता । डाक्टरों के पास जाने, उपचार कराने के बजाय परिवार में 
तरह-तरह की मनौतियां मानों गई थीं। पर प्लेग की बीमारी मनोत्िियों से ठीक नहीं 
हुई और घर के तीन सदस्य मर गये । 

वास्तव में गरीबी के जो दिन भेवरमल ने देखें, जो अपमान सहे, इसके बावजूद 
जिस घने अँधेरे के बीच उन्होंने अपना रास्ता चुना और दृढ़ता से उस पर आगे बढ़ते 
गये, वह हर उस आदमी को प्रेरणा दे सकता है, जो अपनी मजबूरियों से लड़ रहा है । 
शायद इसीलिए भंवरमल सिंधी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन समाज के लिए उपयोगी चीज 
है। भंँवरमरू सिंधी का महत्व इसलिए नहीं है कि वे समाज में उच्चादर्शों को कायम 
करने के लिए जीवनपर्य॑त्त लड़ते रहे और भाज समाज के एक सम्मानित सामाजिक 
कार्यकर्ता हैं, बल्कि उनका महत्व इसलिए ज्यादा है कि इतने संकट के बीच रहते हुए 
उन्होंने सुविधाओं को ठोकर मारी और मूल्यों की शर्त पर कोई समभोता नहीं किया। 

उन्होंने समाज के लिये जो मानदण्ड माने उनका खुद पुरा पालन किया। भंवरमल सिंधी 

का व्यक्तित्व इसका जीवंत उदाहरण है कि अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए 
भी किस तरह एक प्रतिभा ने हर ठोकर से दिल्ला पाई, संघ को प्रेरणा ली । 


बचपन की कई घटनाएं सिंधी जी को आज भी याद हैं और उनका जिक्र करते 
समय उनकी आँख में पानी भा जाता है। इनमें से कई घटनाएं उनके विद्यार्थी जीवन 
की हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भेवरमल सिंघी ने वचपन के बहुते रे घुनहरे 


तीन 


दिन एक पैसे के दो पान बेचकर जीविका भजित करने में ग्रुजारे। जयपुर कौ आंकड़ 
एण्ड' कम्पनी में घड़ीसाज भँवरमल के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता होगा। 
ऐसा कोई घटिया काम नहीं था, जिसे करने के लिये उन्हें विवश न होना पड़ा हो। 
बहुत दिनों तक लाख की चूड़ियों से नग निकाल कर साफ करने का भी काम: उन्होंने 
किया । उन्होंने नकली मोतियों की मालाएं घूम-घूम कर वेचने की जहमत भी भेली । 
अपने फूफा को शागिर्दी में मणियाँ बींधने का काम भी सीखा । आठवीं कक्षा पासकर 
जब भेवरमल आगे की पढ़ाई के लिए योजना बना रहे थे, उनके पिता इन्द्रचन्द्र ने एक 
कपड़े की थोक दुकान में थान उतारने की. उनकी नौकरी पक्‍की कर दी। मां 
उदय कुमारी तथा भेवरमल ने इसका विरोध किया । उनका कहना था: कि वे ऐसा 
कोई काम नहीं करेंगे, जिससे पढ़ाई बन्द करनी पड़े । वेशक घर की गरीबो को कम 
करने के लिये वे घड़ीसाजी करने के लिये, तैयार हो गए। पढ़ाई तथा घड़ीसाजी के 
अलावा भेवरमल पांच रुपये महोने का ट्यूशन भी करते थे । अपने ट्यूशन का, जिक्र 
एक संस्मरणात्मक लेख में भेवरमल सिंघी ने इन शब्दों में किया है-"सुबह-सुबह ट्यूशन 
के लिए जाता था, तो जिस लड़के को पढ़ाने जाता था, उसको माँ मुझे गाली देती थी। 
यद्यपि मैं समय से. पहले पढ़ाने पहुंच जाता था, पर वह हमेशा यंही कहती थी कि 
“मास्टर सालो, समय पर नहीं भायो ।” उस स्थत्री.के प्रति मेरे मन में बड़ा डर बंठ 
गया था। पर डर और अपमान के बावजूद मैंने काफी दिनों तक वह ट्यूशन किया ।/” 
जब भेंवरमल सिंधी बाल्यावस्था में ही थे, एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके 
ऊपर गहरा प्रभाव डाला । .परिवार पर गरीबी की छाया थी। .सभी सदस्य खाने में 
रूखी रोटी खाते थे, जबकि ःउस समय असलो घी सिर्फ एक रुपये सेर के हिसाब से 
मिलता था । परन्तु उस अभाव के दौर में भी माँ सबेरे उन्हें कछेवे में रोटी में 
घी लगाकर देती थीं। भेंवरमल अक्सर वह रोटी लेकर घर से बाहर निकल जाते 
और पास-पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हुए खाते थे। काफी दिनों बाद भेवरमल 
का ध्यान इसकी ओर गया और उन्होंने एक दिन मां से कलेवे की रोटी में घी लगाने 
का कारण पुछा तो मां ने कहा कि जब तुम रोटी लेकर खेलने बाहर जाते हो, तो पड़ोस 
के बच्चे तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हारे हाथ में रूखी रोटी देखकर तुम्हारा अपमान 
करेंगे, और यह भेद तो खुलेगा कि हम कितने गरीब हैं। उस अभाव के दोर में भी 
मां के दायित्वबोध ने भेवरमल को -फंकझोर दिया । 
परिवार की-इन परिस्थितियों और मां के संस्कार ने भंवरमल को परिश्रमी 
बनाया । बहुत छुटपन में ही भौवरमल मे घर के अधिकांश कार्यो' का जिम्मा अपने 
ऊपर ले लिया। घर में पानी भरने से लेकर-बाजार से सब्जी लाने तक का काम' 'उनके 
जिम्मे था। मां से जो थोड़ा-बहुत पैसा मिलता, उसके एक-एक पेसे का वे हिसाब 
रखते । भँवरमल बहुत छुटपन में हो पेसे की कीमत समझ गये थे, इसलिए बचपन 
में कभी भी उन्होंने अपना शौक पूरा करने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया। 
समय से पूर्व ही उनके जिम्मेदारियों का बोक संभालने और बड़ों को तरह व्यवहार 
करने से जहाँ.मां को खुशी होती, वहीं कई बार वह इस पीड़ा से रोतीं भी कि खलने- 
खाने के दिनों में यह बच्चा किस तरह समस्याओं में उलक गया है। : 


जसे-ज॑से समय बीतता गया, घर में सदस्यों की संख्या बढ़ती गयी। अगले 
कई वर्षो में परिवार में चार छोटी वहनों और दो भाइयों ने जन्म लिया। भँवरमछ 
के बाद पैदा होनेवाली वहन जन्म से ही अंधी थी । वह दो-ढाई वर्षों तक ही जीवित 
रही । भेवरमल की दूसरी बहन भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रही । चौथे नम्बर 
पर पैदा होनेवाली वहन लाड़ और दो भाई पदमचंद और रतनचंद जीवित बचे एवं 
आज सपरिवार सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। लाड़ का विवाह उगम सिंह रामपुरिया 
के साथ हुआ, जो पश्चिम वंगाल के हुगली जिले में श्रीरामपुर में वसल गये और आज 
भी कपड़े का व्यवसाय करते हैं। लेकिन भेवरमल की तीसरी बहन राज की नौ बं 
की उम्र में मृत्यु परिवार में काफी दुख का कारण बनी थी। वह काफी प्रतिभावान 
थी तथा स्कूल में अच्छे नम्बर से पास होती थी । एक दिन अचानक वह सकल से 
जल्दी घर लौटी, क्योंकि उसे लगातार के और ट्ट्टी हो रही थी। उसे हैजा हो गया 
था। जब तक भेवरमर स्कूल से लौट कर घर भाते, तव तक उसकी हालत काफी 
खराब हो चुकी थी । पर दिक्कत यह थी कि डॉक्टर को बुलाने के लिए घर में एक 
रुपया भी नहीं था। फिर भी माँ ने पड़ोसी से एक रुपया उधार लेकर किसी डॉँव्टर 
राधाकृष्ण को घर बुलाया। जब तक डॉक्टर आते और उपचार शुरू करते, राज की 
मोत हो चुकी थी । राज की मौत के बाद भेवरमल को अजोब स्थितियों का सामना 
करना पड़ा । पिता इन्द्रचन्द्र जयपुर से कहीं बाहर गये हुए थे, इसलिए राज को दाग 
देने के लिए माँ ने भंवरमल को चाचा सागरमल को बुलाने के लिए भेजा) सागरमल 
नियमित रूप से भांग पीते थे। जब भेँवरमल ने उन्हें राज को मृत्यु की खबर दी और 
उनसे दाग देने की बात कही, तो उन्होंने छठे ही कहा कि मैं भांग घोद कर ओर पी 
कर ही तुम्हारे साथ चल सकता हूं । भँवरमल खुद उस समय बच्चे ही थे, फिर भी 
उन्हें यह बात वेहद खली थी कि बहन की लाश घर पर पड़ी है ओर चाचा भांग घोट 
कर पीने के लिए उत्सुक हैं। पर कोई विकल्प नहीं था। वे भांग घोट कर पीने के 
बाद ही भँवरमल के साथ घर गये और लाश श्मशान में ले जायी गयी । चाचा साथरमल 
का यह व्यवहार वर्षो तक भेंवरमल के मानस पटल पर एक कट स्मृति बना रहा । 

इसमें शक नहीं कि बचपन में भवरमल को शिक्षा मां की दृढ़ता की वजह से 
ही मिली । उस समय पढ़ाई का कोई खर्च तहीं था । खर्च था तो सिर्फ पायय-पुस्तक्रों 
को खरीदने का । लेकिन तत्कालीन पारिवारिक स्थिति में भेंवरमल के लिए यह खर्च 
जुटाना भो मुश्किल हो रहा था। भेवरमल सिंधी के एक प्रकाशित संस्मरण में एक 
घटना का जिक्र आया है । जब वह ब्राइमरी कक्षा में ही पढ़ते थे तव कई धनी परिवार के 
बच्चों की अंगरेजी के शब्द-अर्थ की कापी तैयार कर देते थे। इसके एवज में उन्हें 
एक-आध रुपये मिलते । इसका इस्तेमाल वह पाठ्य-पुस्तक खरीदने में करते | कितावें 
न खरीद पाने के कारण पांचवीं कक्षा में भवरमल को पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लेने के 
लिए मजबूर होना पड़ा था। उस छोटो-सी उम्र में यह उनके लिए कोई मामूली 
निर्णय नहीं था, पर मजबूरी थी । ऐसी हालत में जीवमल छूणिया ( जो वाद में प्रसिद्ध 


पाँच 


सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने गए ) नामक एक परिचित ने निर्णायक भूमिका 
निभायी । उन्होंने जयपुर की “मित्र मंडल” नामक पुस्तक की दुकान से पांचवीं कक्षा 
की सारी पुस्तकें उन्हें खरीौदवा दी । उस समय उन पुस्तकों की कुछ कीमत सात रुपये 
थी। यह एक अजीब-सी स्थिति थी कि किताब खरीदने जैसे खर्च के लिए भी भेवरमल 
को बाहरी व्यक्तियों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता जबकि ऐसी मदद उन्हें उनके 
चाचा सिरहमल आसानी से कर सकते थे। सिरहमल की आशिक स्थिति काफी बेहतर 
होते हुए भी कभो उन्होंने भेवरमर को कोई आध्िक सहायता नहीं दी। अजीब 
विडम्बना यह थी कि वह अपने घर का सारा काम भेँवरमल से ही कराते थे, जो कि वे 
निस्‍्पृह भाव से करते थे । हां, भेवरमल की बूआ चांद बाई उन्हें बहुत प्यार करतो; थीं 
ओर किसो-न-किसी-बहाने मदद करती थीं ।॥ उनके अपनी कोई सस्तान नहीं थी । 


भेवरमल ने पांचवीं व छठी कक्षा लोलाधर जी की पाठज्ञाला से उत्तीर्ण की। 
लोलाधर जी की पाठशाला में प्रायः सभी बच्चे जेन समाज के थे। सकल में कोई 
फीस नहीं ली जाती थी। छठी कक्षा में भेंवरमल के साथ २८ बच्चे थे। उस साल 
अपर प्राइमरी स्कूल ( छठी कक्षा के लिए तब यही .संबोधन . चलता था ) का जब 
परीक्षाफल घोषित हुआ, तो २८ में से सिफे तीन लड़के ही पास हुए। एक द्वितीय 
श्रेणी में और दो तृतीय श्रेणी में । द्वितीय श्रेणी में पास होनेवाले भंवरमल ही थे। 
द्वितीय श्रेणी में पास होना कोई उपलब्धि नहीं थी, पर कक्षा में अव्वल आने के कारण 
उनकी थोड़ी-बहुत पूछ जरूर हुई और इसने आगे पढ़ने की इच्छा बलवतो को। 
लीलाधरजी की पाठशाला के बाद उन्होंने अग्रवाल मिडिल स्कूल में सातवीं कक्षा में 
प्रवेश लिया। उन्होंने पहलो महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि इसी स्कूछ में हासिल की। 
अथक परिश्रम तथा श्री रामप्रताप नामक गणित शिक्षक के विशेष स्नेह के कारण इसी 
स्कूल की आठवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें नवरंग 
राय खेतान मेडल प्रदान किया गया । यह संयोग ही कहा जायेगा कि बाद के वर्षों में 
जब भंवरमल कलकत्ता आकर बस गये; इन्हीं नवरंग राय खेतान के पुत्रों देंवीप्रसाद, 
काली प्रसाद, दुर्गा प्रसाद और भगवती प्रसाद खेतान से उनकी काफी घनिष्ठता हो 
गयी । वे सभी कलकत्ता के तामी एटर्नियों में गिने जाते थे। आज भी ऐसी अनेक 
संस्थाएं हैं, जिनमें भगवती प्रसाद खेतान और-भेंवरमल सिंघी किसो-न-किसी पद पर 


साथ-साथ काम करते हैं । 
आठवीं कक्षा में प्रवेश के समय से ही पिता इन्द्रचन्द्र का विरोध त्तीव्र- हो- गया 


था और वे इसके लिए किसी भी कीमत पर तेयार नहीं थे, कि भंवरमलर आगे अपनी 
शिक्षा जारी रखें। वे चाहते थे कि भवरमल कहीं नौकरो कर धर के: लिए स्थायी 
आमदनी का एक जरिया बनें, जिसके लिए मां और भेवरमल तेयार नहों थे। पर पिता 
आसानी से हार माननेवाले नहीं थे । अन्ततः उन्होंने दुकान खोलने का फीसला किया, तथा . 
यह घोषणा कर दी कि उनके साथ भँवरमल .को भी दुकान पर बैठना होगा । भँवरमल के 
सामने यह .प्रस्ताव स्वीकारने के. अलावा और कोई उपाय नहीं था। पिता ने तुरन्त किसी 


से ४०० रुपये उधार लेकर जयपुर के किशनपोल वाजार में एक दुकान किराये पर ली 
भोर विसातवाने का धन्धा शुरू कर दिया । पर उनका इस तरह के काम का कोई 
अनुभव नहीं था,इसलिए देखते ही देखते दुकान का सारा सामान भी चला गया और उधार 
ली गयी रकम का भी कोई भुगतान नहीं किया जा सका । हार कर उन्हें विसातवाने का 
धन्धा बन्द करना पड़ा । उसके बदले में उन्होंने वहीं पान की दुकान खोल ली । इस दुकान 
पर भेवरमल को नियम से पान वेचना पड़ता था। उस जमाने में एक पैसे में दो पान 
बिकते थे । पान लगाने में उनकी उँगलियाँ छाल हो जातीं, जो उनके लिए शुरू में 
काफी तनाव का कारण था, पर इस स्थिति को उन्होंने एक तरह से स्वीकार कर लिया 
था। स्कूल में सहपाठियों द्वारा उंगलियाँ छाल होने का कारण पुछे जाने पर वे बिना 
संकोच यह बता देते कि मैं पान वेचता हू ! 
वे गर्मी के दिव थे। एक दिन पिता घर खाना खाने गये थे। दुकान पर 
भेंवरमल पान वेच रहे थे । संयोग से उनकी दूकान पर उनकी ही कक्षा का एक 
सहपाठी पान खाने पहुँच गया । उस सहपाठी को यह पता नहीं था कि भंवरमल पान 
बेचता है | शायद इसीलिए वह वहां उन्हें देख कर हैरान था | हैरान होने की एक वजह 
भौर थी ) चार दिनों पहले ही मिडिल स्कूल का परीक्षा फल निकला था, जिसमें भंवरमल 
ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया था । वह इस वात से चकित था 
कि प्रथम आनेवाला लड़का इस हालत में है। भेंचरमल अपनो दुनिया में ही इतने 
उलके ये कि चार दिनों पहले परीक्षा फल घोषित होने के वावजूद उन्हें इस वारे में 
कुछ पता नहीं चल सका था। उसी लड़के ने वताया कि रथखाना मिडिल स्कूल के 
बाहर परोक्षा फल टंगा है। वह सहपाठी तो चला गया, पर भेवरमल के ऊपर 
चिताओं का पहाड़ टूट पड़ा था । वह पान बेचते रहे और कल्पना करते रहे कि मुझ 
जैसे गरीव लड़के को कौन अपने स्कूल में भर्ती करेगा । सारा दिन इसी उधेड़बुन में 
बीता। मगले दिन जब वह अपना रिजल्ट लेकर घर पहुंचे, तो माँ की खुशी का 
ठिकाना नहीं था। उन्हें अपना सपना सच होता प्रत्तीत हो रहा था। 
मिडिल स्कूल पास करते के वाद घर में पिता ने नोकरी को लेकर एक वार 
फिर विवाद शुरू कर दिया था। एक कपड़े के थोक व्यापारी के यहाँ उन्होंने १४ 
रुपये महीने पर भैवरमल की नौकरी पक्की कर दी। काम था कपड़े के थानों को 
ऊपर से नीचे उतारना । माँ से समर्थन मिलने के कारण भेवरमल ने यह नौकरी 
करने से साफ इनकार कर दिया और काफी विरोध भेल कर भी महाराजा हाई स्कूल 
की नौचीं कक्षा में प्रवेश ले लिया । कुछ आमदनो के लिए उन्होंने घड़ीसाजी भौर 
ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसी मवस्था में दो और बातें हुई, एक, उन्हें खादी का 
शौक रूगा और दूसरा, स्वाघीनता आन्दोलन में रुचि पैदा हुई । किताबों की समस्या 
नौवीं कक्षा में भी थी, किन्तु श्री मोतीलाल नामक अध्यापक ने उन पर विशेष कृपा 
दिखायी और पुस्तकालय से सारी आवश्यक कितावें अपने नाम से जारी करवा कर 


भँंवरमल को देते रहे । 


सात्त 


अपनी परेशानियों और बराबर ,किसी-न-किसी काम में उलके रहने के कारण 
भेवरमल का विकास एक बेहद गंभीर और आत्मकेन्द्रित बच्चे के रूप में होता. गया । 
तव तक उनमें किताबें पढ़ने का बेहद शौक विकसित हो चुका था। वे खूंब पढ़ते । 
खेल के मैदान से उन्हें नफरत थी । शायद इसकी एक वजह.यह थी कि भेंवरमंल की 
संघपरत जिंदगी में तव कोई खेल खेलना एक तरह की ऐय्याशी ही होती । पर महाराजा 
हाई स्कूल में हर विद्यार्थी के लिये कोई-त-कोई खेल खेलने की अनिवायंता थी। इसी 
अनिवायंता के चलते भेवरमर एक बार फुटवाल खेलने के लिए मैदान में उतरे और 
अपने पर का अंगूंठा तोड़ बठे । वह दिन और भाज का दिन, कभी दोबारा उन्होंने 
मैदान में जाकर जोर-आजमाइश नहीं की। हाँ, इसके बदले उन्होंने अपनी ऊर्जा 
निबन्ध-लेखन और वक्‍तृता में लगायी । इन विधाओं से महाराजा हाई स्कूल में और 
बाहर उनकी कीति बहुत तेजी से फंली, क्योंकि निबन्ध-लेखन और .वाद-विवाद को 
अनेक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर चह विजेता बने थे। १९३१ में महाराजा 
हाई स्कूल में मायोजित वक्‍तृता प्रतियोगिता से सम्बन्धित एक घटना का जिक्र भेवरमल 
सिंधी ने अपने एक संस्मरण में इन शब्दों में . किया है--“महाराजा हाई स्कूल की उस 
वक्‍तृता प्रतियोगिता में मैंने भी भाग लिया भौर विधवा विवाह पर मेरे भाषण पर मुझे 
प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मेरे भाषण में एक शब्द भाया था “अक्षत थोनि/। मैं 
विधवा विवाह के पक्ष में वोल रहा था और यह शब्द मैंने बाल विधवाभों के लिये 
इस्तेमाल किया था। सम्भवतः यह शब्द मैंने किसी सन्दर्भ पुस्तक से लिया था और 
इसका वास्तविक अर्थ तब नहीं जानता था। अगले दिन जब मैं कक्षा में पहुंचा, तो 
मेरे हिन्दी और संस्कृत के अध्यापक ने उस छाब्द के प्रयोग के लिये मुझे बहुत डांटा। 
उन्होंने पूछा कि क्या तुम वाक्यांश का अर्थ जानते हो ? मैने कहा कि भर्थ तो मैं नहीं 
जानता, पर मैंने जिन पुस्तकों से अपना भाषण तैयार किया था, उनमें “अक्षत योनि” 
शब्द विधवाओं के लिए प्रयोग किया गया है। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि जिसकी 
योनि का क्षत अर्थात्‌ छेंदन नहीं हुआ है उसे “अक्षत योनि” कहते हैं। मैं उनकी बात 
से काफी लज्जित हुआ, खासकर इसलिए कि बिना अर्थ जाने हुए मैंने केसे अपने अध्यापक 
के सामने ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया ।? 

' 'लिखने-पढ़ने और भाषण देने का सिलसिला क्रमशः जोर पक्रड़ता ही गया। 
१६३२ में 'ओसवाल नवयुवक' में १८ वर्ष की अवस्था में उतकी पहली रचना “मन्दिर 
और पूजीवाद” ने जबरदस्त तहरूका मचाया। उस लेख में लिखी गयी बातों से 
अंदाज लगता है कि १८ वर्ष की अवस्था में ही उनके चिन्तन में कितनी परिपक्वता आ 
गयी थी । उस छेख का एक अंश इस प्रकार है--“'मन्दिर शब्द की परिभाषा कितनी 
विशाल, पवित्र और सुन्दर है, उसका आदर्श कितना ऊँचा है, यह तो विदित हो गया 
होगा । ऐसे पवित्र स्थान में सरल सुन्दरता का आभास, शांति की सुखद वातावरण 
और विश्व प्रेम की विशद मांकी वांछनीय है। यहां धनी और निर्धन का संघर्ष नहीं 
होना चाहिए, ऊँच-नीच का विचार निमूल है। तांबे और सोने का मुल्य यहां समान 
होना चाहिए। किन्तु शोक और लज्जा का विषय है कि आज उस पुजीवाद ने, जो 
वर्तमान संस्तार की एक सुख्य सृष्टि कही जाती है, हमारे पवित्र मन्दिरों तक को अपनी 
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१६८४ : पत्नी सुशोला जी के साथ अवकाश के क्षण 


कालिमा से बछ्ता नहीं छोड़ा है ।**'माज जेन मन्दिरों में, बड़े-बड़े तोथ॑स्थानों में 
प्रक्षाल और आारती को वोली बोली जाती है। इस प्रकार केवल धनो पुरुष ही स्े- 
अथम प्रक्षाल व आरतो कर पाते हैं, गरीव लोग उस समदर्शी पतित पावन, रागद्रेप 
त्यागी भगवान की सेवा कर अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते । मुनि आदि बड़े-बड़े 
छखप्ती और करोड़पति सेठों का “भागे पधारों सा” इत्यादि शब्दों में आह्वान करते हैं 
ख़ड़े होकर स्वागत करते हैं जबकि एक गरीब भाई को वंठने भर की जगह न मिले, 
कोई परवाह नहीं । उस समदर्शी और विश्वप्रेमी भगवान के सामने यह कलपित 
अभिनय । हाय |” ा 

उधर घर की माली हालत जस की तस थी । १९३० और १९३२ में घर 
में दो भाइयों पदमचन्द भौर रतनचन्द ने जन्म लिया था, जिसकी वजह से घर में 
अचानक परिस्थितियां थोड़ी और पेचीदा हो गई थीं। पिताजी ने पान की दूकान भी 
बन्द कर दी थी। लेकिन इन सबके बावजूद १९३२ में जब हाई स्कूल का परोक्षाफल 
निकला, तो भेंवरमल ने कमाल कर दिखाया । हाईस्कूछ की परीक्षा में पूरे जयपुर 
राज्य में वह प्रथम भाये थे। उन्होंने गणित में १०० में १०० गंक अजित किये थे । 


जयपुर राज्य में प्रथम आना भेवरमल सिघी के जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि 
थी । उस समय राजपृताना स्टेट के रेजिडेंट थे श्रीमान ग्लांसी | बोड्ड में प्रथम आने पर 
एक शानदार समारोह में भंवरमल को ग्लांसी गोल्डमेडल प्रदान किया गया। भेवरमल 
के लिये यह गोल्डमेडल वहुत वड़ी उपलब्धि थो पर उस मेडल के प्रति अपना सारा मोह 
'त्याय कर घर की इज्जत बचाने के लिए उन्‍होंने अपना वह स्वर्णपदक बेचने का फँंसला 
“किया । दरअसल, यह घटना भेंवरमल सिंधी के अभावों से घिरे अतोत का एक 
महत्वपूर्ण पन्ना है। एक दिन जब भोवरमल घर छोटे, तो उन्होंने पाया कि घर में 
पुलिस आई है। पूछने पर पता चला कि पुलिस पिताजी को गिरफ्तार करने आई है। 
पिताजी घर के एक कोने में वेठ रो रहे थे । उस समय तो किसी तरह कहसुन कर उन्होंने 
पुलिस को वापस भेजा । पिताजी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इसलिये आयी थी कि 
उन पर एक परिचित छगनलाल जी नारनौली ने अमानत में खयानत का मुकदमा कर 
दिया था। इसकी वजह यह थी कि उनका पन्ने का एक कंठा ( जिसकी कीमत उस 
समय एक हजार रुपये के करीब होगी ) कीमत कूतने के बहाने लेकर पिताजी ने बेच 
दिया था और पैसा खर्च कर दिया था । पिताजी को गिरफ्तारी से बचाने का सिर्फ एक 
ही उपाय था कि कंठे के मालिक को किसी तरह एक हजार रुपये का भुगतान तुरत 
किया जाता । इसके लिए मां मे अपना एक-एक रत्तो स्लोना निकाल कर भंवरमल को 
दे दिया कि इन्हें तत्काल बेचकर रुपया कंठे के मालिक को दे दो । भेंवरमछ को इस 
बात से बहुत तकलीफ पहुँची कि माँ ने अपना एक-एक रत्ती सोना बेचने के लिपि 
निकाल कर दे दिया । तकलीफ तो खैर माँ को भी थी। भोवरमल ने माँ के गहनों 
में से एक सोने की बंगड़ी निकाली और उसे मां को पहनाते हुए कहा कि इसे आपको 
रखना ही पड़ेगा, इसके बदले मैं अपना गोल्डमंडल बंच देता हू । मां इसके लिए तयार 


नौ 


नहीं थीं, गोल्डमेडल वेचने के सवाल पर माँ और बेटे में काफी ऋगड़ा हुआ, पर भाँ को 
हार माननी पड़ी ।. इस तरह माँ की बंगड़ी भौर पिता को जेल से बचाने की खातिर 
भवरमल ने अपना पहला महत्वपूर्ण खिताब सलांसी गोल्डभेडल बेच दिया । यह बात 
इसलिए विशेष अर्थ रखती है, क्योंकि सिंघी जी मूलतः संग्रही प्रवृत्ति के रहे हैं। जीवन 
में उनके हजारों लेख प्रकाशित हुए, उन सबकी उनके पास फाइल लगी है। उनके पास 
हजारों ऐसे पत्रों की फाइल भी है, जो समय-समय पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों मे उन्हें लिखे 
पर वे अपने पास वह मेडल नहीं रख सके, जो उनकी सबसे बड़ी शैक्षिक उपलब्धि का 
प्रतीक था | 
भेंवरमलू सिंधी उन कुछ समाज सुधारकों में से रहे हैं, जिन्होंने न केवल समाज 
में व्याप्त कुरीत्तियों को सही पहचाना, बल्कि समाज की मूल धारा के विरुद्ध जा कर 
उनका विरोध करने का साहस भी दिखाया। वह हमेशा अपने समय से आगे जा कर 
सोचते रहे | शायद यह भी एक वजह थी कि गुलामी के उन दिनों में अपने निर्भीक विचारों 
के कारण समाज में उनकी पहचान कायम होने लगी । १९३२ में सिर्फ १८ साल-की उम्र 
में ही 'ओोसवाल समाज' नामक पत्र में धर्म के विरुद्ध उनका लेख प्रकाशित हुआ था। 
पर ऐसा नहीं था कि भेैंवरमल शुरू से नास्तिक रहे हों । वह नास्तिक हो भी कैसे सकते 
थे। उनके अपने घर में धर्म की जड़ें गहरी थीं और उसका उस पर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था। उनके पिता शीतला माता के कितने गहरे भक्त थे; इसका उल्लेख 
किया जा चुका है। इन्हीं वजहों से बचपन में धर्मं और अध्यात्म की ओर उनका भी 
गहरा भुकाव हुआ । जब वे १६-१७ वर्ष के थे तव रोज जयपुर के नया मंदिर के उपाभ्रय 
(मन्दिर का वह हिस्सा, जहाँ साधुओं को ठहराया जाता और वे प्रवचन देते) में जाकर 
.प्राकृत में लिखे जैन धर्मं के पाठ कंठस्थ करते थे। धर्म में उनकी आस्था इतनी गहरी 
हो गई थी कि उनके पिता को यह संदेह होने लगा कि लड़का कहीं जैन स्राधु न बन 
जाये । इसलिए वह कुछ चिंतित भी रहने लगे थे | पिता धामिक व्यक्ति थे तथा पारि- 
'वारिक परम्परा-के कारण जैन धर्म के आचार-व्यवहार को एक हद तक जीवन में लागू 
भी करते थे । पारिवारिक दबाव फे कारण वह-धीरे-घीरे शीतछा माता के भी गहरे 
भक्‍त हो गये थे, पर धर्म के प्रति उनकी भक्ति ऐसी नहीं थी कि अपने बेठे को साधु 
बनने देते । 
न्तु उन्हीं दिनों हुई एक घटना ने भेंवरमल के मन से ध्म के प्रति निष्ठा 
कम कर दी। यह घटना १९३१ की है । भेंवरमल ने इस घटना का इन शब्दों में 
उल्लेख किया है->''नया मन्दिर के उपाश्रय में प्रसिद्ध जेन मुनि तपगच्छ के श्री लावण्य 
विजय. अपने एक शिष्य के साथ ठहरे थे और नियमित रूप से उनके प्रवचन का कार्यक्रम 
मद वहां चल रहा था। मैं शाम को उनके पास जाता। एक दिन मैं वहां निर्धारित समय 
* से पहले पहुंच गया। मन्दिर के उपाश्चय के बाहर जब मैं अपना जूता खोल रहा था, 
मुझे दो व्यक्तियों के आपस-में जोर-जोर से लड़ने की आवाज सुनायी पड़ी। मुझको 
“यह पहचानते देर नहीं लगी कि आवाज मुनि श्री छावण्य विजय और उनके उस शिष्य 
-की थी | पर जिस बात को लेकर भगड़ा हो रहा, था, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गये । 
गुरु और शिष्य में कगड़ा खाने की वस्तुओं को लेकर हो रहा था.। दोनों एक दूसरे पर 


दस 


आरोप छगा रहे थे कि पिछले दिन किस तरह एक के दूसरे के विरुद्ध पडयंत्र करने से 
उन्हें उत्तम कोटि का भोजन नहीं मिल सका । जनता के सामने इतना अच्छा और 
सद्विचार की प्रेरणा से भरा प्रवचन देने वाले मुनि लावण्य विजय की यह वास्तविकता 
देख मेरा मन खिन्न हो गया । इसी विन्दु से धर्म के मौजदा स्वरूप और ढकोसले के 
विरुद्ध मेरे मन में अनास्था पैदा हो गयी, जो क्रमशः गहरी होती गई |” इस अनास्या 
के कारण आगे चलछकर उन्हें तेरापंथ जेन समुदाय की अनेक रूढ़ियों के विरुद्ध बांदोलन 
करने की प्रेरणा पेंदा हुईं । 

१९३६१ से १९३४ तक का समय भँवरमल सिंधी के जीवन में एक बुनियादी 
परिवर्तत छानेवाला था। इसी दरम्याव उनमें हिन्दी के प्रति बेहद रूगाव पेंदा 
हुआ, उन्होंने खादी पहनना इसी समय शुरू किया, गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा इसी 
दौर में जगी, धर्म के मौजूदा ढांचे के प्रति अनेक प्रश्न इसो अवधि में उठे तथा तभी 
समाज सुधार के लिए मन में प्रेरणा जगी । 


१९३१ में ही एक ऐसी घटना हुई, जिससे उस समय भँवरमछ की संकल्प- 
शक्ति का पता चलता है। तब भँवरमल महाराजा हाई स्कूल की नीौवीं कक्षा के 
विद्यार्थी थे । उस दिन पंडित मोतोलाल नेहरू का निधन हो गया था। राष्ट्रभक्ति: 
से ओतप्रोत भवरमल के मन में इच्छा जगी कि उस दिन विद्यालय में पढ़ाई छोड़ कर: 
पंडित मोत्तीलाल को श्रद्धांजलि अपित करने के लिए बाहर कहीं भायोजित शोकसभा 
में हिस्सा लिया जाये । उन्होंने स्कूल के गेट पर पहुंच कर कई अन्य साथियों के 
साथ स्कूल आनेवाले छात्रों को प्रेरित करना शुरू किया कि आज पढ़ाई छोड़कर सबको 
शोकसभा में हिस्सा लेना चाहिए । कई विद्यार्थी उनकी बातों से प्रेरित हुए और 
पढ़ाई छोड़ कर शोकसभा में हिस्सा लेने चले गये। इस घटना ने महाराजा हाई 
सकल के व्यवस्थापकों-अध्यापकों को काफी परेशान कर दिया, क्योंकि उसके पहले तक 
स्वतंत्रता आन्दोलन की कोई चिनगारो वहाँ नहीं फूटी थी। अगले दिन स्कूल के 
हेडमास्टर श्री नन्दलाल निगम ने कक्षाओं में सभी उन लड़कों से गैरहाजिरी का 
कारण पूछा, जो शोकमभा में गये थे । पर तीन छात्रों को छोड़ कर किसी ने भी 
मनुपस्थिति का वास्तविक कारण नहीं ववाया । उन तीन छात्रों में एक भेत्ररमल भो 
थे। इन तीनों छात्रों को सजा सुनायी गयी कि स्कूलवाले मन्दिर के चोक के बोच 
सबेरे से शाम तक घुटने के वल खड़े रहेंगे । किसो दूसरो वजह से यह सजा सुनायी 
जाती तो उनके लिए शायद यह वेहद शर्मनाक अनुभव होता । पर इस सजा ने उनमें 
आत्मगौरव को बढ़ाया और स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति निष्ठा को और गहरा किया । 
एक और बात यह हुईं कि सजा से आम विद्यार्थियों में उनके प्रति सम्मान बेंढ़ा था । 
शाम को जब वे घर पहुंचे, उनके घुटमे छिले हुए थे पर उनका भात्म विश्वास्त काफी 
बढ़ा हुआ था । उनके व्यक्तित्व का चतुदिक विकास इसी मोड़ से शुरू ही गया था। 

१९३२ में अजमेर में आयोजित ओसवाल महासम्मेलन के प्रधम अधिवेशन में 
भेंवरमल ने काफी काम किया । वास्तव में ओसवाल महासम्मेलन के माध्यम से 


ग्यारह 


उन्होंने सामाजिक कार्यो में हिस्सेदारी शुरू कर दी थी।. . इसके अंलांवा “जेन नवयुंवक 
मंडल और विद्यार्थी विनोद सभा के मंच से भो भंवरमल ने ढेरों सामाजिक, आयोजन 
किये । सिर्फ १८ साल की उम्र में उन्हें जयपुर के श्री वीर. बालिका, विद्यालय का 
सह-सचिव भी बना दिया गया था। विद्यार्थी विनोद सभा के माध्यम से वह . अपने 
विद्यार्थी मित्रों को वक्‍तृता का प्रशिक्षण देते थे । ये गतिविधियां. पिता को पसंन्‍्द नहीं 
थीं।. .जब हाई स्कूल का परीक्षा फल निकला और भँवरमल ने उसमें प्रथम स्थान . 
हासिल किया, तो उनको लगा कि यही सहो मौका है कि भवरमर को शादी कर दी 
जाये। पर घर की आथिक हालत इतनी-खराब थी कि किसी लऊड़की वाले का उनके 
घर आना और शादी के लिए प्रस्ताव करना नामुमकिन था ॥ 
पर अचानक एक दिन एक लड़की के पिता भँवरमर के घर पहुंचे और 
इन्द्रचन्द्र सिधी का नाम लेकर जोर से पुकारने लगे। .पिताजी जब बाहर भाये, तो 
लड़की के पिता ने उनसे पूछा कि व्या आपका ही लड़का भेंवरमल हाई सकल में प्रथम 
आया है। पिता के हाँ कहने पर लड़की के पिता ने कहा कि “मैं अपनी लड़की की 
शादी भँवरमल से करना चाहता हूं ।” शादी के प्रस्ताव के बारे में सुनते ही इच्द्रचन्द्र 
फूले नहीं समाये और उन्होंने छूटते ही शादी की अनुमति भी दे दी।. 'शादी की 
स्वीकृति देने के पहले न तो उन्होंने भंवरमल और उन्तकी माँ से कुछ पूछना उचित 
समभा था और न हो एक वार भी लड़की देखने की औपचारिकता ही के बारे में 
ध्यान दिया । रात को जब भेवरमल घर लौटे, तो उन्हें बताया गया कि उनकी शादी 
पक्की हो चुकी है। घर की इतनी बुरी हालत और खुद अपने अभिश्चित भविष्य के 
कारण भँवरमल काफी खिन्न थे और उन्होंने शादी न करने का फैसला माँ को सुना 
दिया। भेंवरमल इस वारे में खुल कर अपने पिता से भी बात करना चाहते थे, पर 
उनमें इतना साहस नहीं था कि पिता का.सामना कर सर्के। वस्तुस्थिति ती यह: थी 
कि वह अपने पिता से बेहद डरते थे ॥ भँवरमछ की शादी के सवाल-पर जब पिता 
ने जिद पकड़ ली, तो भवरमल् को मौन होकर उनका फंसला स्वीकारना पड़ा। पर' 
सवाल यह था कि शादी हो कंसे । 'घर में तो अगले वक्‍त का खाना बनना अनिश्चित 
रहता था, ऐसे में शादी की तैयारी के लिए पैसा कहाँ से आता । वह भी उस अवस्था में 
जबकि पिता को जेल जाने से बचाने के लिए माँ के गहने बिक चुके थे। ;वाजार में 
पिता इन्द्रचन्द्र की बिल्कुल साख नहीं थी ओर कोई भी उन्हें एक पैसे काः ऋण देने के 
लिए तैयार नहीं था। ऐसे में हार कर पिता को कजं लेने के लिए भंवरमल को आगे 
करना पडा । भेंवरमल ने अपने जीवन में .४०० रुपये का पहला कर्ज मुन्नीलाल 
सकलेचा नामक व्यक्ति.से अपनी शादी के लिए लिया । 
इस तरह १९३२ के जुलाई महीने में क्षमा देवी से भवरमल की शादी हो 

गयी । तब भँवरमल की अवस्था सि्फे १८ साल की थी। उस जमाने में राज- 
पृताना में इतनी उम्र में यदि लड़के का ब्याह न हो जाये, तो यह परिवार के लिए 
अपयश., की बात मानी जाती थी । शायद इस अपयश से बचना भी पिता. के शादी 
का फैसला करने का कारण रहा हो । . पर उनके इस फंसले. ने भेंवरमल की जिंदगी 
को तनावग्रस्त बना दिया । भेंवरमल. शादी के वाद मुमसुम .रहने लगे, और उनके मन 


बारह: 


में यह धारणा घर कर गयी कि यह शादी उन पर थोषी गयो है भौर इसे थे स्वोकार 
नहीं करेंगे । उनकी पत्नी घर पर ही रहती थीं, मगर वह उनसे बात नहीं करते थे। 
शादी के बाद अगले छह महीनों तक उन्होंने अपनी पत्नी से कोई भी सम्पर्क नहीं 
रखा। फिर अचानक एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि यह शादी होने में लडकी का 
कोई दोप नहीं है, इसलिए उसकी जिन्दगी को दुखमय बनाने का उन्हें कोई अधिकार 
नहीं है। इस तरह शादी के छह महीने वाद उन्होंने अपना वेवाहिक जोवन शुरू 
किया । क्षमा देवी को अक्षर ज्ञान था जिसकी वजह से वह थोड़ा-बहुत पढ़ तो 
सकती थीं, किन्तु भेवरमछ को सामाजिक गतिविधियों में हाथ कटाने क्री क्षमता उनमें 
नहीं थी। लिहाजा उनकी गतिविधि घर के काम में हाथ वटामे तक ही सीमित रहो। 


विवाह हो जाने और घर की आर्थिक स्थित्ति में कोई सुधार न होने के कारण 
विवश होकर भेंवरमल ने किसी प्राइमरो विद्यालय में शिक्षक बनने का फैसला किया । 
जाहिर था कि इससे कालेज की पढ़ाई बन्द हो जाती । पर कड़े दिल से भेंवरमछ ने 
यह फंसला किया कि कुछ दिनों तक भले ही पढ़ाई रुकी रहे, पर घर की हालत सुधारने 
के लिये नौकरी करना जरूरी है। उन्होंने दौड़-भाग शुरू की, तो पत्ता चला कि किसी 
भी सरकारी मदरसे में अध्यापन की २४५ रुपये महीने की नौकरी उन्हें मिल सकती है 
'लैकिन इसके लिये राज्य के शिक्षा निदेशक की संस्तुत्ति आवश्यक है। उस समय राज- 
पृताना के शिक्षा निदेशक आस्ट्रेलियाई मूल के श्री ओवन थे । वे ही जयपुर के महाराजा 
कालेज के प्रधानाचार्य भी थे । भेंवरमल ने फंसला किया कि मदरसे में अध्यापन की 
नौकरी के लिये वह श्री ओवन से मिलेंगे । पर इसमें एक व्यावहारिक दिवकत थी। श्री 
ओवन को हिन्दी नहीं आती थी और भेवरमल को अग्रजी इतनी नही आती थी कि वे 
श्री ओवन से बात कर सर्के । इसका उन्होंने रास्ता यह निकाला कि जो मुख्य बातें उन्हें 
भोवन से करनी हैं, उन्हें वे अंग्रेजी में रट ले । वस इसके बाद तो श्री ओंवन से मिलने 
की तैयारो शुरू हो गई। अपने एक मित्र जवाहरलाल जेन, जो राजस्थान के प्रसिद्ध 
गाँधीवादी नेता भौर लेखक हैं, से उन्होंने अग्न जी में भावेदनपत्र लिखवाया और बात का 
मसौदा पूछा । पिता का बंद ग़रछे का कोट पहना और सिर पर साफा ब्रांध कर श्री 
ओवन से मिलने शिक्षा निदेशक के दफ्तर पहुंच गये । श्री ओवन के यह परृछ्धने पर कि 
हाईस्कूल में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के बावजूद आगे पढ़ने के वजाय वह जोकरी 
करना क्यों चाहते हैं, भंवरमल ने तुरन्त जवाब दिया, ''पिव्युनियरी सरकमस्टैसेज इन 
द फैमिली” । उच्चारणदोप के कारण ओवन “पिक्युनियरी” का मतलब नहीं उमझ 
पाये और उन्होंने दोबारा भेंवरमछ से पूछा कि “ब्हाट सरकमस्‍स्टैसेज” इसके जवाब 
में उन्होंने वही शब्द दोहरा दिया “पिक्‍्युनियरी सरकमस्टेसेज । है ओवन से यह बात 
छिपी न रह सकी कि भँवरमल अंग्र जी के कुछ वावय रट कर आये हैं मर वे बड़े 
मेहरबान निकले और उन्होंने भेवरमल से कहा “मैं तुमको किसी मदरसे में मास्डरी हे 
दे सकता हू और उससे तुमको २५ रुपये मासिक की माय भो हो सकती है, १९ हे 
तुमको नौकरी नहीं करनी है, वल्कि आगे कालेज में पढ़ना है भौर जरूर पढ़ना है 


तेरह 


श्री ओवन ने भेवर॒मछ को अगले दिन कालेज में आने का आदेश भी दिया. भेंवरमले 
काफी निराश होकर घर छोटे और पिताजी से यह कहने का उनमें साहस नहीं रहा कि 
: श्री ओवन ने अगले दिन उन्हें महाराजा कालेज में प्रवेश .देने के लिए बुलाया है । 

अगले दिन घर में बिता किसी को कुछ बताये वे . महाराजा कालेज पहुंचे । पर 
उनके आश्चये का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री ओवन ने पहले 
से ही कालेज में प्रवेश के लिये उनका फार्म भर कर तेयार रखा है, सिर्फ भोवरमल को 
अपना दस्तखत करना था। उसी समय श्री ओवन ने यह भी बताया कि भेवरमल को 
आठ भाड़शाही रुपये (जिसकी कीमत इपीरियल मुद्रा की तुलना में सवा गुना थी) की 
मासिक छात्रवृत्ति, भी मिलेगी । भँवरमल हिन्दी, अंग्रेजी, अथंशास्त्र और गणित विषय 
लेकर कालेज में भर्ती हो गए। कालेज में अभी गिनती के दिन बीते थे कि महाराजा 
हाईस्कूल के हेडमास्टर श्री नन्दलाल निगम ने एक दिन भंवरमल से कहा कि वे उनके 
लड़के को घर पर पढ़ाना शुरू करें। भेवरमल को. यह प्रस्ताव बड़ा अंटपटा लगा, क्योंकि 
हेडमास्टर के,घर जाकर उनके .बच्चों को पढ़ाना कोई मामूछी बात नहीं थी। मजे की 
बात यह थी कि जिस कमरे में हेडमास्टर साहब खुद बैठते थे, उसी कमरे में भैवरमरू 
को उनके बच्चे को पढ़ाना पड़ता था । इन वजहों से यह कांम भवरमल को बड़ा चुनौती- 
पूर्ण लगता था । पर जब महीना पुरा हुआ भौर हेडमास्टर ने उन्हें १५ रुपया पारि- 
श्रमिक दिया, तो भंवरमल के अंचरज का ठिकाना नहीं रहा । जिस काम. के लिए उन्हें 
५ रुपया महीना मिलना चाहिये था, उसके लिए १४ रुपंये महीने का भुगतान कोई 
साधारण बात नहीं थी । पर इसका राज अगले दिन खुला, जब कालेज में श्री ओवन ने 
पूछा कि “क्यों, तुम्हारी आय का प्रबंध हो गया न ?? दरअसल १४ रुपये महीने का 
वह ट्यूशन श्री ओवन की योजना का अंग था । ह * 


पर वक्‍त बीतने के साथ-साथ एक ऐसा मोड़ भी आया जब श्री -ओभोवन ने 
भँवरमल को कालेज से निकालने की धमकी तक दे दी । दरअसेल हिन्दी के प्रति आक* 
षंण बढ़ने के कारण कालेज में प्रवेश लेने के साथ ही भवरमल ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग से “विशारद?” की परीक्षा भी दे दी थी । अगले साल यानी जब वंह इंटरमीडिएट 
फाइनल में पहुंचे, उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को “साहित्य रत्न” की परीक्षा के 
लिए फार्म भरा । जब उसंकी परीक्षा निकट आयी, तो भेंवरमल ने कालेज में छुट्टी के 
लिये आवेदन दिया क्योंकि उन्हें. परीक्षा देने के लिये इलाहाबाद जाना था। आवेदन 
जब श्री ओवस के पास पहुंचा तो वे भड़क उठे। उन्होंने तुरंत भेंवरमल को. बुलाया 
और कहा कि “मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ लड़का नंहीं समझता था हे अगर मुझे इसका 
जरा भी पता होता कि तुम हिन्दी की राजनीति में हो "तो मैं तुम्हें कभी भी कालेज में 
दाखिला नहीं देता । बहरहाल, उन्होंने छेंट्टी के आवेदन को निरस्त करते हुए भंवरमल 
को धमकी दी कि “अगर तुम यह परीक्षा देने के लिए गये तो कालेज से 8 ताम 
काट दिया जायेगा-।” भेंवरमल चुपचाप यह सब सुनते रहे । वास्तव में उन्हें कोई 
अचरज नहीं हुआ था क्योंकि उन दिनों हिन्दी स्वराज्य के आंदोलन से जुड़ चुकी थी 


चोदंह 


तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ब्रिटेन विरोधी माना जाता था। पर श्री ओवन 
की घमकी का भेंवरमल पर कोई असर नहीं पड़ा । वह छट्टी को अस्वीकृति की परवाह 
किये बिना “साहित्य रत्न” की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गये । परीक्षा से लौट 
कर जब वह कॉलेज पहुंचे तो उन्हें कॉलेज से तो नहीं निकाला गया, पर हाँ, उन पर 
जुर्माना जरूर लगाया गया जिसे उन्होंने अदा कर दिया । इस घटना के बाद श्री ओवन 
ने कभी भी भेंवरमल से बात नहीं की क्योंकि वह मानते थे कि मेघावी भैवरमल राज- 
नीति के चक्कर में पड़ कर पूरी तरह बिगड़ चुका है। 

इन्हीं दिनों भवरमल ने बद्र ड रसेल की एक-दो पुस्तकें पढ़ीं और उससे 
काफी प्रभावित हुए। इस बारे में अपने एक लेख में उन्होंने लिखा है--“मुर्क ब्रेड 
रसेल की याद बरावर आती है क्योंकि उस जमाने में वे हो मेरा आदर्श वन गये थे। 
वे उस जमाने में काफी बड़े वुद्धिवादी माने जाते थे । जो वात उनको बुद्धि द्वारा जंचतो 
थी, वे उसे ही मानते थे ओर उसे अपनाने में जरा भी नहीं हिचकते थे ।”? रसेल ने 
उन्हें इस मायने में प्रेरणा दी कि वे अपनी विवेक की कसौटी पर खरी न उत्तरनेवाली 
किसी भी परम्परा को मानने से इनकार कर दें। ज॑न धर्म में आयी विक्ृृतियों पर उसी 
जमाने में गुजराती में छपी पंडित वेचर दास की पुस्तक को पढ़ कर तो धर्म के नाम पर 
फंले कार्य व्यापार के बारे में भंवरमल की धारणा ही बदल गयी । बाद में भेवरमल ने 
इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद कर इसके कुछ अंश प्रकाशित करवाये । 

स्कूल के दिनों में जिन मित्रों से भवरमल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उनमें 
एक हैं वयोवृद्ध सर्वोदयी नेता सिद्धराज ढड़्ढा । श्री ढड्ढा उम्र में उनसे छह वर्ष बड़े 
हैं। जब वे इलाहाबाद से एम. ए., एलएल., वो. कर जयपुर लौठ, भँंवरमल मे हाई- 
स्कूल को परीक्षा पास कौ थी। पर प्तंस्कारों और विचारों में गहरी समानता थी, 
इसलिए मित्रता गहरी होती गयी । इस मित्रता ने अजमेर में आयोजित “ओसवाल 
महासम्मेलन” के पहले अधिवेशन में एक रोचक भूमिका निभायो। भेँवरमल सिंघी के 
शब्दों में--“उस सम्मेलन में भाई सिद्धराजजी एक कार्यकर्त्ता-नेता के रूप में गये थे 
ओर मैं स्वयंसेवक के रूप में । उस अधिवेशन के सभापति थे कलकत्ता के श्री पूर्णचन्द्र 
नाहर। मैं चुकि निष्ठावान कार्यकर्त्ता था, इसलिए मुर्भे सभापति की सेवा करमेवाला 
स्वयंसेवक बनाया गया । उस सम्मेलन में सिद्धराज ढड़ढा के पिता के बड़े भाई 
गुलाबचन्द्र ढडढा काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सम्मेलन में जब वृद्ध विवाह 
विरोधी प्रस्ताव आया, तो वद्धावस्था में विवाह करने वाले पुरुप की उम्र को लेकर 
मतभेद हो गया। गुलाबचन्द्र ढड़ढा ४४ वर्ष के व्यवित्र के विवाह को अनुचित नहीं 
मानते ये और हम यानी सिद्धराज ढड़्ढा औौर मैं ४० वर्ष से अधिक की उम्र में विवाह 
की अनुमति न देने की वकालत कर रहे थे। अधिवेशन में इस मुद्दं पर बहुत गरमा- 
गरमी हुई । अन्ततः गुलाबचन्द्रजी ढड़ढा की हार हुई और समाज के लोगों के लिए ४० 
वर्ष की उम्र के बाद विवाह पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया। अधिवेशन में इस चिजय 
ने हममें काफी जोश भर दिया और हम पहले से भी ज्यादा नजदीक हो गये ।7' 

उन दिनों राजस्थान में स्वाधीनता आन्दोलन में हीरालाल शास्त्री का नाम 
बार-बार आता । उनके सादगी भरे जीवन और ओजपूर्ण व्यक्तित्व के कारण भेवरमल 


पर्द्रह 


'सिद्धराज जी के साथ ही होराछाल श्ञास्त्री से.सिंछने. एक वीर. उनकी प्रसिद्ध, जीवन 
कुटी र” में गये ।. उन्होंने आग्रह कर सिद्धराज. जी और भेंवरमल को एक-दो दिलनों.तक 
कुटिया में रोके रखा। उसके बाद हीरालाल शास्त्री से उनके..काफी अंतरंग सम्बन्ध 
बने । हीरालाल. शास्त्री स्वाधीनता मिलने के वाद राजस्थान के प्रथम मुख्यमन्त्री बने । 
शास्त्रीजी को ही भांति कंवरलाल. बापना जैसे व्यक्ति कां भी भेंवरमल को- गहरा स्नेह 
प्राप्त हुआ। श्री बापना काफी प्रतिभावान, वकील थे और आजादी, के, बाद वे 
राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले ,मुख्य न्यायाधीश बने । केवरलाहू--बापना .ने 
भेंवरमल के अन्दर छिपी आग को पहचान, लिया था | शायद इसीलिए उन्होंने भेवरमल 
को हर तरह से प्रोत्साहन देना शुरू किया और एक ऐसे समय भेँवरमल. के संरक्षक की 
भूमिका निभायी, जब वह दोराहे पर खड़े थे । बा अ 
- १९३४ में भंवरमरत की जिन्दगी में जयपुर का अध्याय समाप्त हुआ ॥: उसी 
साल उन्होंने इन्टरमीडिएट और हिन्दी. साहित्य: सम्मेलन. से “साहित्य. रत्न” की 
परीक्षाएं उत्तीणं की थीं। इस समय तक हिन्दी के प्रंति. उनका लगाव- वरमसीमा पर 
पहुँच चुका था। अवस्था यह थी.कि जब भो उन्हें समय मिलता, अपने. गुरु' :रामक्ृष्णं 
शुक्ल 'शिलीमुख' के घर पहुंच जाते और आगरा विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षा -के 
. परीक्षार्थियों की हिन्दी की कापी जांचा करते थे | श्री शिलीमुंख- आगरा विश्वविद्यालय 
के हिन्दी के परीक्षक थे,और उतका कहना था कि इन्टर पास भँवरमल: में जितना हिन्दी 
ज्ञान. है, उतना स्नातक कक्षा.पास करनेवाले हिन्दी के छात्रों को--भो. नहीं - है। श्री 
शिलोमुख हिन्दी के. उच्च कोटि -के विद्वान थे। जयशंकर प्रसादें की नाट्यकला पर 
हिन्दी में पहली पुस्तक उन्होंने ही लिखी थी। वह काफी निर्भीक स्वभाव के थे। यहां 
एक मजेदार घटना का उल्लेख करना, अनुपयुक्‍त न होगा । उनकी कक्षा-के एक घनोी 
विद्यार्थी ने उनसे ट्यूशन पर पढ़ाने का अनुरोध किया,। उन्‍होंने कहा कि मैं खुद 'तो 
ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक योग्य व्यक्ति का नाम सुका सकता हूं । 
अगले दिन उन्होंने भँवरमल से पूछा कि क्या तुम उस लड़के को ट्यूशन' पढ़ा-सकते हो । 
भंवरमल चकित थे क्योंकि इंटरमीडिएट में वह लड़का उनके. साथ ही .पढ़ता. था। 
प्रोफेसर साहब के कहने पर भेंवरमल राजी हो गए तथा बहुत दिनों तक अपनी ही कक्षा 


के उस विद्यार्थी को ट्यूशन पढ़ाते रहे । 


इन्टर पास करने के बाद भेंवरमल की जिन्दगी का सिर्फ एक .और एकमात्र 
लक्ष्य था काशी हिन्दु. विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़चा । इसका कारण यह था कि कक 
दिनों रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य 
केशवप्रसाद मिश्र जेसी हस्तियां वहां अध्यापन करती थीं । उनके सान्निध्य में हिन्दी में उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा भँवरमल के मन में थी |. पर पूरे परिवार को 
इस हाल में जयपुर छोड़ कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ने जाने का निर्णय 
आसान नहीं था। सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर वही था--रुपया । इसे हल करने में 
कंब्रलाल बापना ने निर्णायक भूमिका निभायी । उन्होंने यह सुनते ही कि वह हिन्दू 


सोलह 


विश्वविद्यालय में पढ़ने जाना चाहते हैं, २०० रुपये निकाल कर भेंवरमल के हाथ में 
रेख दिये और यह आश्वासन दिया कि वहां पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए छात्रवृत्ति की 
व्यवस्था भी करा देंगे। बस फिर क्‍या था, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वी० ए० में 
प्रवेश लेने के लिए वे जून १९३४ में वनारस पहुँच गये । विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने 
के बाद उन्हें पत्ता चला कि कंवरलाल वापना ने उनकी आधी फीस माफ करा दी थी। 
यही नहीं उन्होंने प्रयास कर १४ रुपये महीने की बिड़लछा छात्रवृत्ति तथा खानदेश ओोसवाल 
शिक्षण कोप से ५ रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी श्रारम्भ करा दी थी । श्री बापना के 
कारण वहाँ उनकी पढ़ाई निविध्न आरम्भ हो गयी । भेंबरमल ने अपने एक लेख में 
केंवरलाल वापना के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है कि “यदि श्री बापना 
का सहयोग नहीं मिला होता, तो मेरा उस समय स्मातक शिक्षा हासिल कर पाना सम्भव 
नहीं था ।” 
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हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ाई आरम्भ करने के वाद सवरम् ने पहला 
महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि प्रेमचन्द से सम्पर्क साधा । इस प्म्पर्क की एक धृप्ब्भूमि 
भी थी। प्रेमचन्द ने “जागरण” में, जिसके कि वे सम्पादक थे, भवरमल का तोन 
रचनाएं अप्रैल, मई और जून १९३३ के अंकों में प्रकाशित की थीं। ईनका गकामन 


सब्नहु 


भेवरमर जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। प्रेमचन्द ने उन्हें गहरे प्रभावित 
किया था। “साहित्य रत्न” की परीक्षा देने के पहले वे प्रेमचन्द -का सारा साहित्य 
पढ़े चुके थे। उस समय प्रेमचन्द उनके लिए किसी महानायक की तरह थे। अगस्त 
के महीने में एक दिन वे अपने सहपाठी जैनादेनत राय नागर के साथ उनसे मिलने “हुंस” 
(मासिक पत्निका, जिसके प्रेमचन्द सम्पादक थे) के कार्यालय पहुंच गये । - भँवरमल मे 
प्रेमचन्द से उस पहलो मुलाकात का जिक्र इन शब्दों में किया है--“वे कुछ लिखने में 
मग्न थे। हमें देखा तो लिखना बंद करके बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता के भाव से 
मिले | अजैंने प्रेमचन्द से कहा--“आपने मुभे लिखने की प्रेरणा दी। इसके लिए 
आभारी हूं ।” प्रेमचन्द बोले, “तुम लिख सकते हो, तुममें लिखने की प्रतिभा है। 
विशेष रूप से गद्यकाव्य लिखो, मैं "हूंस”? में प्रकाशित करूँगा।” प्रेमचन्द के साथ 
इस भेंट से वे गदगदू थे। इतना बड़ा साहित्यकार और इतना विनम्र। उनके 
साहित्य ने तो पहले ही भेंवरमलू को रोमांचित कर रखा था, उनके व्यक्तित्व के जादू 
ने उन्हें प्रेमचन्द का गुलाम बना दिया। उसके बाद दो साल के बनारस प्रवास में 
भँवरमल बरावर प्रेमचन्द से मिलते रहे। उनका मानना है कि प्रेमचन्द का जोवन 
उनके साहित्य से ऊंचा था, जो प्राय: लेखकों के पास होता नहीं है । लिखना आसान 
होता है, जीना कठिन | 
बनारस में दो वर्ष तक अध्ययन के दौरान “”हुंस” में प्रेमचन्द ने भँवरमल को 
सात रचनाएं छापीं। ये सभी मूलतः गद्यकाग्य हैं। “हंस” में उनका अन्तिम लेख 
था “हिन्दी में अनुवाद साहित्य । इस लेख के साथ भेंवरमल सिंघी का परिचय देते 
हुए प्रेमचन्द ने लिखा “आप एक होनहार नवयुवक गद्यगीत लेखक हैं। आपके गद्य- 
गीत अभी से एक स्थान रखने लगे हैं। आपकी आलोचनात्मक और निर्देशनात्मक 
रचनाएं भी गवेषणापूर्ण और मननीय- होती हैं। अभी आप हिंदू विश्वविद्यालय में 
अध्ययन कर रहे हैं ।” प्रेमचन्द के इस मुल्यांकन के बारे में भंवरमल ने लिखा है कि 
“यह टिप्पणी मेरे लिए अद्भुत प्रेरणा सिद्ध हुई। इसी का फल हुआ कि मैं लेखक 
बन गया । 
प्रेमचन्द के साथ दर्जनों मौकों पर उन्होंने जो देखा और सुना, वे कम महत्व 
के संस्मरण नहीं ॥ २१-२२ वर्ष की अवस्था में ही भेवरमल प्र मचन्द के प्रिय लेखक 
हो गये थे । इसी कारण फिल्म निर्माण के लिए बम्बई जाते समय “हंस” के प्रबंधक 
प्रवासी लाल वर्मा के पास जिन लेखकों की रचनाए बिना अनुमति लिए छापने की 
सूची छोड़ गये थे, उनमें भेंवरमल भी थे। भेंवरमल सिंधी के शब्दों में प्र मचन्द ने 
“अनेक नवयुवकों को रचनाकार बनाया और उदात्त मुल्यों के लिए संघर्ष करने की 
प्रेरणा दी। प्रेमचन्द संवेदना का, क्षमता का, सम्यक दृष्टि का एक सुन्दर समन्दवित 
व्यक्तित्व थे । निर्धनता में रह कर भी उन्होंने स्दंव उदात्त मूल्यों को अपनाया ओर उनके 
लिए संघर्ष किया । उनसे मैंने वेदना का नया अर्थ पाया--वेदना -को मैंने सर्वोत्तम 


मूल में ॥7 - . | 
लय के रूप में पहचान न 
बनारस में प्रेमचन्द के अलावा अन्य जिन व्यवितयों के वे सम्पक में आये, 


उनमें महामना मालवीय, रार्जाष पुरुषोत्तम दास टंडन जें० बी० कपछानी, गोविन्द 


_अठारह 


वललभ पंत, डॉक्टर सत्यमूति का नाम उल्लेखनीय है। रामचन्द्र शुक्ल और श्यामसुन्दर 
दास जैसे हिन्दी के उद्भट विद्वानों के साथ तो उनका सीधा सम्पक था, जिनसे उन्होंने 
भाषा का संस्कार ग्रहण किया । हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान उनकी 
साहित्यिक सक्रियता के मलछावा राजनीतिक गतिविधि ने भी जोर पकड़ा। १९३४ में 
उन्होंने वहाँ छात्रम्नंघ के सचिव का चुनाव जीता । उसके बाद पूरा वर्ष तो छात्रसघ 
के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में ही वोता । इससे जहाँ उनमें संगठन- 
क्षमता का विकास हुआ, वहीं उनका आत्मविश्वास और बढ़ा) यहां छात्रसंध के 
एक आयोजन का जिक्र करता अनुपयुक्ता ने होगा । छात्रसंघ के इस आयोजन में, 
तरुण कलाकारों के शिल्प की प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए सर सी० वाइ० चितामणि 
को बुलाया गया या। उनके भाषण के बाद छात्रसंध के सचिव की हेसियत से 
भेंवरमल सिंधी ने धन्यवाद दिया। इस समारोह की पूरी खबर दिल्ली के अख़बार 
“वीर भजु न” में प्रकाशित हुई । यह अखबार जयपुर में भी जाता था। वहाँ किसी 
ने यह खबर पिता इच्द्रचन्द्र सिधी को पढ़कर सुनायी मौर कहा कि तुम्हारा बेटा तो 
बड़ा आदमी हो गया है । इस पर पिता ने इस ख़बर की विश्वसनीयता पर शक्ल 
करते हुए कहा कि “'वो सालछो मांग्या मुड़ा को काँई बोले छो” (वह मांगे हुए मुह 
वाला, क्या बोलेगा) । सचमुच पिता भँवरमल को गूंगा जेसा ही समझते थे, क्योंकि 
वे उनसे बहुत कम वात करते थे। पिता यह विश्वास नहीं कर पाये कि 'उनका' 
लड़का इतना बड़ा आदमी हो गया है कि उसका नाम अखबारों में छपे । 


बनारस में अध्ययन के दौरान भेंवरमल सिंधी के संस्मरणों में सईद नामक 
एक छायाकार मित्र का काफो जिक्र आया है। वह बनारस में क्लाकर्स होटल के 
निकट कैंटोनमेंट में रहता था । उससे सम्बन्धित एक मजेदार घटना का सिंधी जी ने 
इस तरह उल्लेख किया है---“छात्रसंध के एक आयोजन की तसवीर खींचने के बारे में 
बात करने के लिए मैं अपने दो मित्रों के साथ सईद के घर गया था। बातचीत के 
बीच ही सईद की परनी आयीं और उन्होंने कहा कि "आप छोगों का स्वागत्त कैसे 
करें। आप लोग मेरे यहाँ का पानी तो पीयेंगे नहीं ।” मैंने कहा कि ( क्‍यों नहीं 
पीयेंगे, आप चाय पिलाइए । ) मेरी बात सुत कर दोनों दोस्त चौंक गये। उन्होंने 
यह कल्पना कर की थी कि एक मुसलमान के घर का मैं पानी भो नहीं पियू गा | वे इस 
डर से कि कहीं उन्हें चाय पीने के लिए बाध्य न किया जाये, बातचीत के बीच मुझे 
हाँ अकेला छोड़ कर वापस विश्वविद्यालय लोट गाये । उनके इस व्यवहार से सईद 
दुखी हुआ, पर मैंने उससे कहा कि 'यह सव पाखंड है और ज्यादा दिनों तक नहीं 
चलेगा ।” मेरी वात से उसे थोड़ा सन्‍्तोपष हुआ । बाद में सईद छात्रसंघ के आयोजन 
में तसवीर खींचने भी भाया ।” 
छात्रसंध की गतिविधियों में काफी हिस्सेदारी के कारण बौ० ए० में भेंवरमल 
हितीय श्रेणी ही प्राप्त कर सके । पर उन्हें कला संकाय में शायद तीसरा स्थान मिला । 
परीक्षा परिणाम घोषित होने के वाद दीक्षांत समारोह में कविचर रवीख्रनाय टेगोर 


उन्नोत 


मुख्य अतिथि बच कर आये । उनके चेहरे का तेज देखकर, उनका भोजस्वी भाषण सुन- 
कर भंवरमल सिघी के मन में बंगाल में वसने की चाह. पैदा हुई । संयोग से कुछ दिनों 
बाद ही उन्हें. कलकत्ता आने का मौका मिला और वे कविवर रवीन्द्र नाथ टैगोर से मिले 
भी ओर उन्तके वीच एक अंतरंग सम्बन्ध कायम हुआ । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से भेवरमलू स्मातक होकर जब जयपुर पहुंचे, वह 
एकदम बदले हुए व्यक्ति थे | स्वाधोनता भांदोलन के बारे में, खादी के बारे में, सामा- 
जिक कुरीतियों से लड़ने के बोरे में जो बोज १९३१ से ३४ तक पड़े थे, विश्वविद्यालय 
में अध्ययन के दोरान उनकी जड़ें उनमें गहरी होती गई थीं। सिघी जी में- इनको लेकर 
एक हद तक कट्टरता भी आ गई | इसी के चलते उन्होंने जयपुर राज्य में तहसोलदार 
की नियुक्ति ठुकरा दी, क्योंकि उसमें शर्त यह थी कि भेँवरमल को खादी छोड़नी पड़ेगी । 
जब महाराजा जयपुर के सेक्र टरी चन्द्रपाल सिंह ने. भेंवरमल से कहा कि कोई फंसला 
करने से पहले थोड़ा सोच लो, तो उनका जबाव था, “खादी के प्रश्न पर नये सिरे से कुछ 
सोचने की जरूरत मुर्भ नहीं है । मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्त नहीं हूँ ।” भंवरमल 
के इस फंसले से घर में वड़ी अशांति हुईं। कतिपय शुभेच्छुओं और पिता का यह मानना 
था कि तहसीलदार बनकर आथ्थिक मजदबूरियों से मुक्ति पाने का, जो स्वरणिम अवसर 
आया था, उसे भेंवरमल ने गँवा दिया । पिता की प्रताड़ना तथा आशथिक दिक्‍कतों के 
चलते भेवरमल काफी हताशा महसूस करने लगे थे। इसी दौर में उनकी मुलाकात 
उद्योगपति रामेश्वरलाल नोपानो से हुईं। रामेश्वरलालजी उन दिनों जयपुर में अपनी 
पत्नी की चिकित्सा कराने गये थे | भंवरमल से परिचय होने पर उन्होंने कहा कि “बहुत 
दिनों से मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश में हुं, यदि 
आप इसके लिये राजी हों, तो मेरें साथ कलकत्ता चल सकते हैं |” भंवरमल को लगा कि 
तमाम पारिवारिक मुसीवतों से छुटकारा पाने का यह स्वणिम अवसर है। वह पिता के 
व्यवहार से थोड़ा परेशान थे. और जयपुर से बाहर जाना चाहते थे, जिससे परिवार से 
दर जाकर साहित्य-सृजन कर सके भोर स्वाघीनता संग्राम' में कोई भूमिका निभा सके। 
वे रामेश्वरलाल नोपानी के साथ कलकत्ता आ गये । 

जयपुर की तुलना में कलकत्ता में उन्हें. ज्यादा फलक मिला। देश और समाज 
के लिये निःस्वार्थ कुछ करने को तत्पर भेवरमल के लिये कलकत्ता में अवसरों की कमी 
नहीं थी । सिंधी जी यह बराबर मानते रहे हैं कि “कोई भी व्यक्ति समाज ओर देश के 
लिये यदि सचमुच कुछ करना चाहे, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति से वह अपना 
रास्ता बना सकता है। लेकिन इसके लिए उसमें अंत:प्रेरणा होनी चाहिये ।” कम-से- 
कम उनका अपना अतीत इसी सच्चाई का गवाह है ।भेवरमल ने अपने जीवन में 
ईदवरचन्द्र विद्यासागर और गांधी को आदर्श बनाया था और उन्होंने फैसला किया था 
कि स्वाधौनता के लिए और समाजोत्यान के लिये कितनी ही तकलीफें क्‍यों न झेलनी पड़ें, 
वे कोई समभौता नहीं करेंगे । वे चाहते तो आसानी से आइ० सी० एस० की परीक्षा से 
उत्तीर्ण कर सकते थे या घनश्यामदास बिड़ला का प्रस्ताव स्वीकार कर उमके साम्राज्य 
का हिस्सा बन सकते थे, पर उन्होंने मामूली ट्यूशन या छोटा-मोटा काम कर जीविका 
अजित करना और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना ही श्रेयस्कर माना । 


बीस 


जब भेंवरमल कलकत्ता आए, वह यहां प्विफे एक व्यक्ति को जानते थे, और 
वह व्यवित थे सिद्धराज ढडुढ़ा । तब वह इण्डियन चेंबर आफ कामसं में उप-सचिव के 
पद पर कार्यरत थे। उनके परिचय के एक संवल के गलावा वह हीरालाल घास्त्री के 
दो पत्र भी अपने साथ लाये थे । एक पत्र सीताराम सेकसरिया के नाम था और दूसरा 
भागी रथ कानोड़िया के नाम । इन दोनों ही व्यक्तियों का शास्त्री जी से अच्छा परिचय 
था और शास्त्री जी की इनके बारे में घारणा काफी ऊंचौ थी। इसोलिए उन्होंने 
भंवरमल से कहा था कि कलकत्ता में इन दो व्यक्तियों के साथ मिलकर तुम काम कर 
सकते हो ।, कलकत्ता भाते ही भेंवरमल इन दोनों व्यक्तियों से मिले । इनके अलावा वे 
प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका से भी मिले । इन व्यक्तियों की विनम्नता और सामाजिक कार्य की 
दृष्टि ने उन्हें प्रभावित किया और उनके साथ छोटे मोटे कार्यों में वे हिस्सेदारी करने लगे । 

कलकत्ता आने के दो-चार महीनों वाद ही एक घटना हुई, जिसने पहली बार 
यहां उनकी क्षमता की घाक जमायी । उन दिनों वल्डे जियाग्राफिक सोसाइटी के अध्यक्ष 
सर फुसिस यंग हसबैंड कलकत्ता जाये हुए थे। उन्हें रायवहादुर रामदेव चोखानी 
अपनी संस्था राजस्थान रिसर्च सोसाइटी में बुलाना चाहते थे । सर फूसिस ने शुरू में 
तो इनकार कर दिया, पर रायवहादुर द्वारा आने के लिए जोर-दवाव देने पर उन्होंने 
एक शर्ते रखो कि यदि समारोह में उन्हें कोई व्यवित राजस्थानी साहित्य के बारे में 
विस्तार से बताये, तो वह भा सकते हैं । राय बहादुर ने हामी भर दी। पर समस्या 
थी कि समय सिर्फ रात भर का था, क्योंकि अगले दिन शाम ४ बजे आयोजन पक्‍का 
किया गया था। राय वहादुर ने भेवरमलछ को बुलाया और कहा कि “यह काम सि्फे 
भाप कर सकते हैं। हमलोंगों की प्रतिष्ठा दाँव पर लगी है ।” भंवरमल ने जिम्मेदारी 
ले लौ। उन्होंने रात भर बंठ कर लेख लिखा “द जेम्स आफ राजस्थानी लिटरेचर”। 
सोसाइटी के सचिव श्री रघुनाथ प्रसाद सिहानिया के प्रयास से वह लेख उनके ही प्रेस में 
रात ही भें कम्पोज किया गया और अगले दिन अपराद्धु तक २० प्ृष्ठों की पुस्तिका 
बाइड होकर तैयार हो गयो । शाम चार बजे आयोजित समारोह में भेंवरमल मे सर 
फूँसिस को वह लेख पढ़ कर सुनाया । बाद में वह पुस्तिका उन्हें भेंट की गई। लेख 
और उसकी भाषा से सर फुँसिस वेहद प्रभावित हुए । वे इस वात से और भी प्रभावित 
थे कि सिर्फ रात भर के समय में यह पुस्तिका तंयार कर दी गई । इस आयोजन में दो 
अन्य व्यक्ति भी आए थे, जिन्होंने भंवरमल की प्रतिभा का लोहा माना । एक थे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में भापा विज्ञान के मशहूर प्रोफेसर सुनीति कुमार 
चार्टुर्जा तथा दूसरे थे उस्त समय मारवाड़ो समाज के सबसे पढ़े-लिखे सामाजिक फार्य- 
कर्ता ईश्वरदास जालान । इन दोनों व्यक्तियों से आयोजन के बाद उनका परिचय हुआ 
और उन्होंने भवरमल की भूरि भूरि प्रशंता की । सुनीति बादू ने उन्हें प्रेरित किया कि 
के उसी सत्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भंग्र जी में स्नातकोत्तर नक्षा में प्रवेश ले लें । 
तंथा ईश्वरदास जालान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे मारवाड़ी समाज की उन्नति के लिए 
अपना समय दें। । 


। ईए्वरदास जालान ने दुसरी भेंट में ही भेवरमल को मारवाड़ी छात्रसंघ नामक 
संस्था का सचिव बना दिया । राय बहादुर रामदेव चोखानो ने १९३४ में ही आल 
इंन्डिया मारवाड़ी फेडरेशन की स्थापनां कर दी थी, जिसका संगठन खड़ा करने के लिए 
ईशवरदास जी बहुत सक्रिय थे। ईश्वरदास जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र 

में एम. ए. में द्वितोय स्थान प्राप्त किया था तथा वकालत की डिग्री भी हासिल की थी ।. 

उनकी विद्वता तथा सूमबूक से प्रभावित होकर भेंवरमल उनके साथ-साथ मारवाड़ी 

फेडरेशन का भी काम देखने छगे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एम. ए 

ह ( अंगरेजी ) में प्रवेश ले लिया था। उसी समय उनके गद्यकाव्यों केःसंकलन “वेदना'' 
को प्रकाशन रघुनाथ प्रसाद सिंहानिया ने “नव राजस्थान ग्रन्थमाला” के तहत किया । 

“बेदना” का प्रकाशन भेवरमल सिंघी के. जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव 

था। दरअसल “वेदना” का प्रकाशन प्रेमचंद स्वयं करना चाहते थे, क्योंकि उसके 
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हों गये । उन्होंने पहले हि । 
पहल हिन्दी लिपि में... आयुक्त भैंवरमलजी हिन्दी साहित्य की प्राचीन रीति का 
“बेंदना” के लिए १६ बंधन मुक्त कर उस भाषा में नूतन प्राण संचार कर उसके 
पृष्ठों की भूमिका लिख... भावद्षेत्र की सीमा-प्रसार करने में प्रवनत्त हुए हैं। उन्हें 
कर ऑेंवरमल को-दी, इस ब्रत में सफलता मिले, यही मेरा आशीर्वाद .दै। 
जो कि गद्य काव्य पर - इति तीसरी जुलाई, १६३७। 

महत्वपूर्ण सन्दर्भ लेख... 

हैं। सुनीति बांबु की - . ह हा ह 
हस्तलिपि में वह भूमिका आज भी सिंघी जी के पास सुरक्षित है। सुनीति बाबू ने 
लिखा-- पुस्तक के नये भाव अपनी चमकीली और “सुरीली भाषा की भलक और 
भुकार के साथ हिन्दी के लिए अनोखी वस्तु है ।7 ०४ कि 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बाईस 


चुनीति वाबू की ही प्रेरणा से पुस्तक के छिए दो शब्द लिखवाने परंवरमल 
कविवर रवीन्द्रनाथ टेगोर से मिले। कविवर उन दिनों काफो अस्वस्थ चल रहे थे। 
उन्होंने कहा कि “मैं हिन्दी बहुत कम जानता हूं। भाषा की भन्नानवा के कारण आज 
तक मैंते हिन्दी की किसो पुस्तक के लिए अपनी राय नहीं दी है। पर चू कि आपने 
हिन्दी-में व्िल्कुन्न नया काम किया है, इसलिए मैं कुछ जरूर लिखू गा ।? उस मुलाकात 
के दस दिनों बाद भेंवरमलछ कविवर से मिलने यये, तो उन्होंने पुस्तक के लिए अपनो 
सम्मति लिख कर दरवान को दे दी थी और शांतिनिकेतन चले गये थे। कविवर ने 
लिखा “श्रीयुत भेंवरमलजी हिन्दी साहित्य को प्राचीन रीति का बन्धन छोड़कर उस 
भाषा में नया प्राण संचार और उसके भावक्षेत्र में सीमा-प्रसार करने के लिए प्रवृत्त हुए 
हैं।” “वेदना” १९३७ में ही छपकर भा गयी और उसकी काफी सराहना की गयी । 
यहां तक कि रामचंद्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) में 
उसका उल्लेख किया है। जिन अन्य विद्वानों ने पुस्तक की प्रशंसा की उनमें ननन्‍्दद्वुलारे 
वाजपेयी” रामनरेश त्रिपाठी, ग्ंगराप्रसाद पांडेय, और शांतिप्रिय द्वविदी भी हैं। अनेक 
शोधछात्रों ने ''वेदना”” का अपने शोधवग्रन्थों में उल्लेख किया है और उससे उद्धरण दिये 
हैं। पद्म सिंह शर्मा कमजेश तथा डॉ० अष्टभुज शास्त्री ने हिन्दी में गद्य काव्य पर जो 
शोध ग्रन्थ लिखें उनमें “वेदना” पर पुरा अध्याय है । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय में एम. ए. ( अंगरेजी ) में अध्ययन के दोरान ही 
भेंवरमल का सम्बन्ध बंगाल की मशहूर क्रातिकारी पार्टी “युगांतर” के सदस्यों से 
हुआ । उसकी बैठकों में नियमित्त रूप से हिस्सा लेने के कारण पुलिस उनके पीछे पड़ 
गयी । पुलिस के हाथ धो कर पीछे पड़ जाने के कारण उन्हें एम. ए. की पढ़ाई बीच 
में ही छोड़नी पड़ी । पर कांतिकारियों के साथ संपर्क बना रहा और उन्होंने ऐसे काम 
किये, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा भी सुनायी जा सकती थी । 

उधर घर में अवस्था पहले से कुछ वेहतर जरूर हुई, पर तंगी बरकरार थी | 
काशीपुर जूट सेलस एसोसिएशन तथा बंगाल जूट डील एसोसिएशन में नौकरी कर 
१२५ रुपये महीने की जो तनख्वाह सिंधी जी को मिलती थी। उसका वड़ा हिस्सा थे 
जयपुर भेज देते थे । घर में निराशा इसलिए भी थी कि १९३६ में उनकी पत्नी ने 
एक लड़के को जन्म दिया था, वह एक साल का होकर मर गया था । 

उन दिनों भेवरमल मे एक बार फिर अपने आपको बहुत-सी गतिविधियों में 
उलभा लिया था। नौकरी के अलावा क्रांतिकारियों से उनका गुपचुप सम्बन्ध जारी 
था। उधर मारवाड़ी सम्मेलन का काम दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा था। इनके 
अलावा भँवरमल ने पूर्व भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का जिम्मा पूरे तौर पर बपने 
ऊपर ले लिया था। यह सभा वसंतलाल मुरारका, सीताराम सेकसरिया और भागीरथ 
कानोड़िया ने मिल कर बनायी थी तथा यह बंगाल, असम और उड़ीसा में हिन्दी के 


जे 


प्रचार और शिक्षण का काम जोर-शोर से चला रही थी । भंवरमल इस सभा के 
मंत्री थे 

इसके समानान्तर ही मारवाड़ी समाज को संगठित फरने का काम भवरमल, 
ईप्व रदास जालान की देखरेख में कर रहे थे । इसको लेकर एक अजीब स्थिति पदा 


तेईस 


टी गयी. थी। .सीताराम जी और भागीरथ कानोड़िया इस बात से थोड़े दुखी थे कि 
भवरमल ईश्वरदास जालान,के भी प्रभाव में हैं. इन दोनों महानुभावों का मानना था 
कि मारवाड़ी समाज को संगठित करने और विकास के पथ पर लाने के लिए अलग से 
कोई अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, वल्कि ऐसे कार्यक्रम लिये जाये, . जिससे प्रे 
समाज का हित हो, तथा कुरीतियां खत्म हों, जबकि ईश्वरदास.जालान का कहना था: 
कि मारवाड़ी समाज के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर जीवन के. विभिन्न 
क्षेत्रों में आगे बढ़ने की शिक्षा देना जरूरी है, जिससे कि उनके बारे में: प्रचलित यह 
धारणा बदले कि वे सिर्फ पैसा कमाने वाली एक जात हैं। ईश्वरदासजी का मोननाः था. 
कि यह काम उतना ही जरूरी है जितना समाज सुधार । ,भेवरमल .सिंघी का कहना 
था कि दोनों ही काम समान महत्व के हैं। कुप्रथाएं मारवाड़ी समाज में भी कम नहीं 
हैं। इसलिए यदि सम्भव हो, तो दोनों कामों को साथ-साथ : चलाया जाये । . बाद में: 
सीताराम जी और भागी रथ कानोडिया ने इस स्थिति को स्वीकार.लिया था.। . 


. इसी दौर में भंवरमल सिंघी ने “ओसवाल नवयुवक” नामक मासिक पत्रिका 
का सम्पादन सेंभाला । पत्रिका के दूसरे सम्पादक थे विजयसिह नाहर। पत्रिका के 
प्रकाशन में दिक्‍कतें आ रही थीं.। आथिक संकट के कारण पत्रिका के एक अंक का प्रकाशन 
चार महीने बाद यानी अगस्त १९३८ के वजाय नवम्बर १९३८ में चार महोने के 
संयुक्‍तांक के रूप में किया गया । इस अक में दो बातें ऐसी थीं, जिसके कारण भेवरमल 
सिंघी के विरुद्ध रूढ़िवादी जैनियों विशेषकर तेरापंथ सम्प्रदाय के प्रमुख 'आचाय॑ तुलसी 
और उनके अंध भक्तों में घोर प्रतिक्रिया हुई । प्रतिक्रिया का पहला" कारण थरौ वह 
घोषणा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि “इस अंक के प्रकाशन में देरी क्‍यों. हुई ?”* 
आर्थिक दिक्कतों का. जिक्र करते हुए इस घोषणा में कहा गया कि “घाटा पूरा करने की 
आवश्यकता हर वर्ष होती है, और फिर जैन समाज या ओसवाल समाज के इने-गरिने 
दानियों की हालत भी हम जानते हैं। हरेक दानी महोदय का एक-एक प्रयोजन है पर 
, ओसवाल नवयुवक तो सब प्रयोजनों के लिये है। यह एक प्रयोजन की पुष्टि और 
दूसरे का खण्डन अकारण नहीं कर सकता, चाहे दान उपलब्ध हो-या नहीं हो । चाहे पत्र 
ऐसा किये बिना बन्द ही हो जाये । सभी प्रकार की विचारधाराओं के लिये-सभी 
सम्प्रदायों की तकंयुकत सिद्धान्ताभिव्यक्ति के लिये यह पत्र. खुला है, पर इसकी- विवेचना 
क्रांत विवेचना--सबके लिये समान ही है। यह एक सम्प्रदाय, एक समूह या एक 
व्यक्ति के प्रयोजन की साधना नहीं है, न ही-हो सकता ॥ इससे यह स्पष्ट हो - जाता 
है कि इस जातीय पत्रिका का भी सिंघी जी ने कसा चरित्र बनाया था। इस. उन्मुक्त 
घोषणा से रूढ़िवादियों को -ठेस पहुंची, पर असलो ठंस पहुंची. “ओसवाल नवयुवक' के 
इसी अंक में 'भग्नहदय” नामक उपनाम से प्रकाशित भेवरमल सिघी के अनन्य: मित्र 
श्री पुर्णचन्द्र जेन के लेख “जन समाज का एक सुलगता प्रश्न साधुत्व ” से । पाठकों से 
संबाद स्थापित करने की भाषा में लिखे गये इस लेख में. जन समाज में धर्म के नाम पर 
चलाये जा रहे ढकोसले और पांखंड के. विरुद्ध बहुत चुभती हुई, घृणा पैदा: करने वाली 


चोबीस 


भाषा में पाठकों को सचेत किया गया था। तमाम पाखण्डों को चर्चा करने के बाद 
उनसे लड़ने के लिये उन्होंने पाठकों का आह्वान किया--' तुम न देख सको, आँख पर 
पट्टी बांधकर बेठो । वह भी नहीं कर सकते, तो मुझे कहो न । मैं क्रर होकर तुम्हें 
इन ज्योतिहीन आँखों से मुक्त कर दूं । तुम्हारे ऐसे आँखों वाले बन्धे को ससार में 
रहने का अधिकार नहीं है ।* 

इस अंक के प्रकाशित होने के बाद घोर हंगामा मचा ओर “भोसवाल नवयुवक” 
के स्वत्वाधिकारी भोसवाल नवयुवक समिति द्वारा भोवरमल सिघी से सम्पादक के पद से 
त्यागपत्र मांगा गया । भवरमल ने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया, उनके समर्थन में 
विजय सिंह नाहर ने भी इस्तीफा दे- दिया ।- उनका इस्तीफा स्वीकार करते समय उनसे 
यह अनुरोध किया गया था कि वे “ओसवाल नवयुवक” का एक और अक निकालें, 
तब तक वेकल्पिक संपादक मण्डल की व्यवस्था हो जायेगी । इसमें भेंवरमल के परम 
मित्र श्री महाल चन्द बोथरा ने जो भूमिका निभाई उसको सिंधी जी आज भी याद 
करते हैं। जो अगला अंक निकला, वह हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण 
घटना है। ६४ पृष्ठों की पत्रिका में भंवरमल सिंघो ने ४० पृष्छों का सम्पादकीय 
लिखा। वह तथ्यों से भरा एक अद्भुत सम्पादकीय है, जिसमें धर्म के नाम पर चल 
रहे पडयंत्र का पर्दाफाश करते हुए पिछले अंक में प्रकाशित लेख साधुत्व” का 
ओऔचित्य ठहराया गया। वह सम्पादकीय जैन धर्म के ढकोसलों के विरुद्ध आज भी एक 
ठोस दस्तावेज है । 

“ओसवाल नवयुवक से हटने के वाद भेवरमल ने सन्‌ १९४० में “तरुण संघ” 
की स्थापना की, और उसका एक मासिक मुखपत्र निकाला “तरुण भोसवाल”। 
बाद में इसका नाम हो गया “तरुण जैन” भौर उसके बाद इस घोषणा के साथ मुखपत्र 
से “जैन” शब्द हटा कर सिर्फ तरुण कर दिया गया कि जातियूचक शब्दों को इस तरह 
बढ़ाने-चढ़ाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। “तरुण पहले मासिक था, पर बाद में 
पाक्षिक हो गया। १९४९ में इस तरह का चिंतन कोई मामूली बात्त नहीं थी। 
बहरहाल, "तरुण ओोसवाल”', “तरुण जैन, से “तरुण” तक की यात्रा में सिघो जी ने 
ओजस्वी पत्रकारिता की छाप छोड़ी । “तरुण जैन” का “अहिसा अंक” उस जमाने में 
हिन्दी की पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया था। १९४२ में जेल जाने तक वे 
“तरुण जैन” का सम्पादन नियमित रूप से करते रहे । सिंधी जो वरावर “भग्नहृदय! 
के नाम से इसमें लिखते रहे, जो कि पत्रिका का सबसे लोकप्रिय स्तम्भ होता । वाद में 
“भग्नहृदय” के उपनाम से प्रकाशित उनके लेखों का एक संकलन प्रकाशित हुआ, 
जिसका नाम है “भग्न हृदय के लेख” 


सिघोजी जब जयपुर से कलकत्ता आये, उसके पहले ही एक बजीब सो घटना 
हो चक्की. भी । उनके विता की मामी श्रीमती गेलड़ा ने भेंवरेमल को कामूनी तौर पर 
गोद ले लिया था। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी ओर पति की मृत्यु हो चुकी । 
इसलिये उन्होंने अपनी अचल सम्पत्ति, जिसकी उस समय कीमत १५-२० हजार रुपये 


पच्चीस 


के आसपास थी, एक अपरिवतंनीय वसीयत्त के माध्यम से भेंवरमल के ताम लिख दी 
थी। .जब भेंवरमल कलकत्ता चले आये, तो उनके: चाचा सिरहुमल को गोद लिये 
जाने ओर सम्पत्ति के हस्तांतरण को इस घटना का पता चलाः। *यह, सुनकर उनके 
मन में लालच आ गई। उन्होंने अपनी माप्ती को समझाया कि भेवरमल. के .बजाय 
वह उन्हें गोद ले लें। सीधी-सादी मामी इसके लिये तैयार हो गयीं और कुछ लिखापढ़ी 
भी हो गयी और जाति में गोद लिये जाने की घोषणा भी हो गई 4 इसके बाद मामला 
आया अपरिवर्तेतीय वसीयतत का । जब पिता इन्द्रचन्द्र को सिरहमल की चालहकी कां 
पत्ता चला, तो वे बेहद नाराज हुए और उन्होंने तुरन्त भेंवरमछ को जयपुर. आने -काः 
संदेश भेजा । जयपुर के घटनाक्रम और पिता की मनःस्थिति भांपने में भोवरमल को 
देर नहीं लगी । पर चू कि वहं वसीयत पिताजी के पास ही थी इसलिए उन्हें जयपुरः 
जाना पड़ा । जब वह जयपुर पहुंचे तो उनकी मामी और चाचा सिरहमल काफी भयभीतः 
थे कि वह जरूर कोई हंगामा करेंगे। .पर भवरमल तो वहां दूसरे इरादे से गये थे ॥ 
उन्होंने किसी तरह पिता से मामी जी की वह वसीयत हासिल की ओर उसे वहीं टुकड़े-' 
टुकड़े कर फेंक दिया, जिससे आगे विवाद की कोई .गुजाइश हो न रहे। भावरमलं 
के ऐसा करने से परिवार में मुकदमेबाजी की नौवत आने से बच गयी,। ह 
सिघी जी जयपुर से लौटकर कलकत्ता आये, तो फिर स्वाघीनता की लड़ाई में 
शामिल हो गये । गाँधीजी के प्रभाव के कारण अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी 
पाने में उनका विश्वास था, अन्दर हो अन्दर अंगरेजों के अत्याचार के कारण. , उनमें: 
प्रतिशोध की चिंनगारी भी भड़के रही थी | .इसी दौरान -गाँधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
भारम्भ कर दिया । प्रफुल्ल घोष को उन्होंने बंगाल के सत्याग्रहियों की सूची भेजने-का 
दायित्व सौंपा । प्रफुल्ल बाबू ने बंगाल से सत्याग्रह के लिए जिन गिनती के लोगों की 
सूची भेजी, उनमें भेवरमलू भी एक थे। वे इधर आन्दोलन में उलभी थे, उधर २८ जून 
१९३८ को उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम श्रीकान्त रखा गया,. श्रीकान्त 
आज दिल्‍ली में कार्यरत हैं । ः 


इन दिनों भेवरमल राष्ट्रभाषा के. प्रचार में भी विशेष रूप से .लगे थे। गांधी, 
जी के निर्देश पर .काका कालेलकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा के प्रचार का काम 
संभाले हुए थे। राष्ट्रभाषा के ही सिलसिले में सिघी जी का काका साहब कालेलकर से 
संपक हुआ | काकासाहब के प्रेरक ओर निःस्वार्थ कतंव्यभाव ने सिंघी जी के. मन पर 
अमिट छाप छोड़ी । काका साहब से अंतरंग रिश्ते ने सिघी जी में देश के लिए काम के 
प्रति निष्ठा और गहरी की । काका साहव के साथ सिंधी जी ने बंगाल, असम और 
उड़ीसा का व्यापक दौरा किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार का काम जोर शोर से चल पड़ा 
था । इसी दौरे में १९४० में गांधी जी के निर्देश पर राष्ट्रभाषा प्रचार, समिति कौ 
कार्यकारिणी की बैठंक.बर्धा में बुलायी गयो । इस वेठक में कुछ ऐसे व्यक्वितयों को भी 
बुलाया गया, जो राष्ट्रभाषा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। काका कालेलकर 
का. सन्देश मिलने पर सिंधी जी भी. बेठक में भाग लेने वर्धा पहुंचे । बैठक हुई, जिसमें 


खुब्बीस 


कई फंसले किए गए । इनके अछावा गांधी जी ने वम्बई के तत्कालीन मुख्यमन्त्री बाला 
साहव खेर को कार्यसमिति का सदस्य नामजद कर दिया । इस पर काका कालेलकर ने 
गांधो जी से कहा कि “राष्ट्रभापा प्रचार 

समिति की कार्यसमिति में पूर्वी भारत के गे 70060 508 
प्रतिनिधि के रूप में सिंधी जी को जरूर 9 . एए-पिम 


ह् चाहिये ॥” 
लया जाना चाहिये ।” काका साहव ने स्/ज शव 42 42 
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सब सुनने के बाद गाँधी जी बोले “बाला हग 
साहव क्या भाप अपने को बहुत बड़ा #24॥ (करेव 4#7ऐ2 
आदमी समभते हैं। अगर भेंवरमल भाई भू हट /१7-ब०रड; 
को समिति में नहीं लेंगे, तो कया वे उस ह 
तरह काम नहीं करेंगे, जिस तरह अब तक करते रहे हैं ।” यह कह कर उन्होंने सिघी 
जी की ओर देखा ओर पूछा कि “क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूं ।”” भेंवरमल ने कहा 
कि 'आप ठीक कह रहे हैं।' फिर गाँधी जी ने कहा कि, समित्ति में होने का मतलब होगा 
थोड़ी सी और जिम्मेदारी । हिन्दी के लिए काम करने वाले का किसी समित्ति में होने 
न. होने से क्या सम्बन्ध ? 

सेवाग्राम में ही दो ओर ऐसी घटनाएं हुई, जिनके कारण घिघी जो के जीवन 
को एक खास दिशा मिली और इन दोनों में वापू की एक भूमिका थी । पहली घटना 
थी, बापू का यह सवाल कि कया विधुरों को विधवाओं से विवाह नहीं करना चाहिए ? 
सेवाग्राम में वापु के सामने सिंधी जी वठे थे। उस समय विहार से आए कार्यकर्ताओं से 
अनोपचारिक चर्चा में बापू ने देश में विधवाओं की स्थिति का प्रसंग छेड़ा । गाँधी जी 
की बात का लब्वोल॒बाव यह था कि स्वराज का असली सिपाही वह है, जो विधवा विवाह 
करने का निश्चय करे। पर माँधीजी की यह स्पष्ट घारणा थी कि उन्हें तो विधवा से ही 
विवाह करना चाहिये, जो विधुर हैं । वात कहने के बाद बापु ने प्रृद्धा कि 'कौन कौन इससे 
सहमत हैं ?' अधिकांश ने बापू की बात से अपनी सहमत्ति व्यकत को । सहमति व्यक्त करने 
वालों में भंवरमल भी थे । उस समय भेंवरमल को क्या पता था कि इसके कुछ दिनों बाद ही 
वे विधर हो जायेंगे, और उन्हें गांधी जी को दिये गये वचन की कप्तौटी पर उतरना होगा । 

दूसरी घटता थी वर्धा में घनश्याम दास बिड़ला से भेंट | उन दिनों प्विद्धराज 
ढड्ढा भी वर्धा गए हुए थे। वे उस समय इण्डियन चेंवर ऑफ कामसे के उपसचिव थे । 
यह संस्था घनश्यामदास विड़छा ने बनायी थी और उन्होंने ही दडढा जी को इस पद पर 


सत्ताईत 


नियुक्त किया था। धनश्याम॒दास बिड़ला-वर्धो में ज॑भुनालालबंजाज के अतिथियृह में' 
टिके हुए थथे। अपराह्ठ में उन्होंने ढड़ढा जी को मिलने के लिए बुलाया ।: 'सिद्धराज जोः 
ने, जो सिंधी जी के साथ ही टिके थे, उनसे कहा:किं 'तुम भी मेरे साथ चलो 
सुनकर शुरू में तो सिंधी जी को संकोच हुआ |: इसकी वजह यह थी कि घनश्याम दास- 
बिड़ला के बहुत से गुणों ने उन्हें गहरे रूप से प्रभावित किया था. और. जिंस व्यक्ति “का 
ऐसा प्रभाव हो, उससे अचानक इस तरह मिलनी थी । परः वे उनसे मिलने गए। वहाँ 
उस समय वंगाल के सुप्रसिद्ध नेता नलिनि रंजन 'सरकोरे भी. उपस्थित थे-। करीब भाधे 
घण्टे' तक देश की राजनीति तथा विकेन्द्रीकरण मूलके अंथंव्यवस्था पर तीनों विचार' 
करते रहे और अन्त में बात घनश्यामदास जी की ताजा पुस्तक “बापू” पर आकर टिक: 
गई। भंवरमल ने “त्यागभुमि” में समीक्षा के लिए वह पुस्तक-बहुत गौरं से पंढ़ी थी।: 
'इस पुस्तक में बापू को अनेक पहलुओं से देखा गया था, पर इसमें खादी का जिक्र तक॑ नहीं' 
था। जब कि बापू कहा करते थे कि खादी बिना कोई मेरी कंल्पना भी न -करे। पुस्तक 
में खादी का जिक्र न होना सिंघी जी को चुभा था, इसलिये उन्होंने थोड़े रुष्ट भाव से 
बिड़छा जी. से कहा था कि “आपकी पुस्तक अधुरी है, क्योंकि इसमें खादी का जिक्र ही ' 
नहीं है ।” उन्होंने सिधी जी की बात गौर से सुनी और इस बात के लिए उनकी सरा-' 
.हना की कि उन्होंने उनकी पुस्तक इतने गौर से'पढ़ी है। इसके बाद ही वातचीत खत्म' 
हो गई, क्योंकि सभी को अलग-अलग कार्यत्रमों.में जाना था। -सिंघी जी थोड़ा परेशान” 
थे कि कहीं सिद्धराज जी ने घनश्याम दास जौ से>उन्के इंस तरह.बात करने का बुरा” 
न माना हो, पर ऐसा था नहीं | सिद्धराज जो ने इसे बिल्कुल सहज रूप में लिया था।' 
आश्रम की.व्यस्तता में तथा बाद में कलकत्ता आने पर भवरमल घनश्याम दांस बिड़ला 
से उस भेंट को एक-तरह से भूल चुके थे कि हफ्ते भर बाद घनश्याम दास जी ने सिद्धराज' 
जी की.मार्फत कहला भेजा कि भेवरमल उनसे मिलें। उन दिनों भेवरमल जूट व्यव- 
साथियों के संघ में वेतनिक सचिव थे। घनश्याम दास जी ने चार गुनी तंनेख्वाहे पर 
अपने संस्थान में नौकरी देने का भँवरमल को आमन्त्रण दिया-था। कॉफी विचार के 
बाद भँवरमल ने धनश्याम दास जी का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। भेँवरमलं की 
सिर्फ एक तके था कि घनश्याम दास जी के यहाँ नौकरी कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रत्ता 
जाती रहेगी जो कि.पंसे से ज्यादा बड़ी चीज.है.। ह है कि ब्टरी 
वर्धा से लौटने के तीन महीने बाद सिंघी जी को एके “गंहरा आधात' लगा। 
उनकी. पत्नी , क्षमा देवी.का निधन हो गया | वह गर्भवती थीं तथा उनकी जयपुरं के 
भेयो अस्पताल-में चिकित्सा की/जा रही थी" उस समय उनके पुत्र श्रीकान्त की मंवस्थी: 
सिफं दो वर्ष. की थी। खुद भँवरमल की मवंस्था सिफे २६-वर्ष थी । सौभाग्य से पिता 
इन्द्रचन्द्र तथा माँ के अच्छी शारीरिक हालत में होने के कारण सिंघी जी को तुरन्त 
श्रीकान्त' की अलगः से कोई चिन्ता नहीं-करनी पड़ी । इसके: अलावों उनके दोनों छोट 
भाई पदमचन्द. और .रतनचन्द भी श्रीकान्तःसे क्रमशः ६ औौर ७ वर्ष हीं बड़े थे, इसलिए 
उनके साथ खेल कर समय:विताने की उसे सुविधा थी । + 7 7 तह 
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स्वाधीनंती आन्दोलन दिन-पर-दिन तेज होता जा रहा था, और उसमें सिंघी 
जी की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही थी, इसलिए पत्नी की मृत्यु के वावजुद उनका अभियान 
पुबंबत जारी रहा । इसी समय आया ९ अगस्त १९४२ का वह ऐतिहासिक दिन, जब 
वम्बई में कांग्रेस के भखिल भारतीय भधिवेशन में गाँधीजी का 'करो या मरो' का 
प्रस्ताव पारित हुआ । एक प्रकार से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए यह निर्णायक लड़ाई का 
भाह्वान था। यह प्रस्ताव पारित करने का परिणाम यह निकला कि १० अगस्त को 
सुबह पूरे देश में धर-पकड़ मच गयी । अपने एक संस्मरण में घिघी जी ने उस समय 
चल रही घटनाओों का उल्लेख इस तरह किया है : “वम्बई अधिवेदन से लौटते समय 
सीताराम सेकसरिया और वसंतछाल मुरारका को हावड़ा स्टेशन पर गिरफ्तार कर जेल 
भेज दिया गया। मैं उस स्तमय मन प्राण से मांदोलन में या था और अपनी जान की 
वाजी लगाकर भी कुछ करने के लिए तत्पर था। मुर्के भी एक मौका मिला | कांग्रेस 
अधिवेशन से गोपीनाथ वारदोलोई (असम के महान स्वतन्त्रता सेनानी तथा प्रथम मख्य- 
मन्‍्त्री) कलकत्ता पहुँचे और उन्होंने मुर्भे बुलाया। वह कॉलेज स्ट्रीट स्थित रायल 
होटल में ठहरे थे। असम में राष्ट्रभापा के प्रचार के सिलसिले में मेरा उनसे परिचय 
हुआ था, इसलिये वह मेरी क्षमता से अच्छी तरह परिचित थे । भेरे वहाँ पहुंचने पर 
बह बोले, 'देखों मैं जंसे ही असम की सीमा में प्रवेश करूगा गिरफ्तार कर लिया 
जाऊंगा । पर असम में आन्दोलन चलना जरूरी है, इसलिए वहां की जनता के नाम 
एक सन्देश तथा आंदोलन का कार्यक्रम तंयार कर मैं तुमको देता हो । तुम इसे किसी 
तरह गीहाटी ले जा कर पार्टी के एक पदाधिकारी सिद्धिनाथ शर्मा को दे दो ।' मैं इसके 
लिए सहष तंयार हो गया । सव कुछ वैसे ही हुआ, जैसी कि उन्होंने योजना बनायो थी। 
गोपीनाथ वारदोलोई असम में घसे और गोहाटी पहुंचने से पहले बरपेटा में हो उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मैं असम पहुंचा और बांदोलन का श्री बारदोलोई 
द्वारा प्रदत्त कार्यक्म की रूपरेखा और संदेश शर्मा जी को दे दिया। असम की उसी 
यात्रा में नलबाड़ी में मुझे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसे याद कर रोंगटे खड़े हूं 
जाते हैं। महिलाओं का एक जत्था वहां पुलिस चौकी पर यूनियन जेक की जगह तिरंगा 
भंडा फहराना चाहता था | एक तरुणी के हाथ में तिरंगा झंडा था। पुलिस ने मेरी 
आँखों के सामने उस तरुणी को गोली मारी, गोली लगने से वह वहीं छटपटा कर गिरी 
और मर गयी, पर उसके हाथ से तिरंगा गिरता उसके पहले ही उसको मां आगे बड़ी 
मौर उसने रण्डा थाम लिया। अंततः पुलिस चौकी पर यूनियन जेक की जगह आंदोलन- 
कारी महिलाओं ने वह तिरंगा फहराया ।? ह 
जब भेवरमल के भूमियतत आन्दोलन में कूद पड़ने की खबर पिता इन्द्रचन्द्र को 
लगी, त्तो वे काफी परेश्ञान हुए । वे इस बात को लेकर वहुत विन्तित रहने लगे कि 
उनका वेटा कहीं पुलिस के हाथों न पड़ जाए। उन्होंने भवरमलछ को जयपुर लौटने के 
लिए दर्जनों चिट्टियां लिखी । इन्हीं पत्रों के जवाव में ७ सितम्बर १९४२ को कप 
पिता को चिट्ठी में भवरमल ने लिखा “आप मुझे जयपुर बाने के लिये कहते हैं पर हल 
मैंने आपको पहले लिखा है, इस समय मैं जयपुर किसी भी तरह नहों भा सकता | देश 
के कामों में मेरा जो हाथ है, उसे मैं वापस नहीं खींच सकता । >> आपके प्रेम भोर 


उन्तीस 


वात्सल्य की मैं कदर करता हूँ और उससे खुश हु, पर आपको भी मेरे कमाए हुए पैसों 
को जितनो खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी मेरी सेवाओं और कार्यों से होनी चाहिए। 
पैसे तो ठहरनेवा् नहीं हैं । काम ठहरेंगे, उनसे जीवन का मूल्य बढ़ता है £€5 पिता 
और माता के साथ पुत्र का सम्बन्ध हो ऐसा होता है कि वह टूटे तो दोनों तरफ व॑ंज 
प्रहार होता है, पर फिर भी जब कभी देव की मरजी से सदा के लिए यह सम्बन्ध ट्ट 
जाता है--भगवान न करे कि ऐसा हो--तो चंद दिनों के बाद सब कुछ वर्दाश्त करना 
ही पड़ता है। तब अगर जरूरत पड़ने पर राजी-खुशी कुछ दिनों के लिए यह सम्बन्ध 
तोड़ कर भी रहना हो तो दुख क्‍यों हो ? और अगर कुछ के दुख से सारे देश को: 
स्वराज्य की खुशो.मिलती हो, तो फिर तो कहना ही क्‍या ? मैं आपसे बार बार विनती 
करता हू कि आप मुझे आशीर्वाद दें, जिससे जो कुछ मुझे करना हो, निश्चिन्त होकर 
किया जा सके ।” उनके इस खत से अन्दाजा मिल जाता है कि उस समय भेंवरमल की 
मनःस्थिति क्‍या थी । ह 

गिरफ्तारी से बचने के लिये बंगाल में आंदोलनकारी पूरो तरह भूमिगत हो 
गये थे। बंगाल में आन्दोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये एक समिति बनी, 
जिसके सदस्य थे अन्दा प्रसाद चौधरी, निहारेंदु दत्त मजुमदार, माखनलाल सेन, मैजेयी 
वोस तथा भंवरमल सिघी । यह समिति हिंसक और अहिसक दोनों तरीके से अपना 
काम कर रही थी । इस समिति की बहुत-सी ग्रतिविधियों में से एक था छिपे तौर पर 
करो या .मरो” नामक हिन्दी अखबार निकालना । इसकी पूरी जिम्मेवारी एक तरह 
से सिंधी जी पर ही थी। आन्दोलन के लिये रुपया इकट्ठा करने का काम भी उनके 
जिम्मे था । सिघी जी ने एक जगह लिखा है कि “रामेश्वरलाल नोपानी ने, जो उस 
समय इण्डियन चेम्बर ऑफ कामसे के सभापति थे, आंदोलन के लिए काफी आथिक 
मदद की और मित्रों से करवायी । उस समय क्ान्तिकारी सुधीर घोष ओर उपेन्द्र साहा 
ने भी बहुत मदद दी ।” इस भूमिगत आस्दोलन के दोरान ही जयप्रकाश नारायण, 
राममनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, बावा राघवदास भोर सादिकअली से सिंघीजी 


का घनिष्ठ सम्पर्क हुआ। 


उन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं की सलाह पर तोड़फोड़ की एक वृहत 
योजना बनी । योजना थी नागपुर मौर बम्बई के बीच स्थित कई टनेलों (गुफा के अन्दर से 
जानेवाले रेल मार्गों) को एक साथ डायनामाइट से उड़ा देना, जिससे कि बम्बई का देश 
के एक बड़े हिस्से से सम्पक टूट जाये । पूरी योजना बनी और उसके क्रियान्वयन की 
जिम्मेवारी सिधो जी के ऊपर दे दी गयी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पर 
योजना की सफलता के लिए नागपुर के क्रान्तिकारियों का सहयोग लेना जरूरी था। 
उस समय नागपुर के सबसे बड़े ऋन्तिकारी थे “हिन्दुस्तान रेड आर्मी” के संस्थापक 
मगन लाल बागड़ी । उनको जिन्दा या मुरदा पकड़ने पर सरकार ने १० हजार रुपये का 
इनाम घोषित कर रखा था । सिंघी जी योजना में सहयोग के लिये श्री बागड़ी से 
मिलते नागपुर पहुंचे । सिंधी जी को मगनलाल से मिलवाने के लिए गांधी जी के अन्य 


'तोीस .- 


सहयोगी प्रभुदयारू विद्यार्थी भी सिंधी जी के साथ नागपुर गये। मगनलाल वागड़ी 
एक हरिजन वस्ती में रहकर छापामार कारंवाई का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे थे । 
निर्धारित तिथि को रात एक बजे प्रभुदयाल विद्यार्थी के साथ सिंधी जो मगनलाल 
वागड़ी से सिले। विध्वंश को योजना श्री वायड़ी को काफी पसन्द आाई। उन्होंने 
कहा कि विस्फोटकों का इन्तजाम कर आप नागपुर पहुँचिये । मेरे भादमी शुरू से अन्त 
तक आपके साथ रहेंगे । और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद इस अभियान में आपका 
सहयोग करूँगा । इस मुलाकात से सिंधी जी काफी खुश थे। लौटते समय वे वम्बई 
होकर कलकत्ता, आये। बम्बई में उन्होंने राममनोहर लोहिया के साथ काफी 
समय बिताया । 

कलकत्ता लौटने पर सिंधी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, विस्फोटकों 
का इन्तंजाम । उन्हें बताया गया कि बड़ी मात्रा में डायनामाइट उन्हें विहार में जमानपुर 
में उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन जमालपुर से उन विस्फोटकों को कलकत्ता 
लाने की जिम्मेवारी सिंधी जी की ही होगी । सिंधी जी इसके लिए जमालपुर रवाना हो 
गये। निर्घारित जगह से उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली डायनामाइट की २०० स्टिक 
हासिल की और उन्हें तकिये में भर रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में (रेलवे में 
प्रथम श्रेणी में उनके जीवन की यह पहली यात्रा थी) ऊपर की वर्थ पर लेट कर वे 
सकुशल कलकत्ता पहुंच गये। डायनामाइट लाकर उन्होंने उसे ( मकान नम्बर 
११८ वी, सेंट्रल एवेन्यू ) में अपने पड़ोसी जो उसी मकान के चौथे तल्ले पर रहता था 
के घर पर रखा। वह पड़ोसी कहीं गया हुमा था भौर अपनी चाभी सिंघी जी को दे 
गया था। पर पहुँचने पर ही उन्हें पिता का एक टेलोग्राम मिला, जिसका आशय था 
कि तुम्हारी वहन लाड़ का बड़ा बेठा बीमारी के कारण मौत के मुंह में है, उसकी 
चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिये तुम फौरन जयपुर चले आओ । उस टेलीगाम ने 
उन्हें कत्त व्य पथ से डिगा दिया। भौर उन्होने जयपुर जाने का फैसला किया। 
बंगाल में बांदोलन की वागडोर सँभाले हुए कई व्यक्तियों को इस वात का पता था 
कि सिंधी जी जमालपुर से डायनामाइट लाने में सफल हो गए हैं। सम्भवत: उनमें से 
ही किसी ने पुलिस को इसकी खबर दे दी थी | पुलिस सही वक्‍त को तलास में थी । 
नवम्बर १९४२ को जिस दिन सिंधी जो जयपुर से लोटे, उसी रात पुलिस के उपायुक्त 
के नेतृत्व में नब्वे अधिकारियों-जवानों के दल ने सेंट्रल एवेन्यू के उस मकान पर छापा 
मारा। सिंधी जी घर पर अकेले ही थे और पुलिस ने आसानी से उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया। पर हजार छाववीन के बावजूद पुलिस को डायनामाइट नहीं मिला ॥ 
डायनामाइट की स्टिक तो उन्होंने चौथे तल्‍ले के पड़ोसी के यहां छिपा रखी थी। 
पुलिस वहां गईं थी, उसने एक कमरे का ताछा भी तोड़ा, पर वहां मौजूद घुल-गर्द के 
कारण उसे लगा कि यह घर बहुत दिनों से बन्द है और यहां कोई सामान नहीं रखा 
गया होगा। यह पुलिस को बड़ी भूल थी । यदि वह एक कमरे का ताला और तोड़ 
देती, तो उसे डायनामाइट के २०० स्टिक मिक्त जाते) इस तरह सिंधी जी कि 
पिरफ्तारी से एक जबरदस्त योजना पर पानी फिर गया। लेकिन सौभाग्य की बात 
यह थी कि पुलिस के हाथ डायमानाइट नहीं छगा । वाद में स्िधी जी के मननन्‍्य मित्र 


एक्तीप्त 


विश्वनाथ उपाध्याय ने, जो कि उनके सहायक के रूप में उनके साथ काम करते थे; 
उक्त विस्फोटकों को हुगली नदी में बहा कर उस असफल अभियान पर हमेशा के लिए 
परदा डाल दिया । - , | 
.. जेल जाना भँवरमल सिंघी के जीवन के नये अध्याय के आरम्भ था। 
कलकत्ता के मशहूर प्रेसीडेंसी जेल में उन्हें रखा गया, जंहां सीताराम सेकस रिया, 
भागी रथ कानोड़िया, बसन्‍्तलाल मुरारका, हीराछाल लोहिया (राममनोहर लोहिया के 
पिता) सरीखे ८०० राजनीतिक बंदी पहले से ही मौजूद थे। उनके साथ एक नया 
जीवन शुरू हुआ। राजनीतिक चर्चाओं से जो समय बचता उसका पूरा उपयोग वे 
अध्ययन में करते । जेल में ही उन्होंने मार्क्स, एन्जेल्स, टालस्टाय, रसेल, लास्की 
जोड को गम्भीरता से पढ़ा । उस समय की दुनिया के तमाम मंशहूर ग्रन्थ सिंघी जी ने 
जल में हो पढ़े। जेल में उन्होंने सेकड़ों पुस्तकें पढ़ीं। इन्हीं में से एक थी जंनसंख्या 
पर टामस राबर्ट मालथ्यूस की पुस्तक--''ऐन एसे आन द प्रिन्सिपल ऑफ पाप्युलेशन 
ऐज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी” । इस पुस्तक में जनसंख्या में 
बढ़ोतरी से होनेवाले खतरों की ओर संकेत करते हुए मालंथ्यूस ने लिखा था कि 
जनसंख्या को बढ़ने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस रफ्तार में जनसंख्या 
बढ़ती है, उस अनुपात में जीवनयापन की बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ता। 
इसे पढ़ने के बाद सिंघी जी के मन में यह प्रेरणा जगी कि जेल से बाहर आकर परिवार 
नियोजन के प्रचार के लिए काम करूगा | यह प्रेरणा आज भी सिघी जी के जीवन का 
एक महत्वपूर्ण उ््दं श्य बनी हुई है । 
जेल में सिघी जी के सामने सिर्फ एक चिन्ता थी-दोनों छोटे भाइयों और बेटे 
की शिक्षा का उचित प्रबन्ध । सिंघो जी २९ महीनों तक जेल में रहे और इस लम्बी 
: अवधि में लिखे गये उनके सैकड़ों पत्रों से उनकी यह चिन्ता स्पष्ट होती है। जेल जाने 
के बावजूद सिंधी जी को आधी तनख्वाह बराबर मिलती रही जो, उनके मित्र विश्वनाथ 
उपाध्याय नियमित रूप से जयपुर माता-पिता के पास भेज देते । विश्वनाथ उपाध्याय 
के प्रति सिंघी जी के मन में बहुत स्नेह भाव रहा है। शायद यही बात उनके मन में 
भी सिंधी जी के प्रति :रही है। २९ महीनों के जेल प्रवास में सिफे वही उनसे नियमित 
रूप से मिलने आते, जयपुर में घर से बराबर सम्प्क बनाये रखते और नियमित रूप से 
रुपये भेजा करते । अप्रेछ> १९४४५ में जब सिंधी जी को रिहा किया गया, तो उनकां 
स्वागत करने के लिए सिफ' एक “व्यक्ति खड़ा था और वह थे विश्वनाथ उपाध्याय । 
स्रघी जी ने कई जगहों पर उनकी इस निःस्वार्थ मैत्नी-भावता की बड़े आत्मीय शब्दों में 


सराहना की है। 


; . जेल से ही सिंधी जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर की 
परीक्षा दी और विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया । जेल में जिस बात ने 
सिंघौ जी को अचंभित किया वह था जेल सुर्पारिटेंडेंट का मृदु व्यवहार। उन दिनों 
प्रेसीडेंसी जेल- के सुपरिटेंडेंट थे श्रीमान्‌ ल्यूक, जो गोरी चमड़ी के थे। पर कंदियों को 


बत्ती स 


विशेषकर राजनीतिक कैदियों की हर समस्या को सुलभाने की वे ईमानदार कोशिश 
करते । वे राजनीतिक कंदियों को सम्मान देने के लिए उन्हें “सर” का सम्बोधन करते 
जिसकी आजाद हिन्दुस्तान की जेलों में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शायद 
इसोलिए कुमकुम चड्ढा की पुस्तक “इण्डियन जेल्स” पर टिप्पणी करते हुए सिंघी जी ने 
एक बार कहा कि “आज जेलों की जो अवस्था है, उसकी अंग्रेजों की जेल से कोई तुलना 
नहीं की जा सकती है। ग्रुन्ाम हिन्दुस्तान के कैदियों के साथ ज्यादा सभ्य व्यवहार 
किया जाता था और वे ज्यादा सुखी थे ।” 

प्रेसिडेंसी जेल में उस समय ८०० राजनीतिक कंदी थे और प्रत्येक को रोज 
डेढ़ रुपये की रसद दी जाती थी। प्रफ़ुल्ल चन्द्र सेन ने इसको छेकर जेल में बड़ा 
आन्दोलन चलाया । उनका कहना था कि राजनोतिक कंदियों को रोज सिर्फ ७४५ पैसे 
की रसद ही दी जाये और बाकी का ७४ पैसा जेल के वाहर अकाल पीड़ितों को राहुत 
के रूप में भेज दिया जाये । जब उन्होंने इस वारे में सिंघी जी की राय जाननी चाही 
तो अपने हिस्से का ७५ पता देने के लिए वे सहप॑ तेयार हो गये पर जेल के ८०० 
कीदियों में से करीव साढ़े तीन सौ कंदी ही अपने खामे का ७५ पैसा जेल के बाहर 
अकाल पीड़ित देशवासियों को देने के लिए तयार थे। शुरू में जेल प्रशासन इसके लिए 
तैयार नहीं था, पर भनन्‍्ततः वह इसके लिए राजी हो गया कि कंदियों के हिस्से का 
७४ पैसा रामक्ृष्ण मिशन के माफंत अकाल पीड़ितों तक पहुंचाया जायेगा। इस 
तरह लगभग दो वर्षों तक जेल से ही राहतकाये में सहायता को गयी। जेल में इस 
घटना के माध्यम से सिंधी जी का प्रफुल्लचन्द्र सेन (बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्य 
मन्त्री) से घनिष्ठ सम्बन्ध बना, जो आज त्तक कायम है । 

सीताराम सेकसरिया, भागी रथ कानोड़िया और बसन्‍्तलास मुरारका जैसे महा- 
तुभावों के साथ जेल में रहना सिघी जी के लिए सौभाग्य की बात थी । इन तीनों ही व्यक्तियों 
के जीवन-मूल्य बहुत ऊँचे थे और जेल में उनके साथ रह कर प्विंधी जी ने पाया कि वह 
उन्हें जितना महान समभते थे, थे उससे कहीं ज्यादा महान थे । जेल से सबसे पहले छटने 
वाले थे भागी रथ कानोड़िया । वे सात-आठ महोने तक जेल में रहे । लगभग डेढ़ वर्ष तक 
जेल काटने के बाद सीतारामजी और बसन्तलाल मुरारका को रिहा किया गया । अपने 
साथियों में सिघी जी ही सबसे ज्यादा दिनों तक जेल में रहे । सन्‌ १९४४५ के आरम्भ होने 
के साथ ही सिंघी जी की पेट में दर्द के कारण तबीयत खराब रहने लगी । मार्चे १९४५ 
में जेल में उनकी दशा इतनी खराब हो गई कि लगा कि वे जीवित नहीं बचेंगे। उन्हें 
कलकत्ता मेडिकल कालेज हास्पिटल में भर्ती किया गया, जहाँ उन्हें करीब एक महीने तक 
रखा गया और वाद में वहीं से अप्रैल १९४४५ के अन्त में जेल से इस शर्त पर रिहा किया 
गया कि वे बंगाल में कहीं भी नहीं रह सकेंगे । सिधो जी यह शर्त मानने के लिए तेयार 
ने थे, पर डाक्टरों मौर कई शुभवचिन्तकों के दवाव देने पर वे जेल से वाहर बाने के लिये 
राजी हो गये । लगभग इसी समय विजय सिंह नाहर भी कलकत्ता के अलोपुर जेल से 
लम्बी कैद के बाद रिहा किये गये थे। उनके वाहर थाने से कलकत्ता के मारवाड़ो 
समाज में हप॑ की लहर छा गयी । उनके जेल से छूटने की खुशी में एक गीत याया यया 
जिसकी एक पंक्ति थी--''म्हारो विजय भेंवर जेलों से आया, नौबत वाजे रे ।” 


तंतीत 


जेल से बाहर आने के समय सिंघी जी का. स्वास्थ्य बहुत खराब था, इसलिये 
विधानचन्द्र राय ने खद पहल कर उनकी चिकित्सा की । उन्होंने ही एक तरह से 
भादेश देकर उन्हें बंगाल छोड़ने के लिये विवश किया । वे कुछ दिनों के. लिए जयपुर 
ओर फिर चहां से कश्मीर गये.। जून १९४४ में शिमला कान्फेस के पहले देश भर में 
रिहाई शुरू हो गई थी ओर धीरे-धीरे आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर लगे. प्रतिबंध. हटाये 
जाने लगे। इसके बाद सिघी जी कलकत्ता लौट आये, वयोंकि उत्त पर लगा प्रतिबंध भी 
हटा लिया गया था | 


कलकत्ता आते ही सिंधी जी एक बार फिर कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय 
रूप से हिस्सा लेने लगे। १६५० के आरम्भ में ही बंगाल कौ कांग्रेंस सैद्धांतिक मतभेद 
के कारण दो गुटों में विभकत हो चुकी थी । एक ग्रुट था अतुल्य घोष और प्रफल्ल सेन 
का, दूसरा ग्रुट था चारुचन्द्र भंडारी का । इन दोनों गुटों के बीच उसो समय € सन्‌ 
१९५०-५१ में ) एक घटना हुई, जिसके कारण कांग्रेसजनों के बीच सिधी जी काफी 
. चर्चा का विपय बन गये । हुआ यह कि अतुल्य घोष ने उन्हें उत्तर कलकत्ता में कांग्रेस 
के पदाधिकारियों के चुनाव के. लिये अधिकारी नियुक्त किया । चुनाव सकुशल सम्पन्न 
हो गया; पर चुनाव के बाद चारुचन्द्र भंडारी के गुट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 
इस चुनाव के विरुद्ध याचिका.दायर कर दी, जिसके बाद मामछा तूल पकड़ता गया। 
सिधी जी की ओर.से वकील थे अशोक सेन (बाद में देश के विधि मन्त्री) तथी शंकर 
प्रसाद मित्र (बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुल्य न्यायाधीश) । -पर उनके राख 
प्रयत्नों कें बावजूद कलकत्ता,उच्च न्यायालय ने उत्तर कलकत्ता कांग्रेस कमेटी का वह 
सेनाव अवेध घोषित कर:दिया.। हार कर अतुल्य घोष ने उच्च न्यायालय के फँसले के 
विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करवाया, जहां उनकी जीत हुई और उत्तर 
कलकत्ता के कांग्र सजनों की वह कमिटी ही जांयज साबित हुई, जिसके चुनाव अधिकारी 
भेंवरमंल सिंघी थे । 
इसी दौरान सीताराम सेकसरिया के प्रयास से एक बाल-विधवा सुशीला जन 
के साथ:सिघी जी का विवाह त्तय हो गया । विंवाह में ज्ञानवत्ती लाठ ने भी बड़ी भूमिका 
निभायी ।. सुशीला जन एक बड़े रेल अफसर अशर्फीलाल जैन: की पुत्री हैं। आरम्भ 
में सिघी जी का निश्चय था कि यह विवाह पूरी तरह से गांधीजी .की मान्यताओं के 
अनुरूप, होगा तथा आजादी मिलने तक पति-पत्नी ब्रह्मचयं का पालन करेंगे। गांधी- 
पद्धति से विवाह की बात से सभी सहमत थे, पर स्वाघीनता मिलने तक ब्रंह्मचय का 
ब्रत लेने के प्रश्त पर गहरा मतभेद था। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना हो गई थी 
जिसमें शादी के बाद ब्रह्मंचयं रखते के गांधीजी. के सिद्धांत की बड़ी हास्यास्पद स्थिति 
हो चुकी थी | महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गांधीवादी.डा० तेंडुलकर ने इन्दुमती नामक लड़की 
से विवाह कर..यह व्रत लिया था कि वे देश. के स्वाधीन होने तक ब्रह्मचय का पालन 
करेंगे। पर शादी के कुछ ही महीने वाद-जब इंन्दुमती तेंडुलकर गर्भवती हो गई, तो 
नेगों ने उनकी. हँसी उड़ायी.! इस पर डा० तेंडुलकर का जबाव था कि “मु अपनी 


चौंतीस 


अर आशी शीश शी शी शी शीश की क री रस अप की. कक कमल ज बम थे आ '. के कर अ भे से उप शन्डश कस मलिक श 








७८४४४ जी थी जी सील जनसतच. 


मारवाड़ी समाजमें विधवा विवाह आयोजन 
शिक्षित वर वधूका आज पाएणीग्रहण 


हमें ग्रद्द छुचित करते हुए खुशी होती 
हैँ कि हमारे मित्र श्री भंवरमलज्ी सिधी 
अपना पुनलन्न श्री सुशीला जेनके साध 
कर रहे हैं, जो वाल विधवा दें । बहिन 
छुशीला सुशिक्षिता ओर भावनाशील 
लड़की है । बर-वधू दोनों योग्य झौर 
सामान्ििक तथा राजनीतिकक्षेत्रोंमें समान 
झरूपसे प्रातिशीक विचार ऱनेवाले ई 
और हमें उम्मीद है कि ये दोनों एक 





दूसरेका सहयोग पाकर समाज ओर राष्ट्र 
की सेवाका काय ज्यादा अच्छी तरहसे 
कर सकेंगे। हम यह भी आशा करते हैं 
कि इस विवाहसे उन माता-पिताओंकों 
बल मिलेगा जो अपनी विधवा लड़कीका 
विवाह करना तो चाहते दे. लेकिन पुरानी 
सामाजिक परम्पराफे खिलाफ ज्ञाते हुए 
हिचकियाते ई |: ् ला 
ञ्ञो वबहिन-भाई स तरहके | वबाहोंसे हिंद 5 505०2 2.०० हू >>... 
सहानुभूति रखते दें, उन्हें हम सादर आमन्त्रण करते दें कि उपयु क्त विवादमें दारीक 
होकर वर-वधकों आशीर्वाद दें । विवाह भाज मदिलवार ता० १६-४-४६ फो शामके 
६ बजेसे ८ बज्तकर श्री भागीरथज्ञी कानोडियाके मकानपर ( २३, ओल्ड बालीगछ 
रोक बालीगख पोस्ट आफिसके सामने ) सम्पत्न होगा । 





निवेदक-- 
भगवान देदी सेकसरिया भागी रथ कानोड़िया 
रमा देवी मुरारका सीताराम सेकसरिया 
सज्जन देवी महनोत भगवतीउसाद खेतान 
विजय सिंह नादुर बसन्तलाल मुरारका 
बेशनाथ केड़िया मूलचन्द्र अप्रचाठ 
बजरइुछाल लाड रामकुमार शुवालफा 
गणेडप्साद महिखरी प्रमुदबाद दिम्मतर्सिह॒का 
मदनलाल सोठानी मानिकलाल सेटिया 


सरदार सिह महनोत रामचन्द्र सिंधी 


पत्नी की सहज इच्छाओं के सामने भुकना पड़ा ।! सम्भवत्त: इस घटना और सम्बन्धियों 
के गम्भीर विरोध के कारण सिंधी जी को भी कुकना पड़ा और उन्होंने शादी के बाद 
ब्रह्मचयं वाली जिद छोड़ दी ।, पर उसके ,अलावा सब कुछ ग्रांधो-पद्धति से ही हुआ। 
विवाह के अगले ही दिन से अपना पराखाना साफ करने से लेकर हरिजन बस्ती में खाना 
२०००-५७... 

खाने के निर्देश का सिंधी जी और उनकी नवविवाहिता ने स्वेभाविकता से निर्वाह किया। 
इस विवाह में भाग लेने के लिये प्रसिद्ध जेन विद्वान पंडित सुखलाल जी विशेष रूप से 
कलकत्ता आए थे । विवाह में वर और कन्या की प्रतिज्ञायें स्वयं सिंघी जी ने लिखी थीं। 
भागी रथ कानोड़िया के तिवास पर सम्पन्न हुए इस विवाह में पौरोहित्य पहले काका 
कालेलकर करनेवाले थे, किम्तु उनके न आ पाने के कारण इस विवाह का पौरोहित्य 
बनारस की सज्जन देवी महनौत ने किया । हिन्दुस्तान में यह पहला विवाह था, जिसमें 
पौरोहित्य किसी महिला ने किया | 

पर असलो चुनौती शादी के बाद आरम्भ हुई । जहां कलकत्ता के मारवाड़ी 
समाज में इस विवाह का जोरदार समर्थन किया गया, वहीं राजस्थान में एक वर्ग ऐसा 
भी था, जो इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। इस वर्ग में सिघी जी की अपनी 
माँ भी थीं। उन माँ ने, जिन्होंने भेवरमल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 
निभायी भौर जिनकी भेंवरमल के ग्यक्तित्व पर सबसे गहरी छाप है, उन्हें यह चिट्ठी 
लिखवा भेजी थी कि यदि तुमने एक विधवा से शादी की तो बाकी जिन्दगी मैं तुम्हारा 
मुंह नहीं देख गी । इसीलिये वह शादी में हिस्सा लेने कलकत्ता नहीं आयीं और न ही 
सिघो जी के दोनों छोटे भाइयों को भेजा । बहरहाल, शादी सम्पन्न हुई भर उसके 
तुरंत बाद पति-पत्नी जयपुर चले गये । माँ के विरोध के कारण सिंघी जी ने त्तय किया 
कि जयपुर में अपने घर न ठहर कर सिद्धराज ढड्ढा के यहां ठहरेंगे। जब वे जयपुर 
स्टेशन पहुंचे, उनके आएचये का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां करीब डंढ़ सौ व्यक्ति 
बैंडबाजे और बग्घी के साथ उनके स्वागत के लिये मौजूद थे । स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा 
करनेवांलों में हीरालाल शास्त्री और सिद्धराज जी भी थे। योजना यह थी कि स्टेशन 
से बैंडबाजे के साथ सभी लोग सिद्धराज जी के घर जायेंगे, जिससे जयपुर में यह प्रचार 
हो कि समाज में एक विधवा विवाह हुआ है | उधर जब माँ को पता चला कि भेंवरमल 
के स्वागत के लिये स्टेशन पर इतने लोग जमा थे, तो उनकी ममता जाग उठी और 
तुरंत छोटे भाई पदमचन्द सिंधी से संदेश भिजवाकर सभी को घर बुला लिया। सुशीला 
जी का पहले पहल मुह देखने और बात करने के बाद तो उनकी रही सही शंका भी 
जाती रही । उन्होंने कहा “यह तो और लड़कियों जेसी ही है ।” 


जयपुर और उसके बाद कश्मीर जाकर जब सिंघी जी पुनः कलकत्ता लौटे, 
यहां साम्प्रदायिकता का विषाक्त माहौल कायम था। दोनों सम्प्रदाय के धर्मान्ध लोग 
एक दूसरे का खून कर रहे थे। दरअसल १९४६ में बंगाल में मुसलिम लीग की सरकार 
(जिसके प्रीमियर सुहरावर्दी ये) के समय जो भयंकर दंगा हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया 
शुरू 'हो गई थी। लोगों की धारणा थी कि बंगाछ में मुसलिम लोग की सरकार थी 


छुत्तीस 


विवाह के अवसर पर सिंघी-दम्पति द्वारा ली गयी 
आधुनिक सन्दर्म के उपयुक्त प्रतिज्ञाएं -- 


७ हम दोतों ने विवाह-ग्रन्थि में संयुक्त होने का शुभ चित्त से संकल्प किया है। 


७ हम दोनों ने यह पवित्र संकल्प करने के पहले परस्पर एक दूसरे के गुण- 
अवगुण तथा सवलृता-निबलता को अच्छी तरह समभ लिया है। 


७ विवाह-पग्रन्थि में वद्ध हो जाने के वाद हम दोनों पर एक दूसरे के जीवन- 
विकास की दृष्टि से तथा समाज और राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य की दृष्टि से 
भी जो जिम्मेवारियाँ आनेवाली हैं, उनका हमको पूरी तरह भान है । और 
हम उनका भलीभांति निर्वाह करेंगे। 


७ हम जानते हैं कि मूलतः विवाह का उद्देश्य सहजीवन अर्थात्‌ सहजीवन 
विकास है । 


७ इस गृहस्थाश्रम में हम घर भाव से, त्याग भाव से और सेवा भाव से प्रवेश 
कर रहे हैं । 


७ हम दोनों एक दूसरे के पवित्र सेवा कार्यो में विरोध और वाघा नहीं 
डालेंगे वरतू एक दूसरे के विचार और काय॑ में मदद देंगे। 


७ हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन भर हम एक दूसरे के प्रति मन, वचन और 
कर्म से हमेशा वफादार रहेंगे । 

७ जीवन के विभिनन क्षेत्रों में सत्री-पुरुष के समान अधिकार हैं, ऐसा हम 
मानते हैं । 

७ हम दोनों एक दूसरे के मित्र होकर रहेंगे, दास-दासी भावना कभी नहीं 
आयेगी । 

७ घर्म और सम्प्रदाय तथा जाति-पांति भेद और छूआछूत में हमारा विश्वास 
नहीं है। और हम सव घ॒र्मो के प्रति समान आदर रखने और विचार 
तथा व्यवहार में समभाव का पोषण करते हैं । 

७ हम दोनों एक दूसरे के सुख-दुख में, सम्पत्ति-विपति में, अनुकूल-प्रतिकूछ 
परिस्थितियों में साथी और सहायक रहने का संकल्प करते हैं । 


सतोत्त 


इसीलिए सन्‌ ४६ के दंगों में बहुत सारे हिन्दू मारे गये थे । अतः बंगाल में जब प्रफल्छ 
घोष के ,नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनो, तो हिन्दू बदला लेने की मनःस्थिति में भा 

गए । बदले की यह कारेवाई ३ जन १९४७ के बाद अपने चरम पर पहुंच गयी, जब हे 
ब्रिटिश सरकार से भारत के विभाजन और स्वतन्त्रता की घोषणा की । कलकत्ता में 

दंगा बड़ी तेजी से भड़का । दंगे के कारण सुसलमान बहुत भयाक्रान्त थे। उस समय 

मुसलमानों की रक्षा तथा उनमें विश्वास जगाने के लिए. सीताराम सेकसरिया के मां्ग- 

दर्शन में सिंधी जी ने '“बड़ाबाजार अप्रन सभा में सुख्य भुसिका निभायी, जिसने थोड़े 

समय में ही हिन्दू-सुसलिम एकता के लिये बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। जकरिया स्ट्रीट 

की बड़ी मसजिद के इमाम, सीताराम जी, सिघी जी तथा उनकी नवविवाहिता पत्नी 

सुशीला जी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ घने बसे मुसलिम आवादीवाले सुहल्लों में जाते 

और घंटों सुस्रछमानों के साथ रहते, उनमें व्याप्त आतंक और असुरक्षा की भावना को 

दूर करने का प्रयास करते। खास जगहों पर मुसलमानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिये 

अधिकारियों पर दबाव डालते | दंगे से प्रभावित बहुतेरे मुसलिम परिवारों की सहायता 

पहुंचाने का काम भी उन्होंने “बड़ावाजार अमन सभा?” के माध्यम से किया । 

नये वेवाहिक जीवन ( १ मई ११४७ को उन्हें एक पुत्री पेदा हुई सुषमा ) 
और अपेक्षाकृत बेहतर जिन्दगी जीने के बावजूद सिघी जी के लिये यह समय एक 
तकलीफदेह अनुभव साबित हो रहा था। जेल में उन्होंने जो बीमारियां मोल ली थीं,, 
उनसे वे पूरी त्तरह मुक्त नहीं हो पाए थे । इन बीमारियों ने उनकी गतिविधि पूरी 
तरह प्रतिबंधित कर दी थी, पर इसके वावजूद वे कांग्रंस के मंच से बराबर कुछ-न-कुछ 
करते रहे थे । १५ अगस्त १९४७ को जब देश में स्वतन्त्रता दिवस मनाया जा रहा 
था, सिंघी जी अपेंडिक्स का आपरेशन करा कर रोग शंय्या पर पड़े थे। रोग शेय्या से ही 
उन्होंने अपने हिस्से का जश्न मनाया। उन्होंने लिखा है कि “आजादी की खबर सुन 
कर. इतनी खुशी हुई कि .छगा अब बिना दवा खाए ही ठीक हो जाऊंगा। मेरे जीवन 
की यह सबसे बड़ी घटना थी) शरीर के रोम-रोम में. कहीं से अज्ञात ऊर्जा आ कर बस 
गई थी। हमें लगा था कि जिन्दगी को सबसे बड़ी लड़ाई हमने जीत ली है |! 

'पर भेंवरमल सिंधी के लिए आजादी की खुशी एक क्षणिक अचुभव साबित 
हुई । देखते ही देखते उन्की उम्मीदें निराशा के अँधेरे में खोती गयीं । आजादी मिले 
दिन नहीं गुजरे थे, पर कांग्र स के नेताओं का चरित्र पूरी तरह बदल गया था। जो 
आजादी के लिये जान देने के लिए तैयार थे, वह कुर्सी के लिए जान देने को तेयार थ। 
देश का छोटा बड़ा हर नेता आजादी से भरंपूर फायदा उठाना चाहता था। सिंधी 'जी 
ते इस बारे में लिखा है कि “जिस देश को लोगों ने आजाद किया था, वह देश गौण 
पड़ गया था। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार पर उतर आए थे। आजादी के बाद राजाकों 
और अंगरेजों से तो देश को छेटकेारो मिले गया था, पर उनकी जगह कांग्रेस के नेताओं 
ने ले ली थी। कांग्रेस के नेता देश के नये सामन्‍्त की भूमिका निभाने के लिए-छटपटाने 
लगे थे । 

इस हालत को देखकर सिंघी जी ने यह फंसला किया कि वे राजनीति को 
ठोकेर मार देंगे और समाज सुधार के लिए लड़ाई तेज करेंगे। थिंघी जी के लिए सबसे 


अड्तीस 


अेचरज की बात यह थी कि आजादी के पहले गांधों जी के तेतृत्व में समाज सुधार के 
लिये जो चर्चा होती थी, जो काम होता था, वह आजादी के वाद मचानक बन्द हो गया 
था। इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें समाजोत्थान का ब्रत लेने के लिए मजबूर किया । 
इसी कारण राजस्थान में हीरालाल शास्त्री ते मंत्रिमण्डल गठित करने के बाद जब उन्हें 

उच्च सरकारी पद पर कार्य करने के लिए आमन्त्रित किया, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव 
भस्वीकार कर दिया । छस समय समाज सुधार की हालत तो यह थी कि जब नेहरू ने 
संसद में हिन्दू कोड ब्रिल पास कराना चाहा, तो खुद उन्हें एड्री-चोटी का पस्तीना एन 
करता पड़ा था और उन्हें यह धमको देनी पड़ी कि यदि यह बिल पास नहीं होता है, 
तो वे प्रधान मन्त्री पद से त्यागपत्र दे देंगे । गज 


आजादी मिले प्िर्फ तीन महीने हुए थे कि गांधी जी कलकत्ता भाये। वे 
बंगाल में भड़की साम्प्रदायिकता की आग बुझाने के लिए भाये थे। और सोदपुर में 
सतीश दासगरुप्त के आश्चम में ठहरे थे। सिंधी जी उस समय राष्ट्रभापा प्रचार सभा 
के मन्‍्त्री थे। गांधी जी ने उन्हें तथा सीताराम जी और भागीरथ कानोड़िया को 
राष्ट्रभापा के प्रचार के सिलसिले में वातचीत करने के लिए बुलवाया । नियत समय 
पर तीनों सोदपुर आश्रम पहुंच गये। वहाँ उन्होंने देखा कि प्रफुल्लचन्द्र धोष, 
अन्नदा प्रसाद चोधरी तथा बंगाल के भाधा दर्जन अन्य नेता गांधो जी की मौजूदगी में 
आपस में वाक्‌-प्रुद्ध कर रहे हैं। सम्भवतः वे इसलिए भगड़ रहे थे कि पश्चिम बंगाल 
के प्रथम मन्त्रिमंडल में किसे मन्त्री बनाया जाये, किसे नहीं। जैसे ही कांग्रेसी नेता 
चाहर यय्रे, वेसे ही तीनों व्यक्ति गांधी जी से मिलने कमरे में पहुंच गये। गांधी 
जी उस समय वेहद क्लांत दिख रहे थे । सिघी जी ने उन्हें यह बड़वड़ाते हुए सुना 
कि “आजादी क्या आयी वला भा गयी ।7 गांधी जी के मुंह से यह बात सुन कर 
त्तीनों हतप्रभ थे । आजादी के इस सबसे बड़े योद्धा ने सिफ तीन महीने में ही आजादी 
के साथ आयी विक्ृतियों को खूब पहचान लिया था भीर उसके खत्तरों से लड़ने में वह 
खुद को असमर्थ पा रहे थे । 

उस दिन बापू से उक्त तीनों व्यक्तियों की जो बातचीत हुई, उमप्तसे बापू के 
व्यवितत्व की व्यापकता का पता चलता है। राष्ट्रभापा के प्रचार के सिलसिले में 
अपनी वात रखते हुए बापू ने सीताराम जी, भागी रथ कानोड़िया तथा सिंधी जी को 
सम्बोधित किया--/ 'आप लोग मुर्भे सिर्फ यह बता रहे हैं कि उदूं सीखने के लिए कोई 
तंयार नहीं है। लोगों को उदद सोखने के लिए तैयार कीजिए। बिना उद्ग के 
राष्ट्रभापा का काम अधूरा है। और उर्दू के बिना राष्ट्रभाषा के प्रचार के काम में 
मेरा आशीर्वाद भो अधूरा ही रहेगा ।” बापू किसी भो कीमत पर उद्गू को राष्ट्रभापा 
के साथ-साथ प्रचारित करवाना चाहते ये । इसके लिए उन्हें राज प्रष्पोत्तम दास 
टंडन जैसी शख्सोयत का विरोध भोलना पड़ा था तथा राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा 
का हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ा था । उदू के सवाल पर 
वापू की यह दृढ़ता-देख सिंधी जी ने महसु्त किया कि वे शायद एक बड़ी लड़ाई का 


उन्तासोत्त 


माहौल तेयार कर रहे थे। पर वे ज्यांदा दिनों तक॑ जीवित नहीं रह सके, जिससे 
उदू के प्रचार के उनके आन्दोलन की असमय मौत हो गयी। गांधी. जी .से उस 
. अन्तिम भेंट्र का स्मरण कर सिघी जी आज भी रोमांचित.महसूस करते हैं। उस भेंट 
में बापू एक दुखी और थके हुए आदमी जंसा बरताव- कर .रहे थे। उनका भात्म- 
विश्वास कहीं खो गया लगता था ॥ 

आज की तेज-रफ्तार जिन्दगी में नैतिकता के लिए ज्यादा गरुजाइश नहीं है 
इसलिए नेतिकता की बुनियाद ने सिघी जी को बहुत से कामों के लिए अयोग्य बना 
दिया । इससे उनकी छवि एक जिद्दी और अव्यावहारिक व्यक्ति की भी बनी । इसी 
सन्दर्भ में एक घटना का जिक्र किया जा सकता है। १९४५० में सीताराम. सेकसरिया 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के “डेलीगेट'” बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए । सिधी जी 
ने उनसे पूछा कि वे कलकत्ता से खड़े होंगे या डायमंड हारबर से (उन दिनों की कांग्रंस 
आज की कांग्रस से भिन्न थी । तब ए.आाइ.सी.सी. के विभिन्न पदों और सदस्यता के लिए 
बाकायदा चुनाव होता था, जबकि आज एक व्यक्ति के इशारे पर उसके प्रति अंधरनिष्ठा 
रखने वाले लोगों को पार्टी के सभी बड़े पदों पर चुना जाता है।) सीतारा[मजी ने कहा 
कि वे डायमंड हारबर से खड़े होंगे । उस हालत में सिधी जी नें कलकत्ता से ए.आई.सी,सी. - 
के लिए राधाक्ृष्ण नेवटिया का नाम प्रस्तावित कर दिया । पर.उसके बाद स्थितियां 
कुछ ऐसी बनीं कि सीताराम जी को कलकत्ता से ही चुनाव लड़ना पड़ा और इस तरह 
उनका सीधा मुकाबला राधाकृष्ण नेवटिया से हुआ। चुनाव के पूर्व उन्हें जयपुर जाना 
पड़ा था, पर मतदान के दिन सिंधी जी हवाई जहाज़ से कलकत्ता पहुंचे और उन्होंने 
राधाकृष्ण नेवटिया को वोट दियां। संयोग से एक वोट से ही राधाक्ृष्ण नेवटिया 
विजयी हो गये और सीतारामजी पराजित हो गंये, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात 
थी। सिंघी जी के वोट न देने से हुई पराजय का सीताराम जी के मन पर गहरा भसर 
प्रड़ा। इस बारे में सिघी जी का कहना था कि “आपसे पूछ कर ही मैंने राधाक्ृष्ण 
नेवटिया का नाम प्रस्तावित किया था। नाम प्रस्तावित कर उन्हें बोट न देना तो 
विश्वासघात होता ।! सिंघी जी के वोट से सीताराम जी की पराजय हुई, पर इसके 
बावजूद सिंधी जी के प्रति उनकी भावना बदली नहीं। इस घटना के बावजूद 
सीताराम जी ने हमेशा सिंधी जी को आगे बढ़ने में सहायता दी । उन्होने जो-जो संस्थाएं 
खड़ी कीं, उनके. संचालन के लिए सिंघो जी को महत्वपूर्ण पदों पर रखा-। 


उन दिनों सत्ता की उस अन्धी दौड़ से अलग भी कुछ नेता थे, जो समाज और 
देश के लिए ईमानदारी से कुछ करना चाहते थे। कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और 
लोहिया सरीखे इन नेताओं के प्रति सिघी जी का भुकाव बढ़ा था। जब १९५१ में 
कांग्रेस में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि.कोई भी कांग्रेस नेता दूसरे कांग्रेस: नेता 
की सावंजनतिक रूप से आलोचना नहीं कर सकेगा, तो सिंघी जी ने इसके विरोध में कांग्रेस 
से इस्तीफ़ा दे दिया । और अतुल्य घोष के लाख प्रयास के बावजुद उन्होंने अपना 
इस्तीफा वापस नहीं लिया । उनका कहना था कि .कांग्र सजनों के. भ्रष्टाचार पर रोक 


चालीस - 


लगाने के वजाय, रोक उन पर लगाने का पडयंत्र किया जा रहा है; जो इस न्रप्टाचार 
से लड़ना चाहते हैं। इस मवसर पर २१ अप्रैल १९४१ को अखबारों में प्रकाशित 
उनके वक्तव्य का अंश इस प्रकार है--“हाल ही में कांग्रेस की चक्षिग कमेटी में दसगत 
अनुद्यासन सम्बन्धी जो प्रस्ताव गुद्दीत किया गया है, उसके बाद मेरे लिए कांग्रेस का 
सदस्य रह सकना सम्भव नहीं था । मैं समझता हू कि इस प्रस्ताव से कांग्रेस की 
भालोचना घटने की एवज में बढ़ेगी ही । देश के सारे स्वतचताप्रेमी लोगों ने आज तक 
कांग्रेस को अपनो प्रिय संस्था माना, इसलिये उसकी वर्तमान बुराश्यों की आलोचना 
करने का भी उनका अधिकार है, कांग्र सजनों में सत्ता की भूख ओर सत्ता के सहारे 
निजी स्वार्थपूर्ति की जो चेष्टाएं हो रही हैं, उनसे और उसमें अवसरवादी छोगों के 
प्रवेश के कारण कांग्र स की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। अगर कांग्रेस का सदस्य 
इन सब वातीं की आलोचना नहीं कर सकता, तो उसे कांग्रेस के संगठन में फैलो बुराइयों 
का दर्शकरमात्र होकर रहना होगा । यह स्थित्ति किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए 
असह्य ही होगी । इन्हीं कारणों से मैंने कांग्रस की सदस्यता से अपने को पृथक 
किया है ।” 

आजादी मिलने के वाद घिघी जी का लेखन एक वार फ़िर सक्रिय हो गया था । 
उन्हीं दिनों “नया समाज” में उनका ऐतिहासिक व्यंग्य लेख प्रकाशित हुआ “गांधी की 
कब्र पर खादी के फूल” । यह लेख भग्नह्दय के नाम से छपा | आजादी के तुरंत बाद 
प्रकाशित इस लेख में आजाद हिन्दुघ्तान और उसके नेतामों का जो मखोल उड़ाया गया 
था, उप्तसे बड़ी हलचल मची । कई पत्रिकाओं ने यह लेख पुनः प्रकाशित किया। 
वासुदेव शरण अग्रवाल तथा वनारसोदास चतुर्वेदी ने “नया समाज” के सम्पादक 
मोहन सिंह सेंगर को पत्र लिखकर उनसे वास्तविक लेखक का नाम जानना चाहा, जिसे 
बताने से सेंगर जी ने इनकार कर दिया। प्रसगवश यह बताना अनुचित नहीं होगा 
कि “नया समाज” माप्निक पत्र का प्रकाशन सिंधी जी ने ही भागीरथ कानोड़िया और 
नन्‍्दलाल कानोड़िया के सहयोग से आरम्भ क्रिया था। यह पत्र १० वर्षों तक प्रकाशित 
होता रहा और इसने साहित्य तथा समाज सुधार के क्षेत्र में एक कारगर भूमिका 
निभायी । आजादी मिलने के बाद भागी रथ कानोड़िया के विधेप आग्रह पर स्िघी थी 
में उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मुक्य अधिकारी की नौकरी स्वीकार की तथा कई 
उच्च पदों पर कार्य किया । 

१९४९ में ही सिंधी जी ने कलकत्ता में तोन दिवसीय विराट सामाजिक क्रांति 
सम्मेलन का आयोजन किया । सम्मेलन का उहं श्य था हिन्दू कोड बिल का समयंन 
करना, क्योंकि सिंधी जी का मानना था कि यह बिल पास किये बिना हमारे समाज का 
ढांचा बदलेगा नहीं । विशेष कर दासता के बन्धन में जकड़ी महिलाओं को बन्ध्रनमुद्त 
नहीं किया जा सकेगा । इस सम्मेलन के सभापति हो कर आये राजस्थान के नवनियुक्त 
उद्योगमंत्री सिद्धराज ढड्ढा तथा इसका उद्घाटन किया अदुणा बासफ बलों में। 
कलकत्ता के मुहम्मद अली पाक में आयोजित इस सम्मेलन को अभूतपूर्व सफलता मिली 
तथा समाज में स्त्री की शोपणमुक्त भूमिका के लिए हर पहलू प्र खुछ कर विन्ार 
किया गया । इस सम्मेलन में बंगाल की सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अशोदग गुप्ता 


इफ्तासोस 


तथा डॉक्टर फूलरेण गरुहा ने भी भाग लिया। इसौ सम्मेलन में सिंधी जी के प्रोत्साहन 
से सुशीला भंडारी भी मंच पर आयीं और हिन्दू कोड बिल पर विचांर करनेवाली 
काल्पनिक संसद की एक मंत्री की हैसियत से उन्होंने जोरदार भाषण दिया। इस 
भाषण से प्रभावित हो कर बसन्तलाल मुरारका ने उनका नाम - रख दिया था “रूसी 
क्रान्ति” । उसके बाद बहुत दिनों तक वे इसी नाम से संबोधित की जाती रहीं । 

इस सम्मेलन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, प्रतिनिधियों के लिए 
शाम को मिनर्वा थियेटर हाल में प्रस्तुत विष्ण प्रभाकर के दो एकांकौ नाटकों--'“नया 
समाज” और “नारी” का मंचत । नाटक करने के लिए उस समय कलकत्ता के हिन्दी ह 
भाषी समाज में एक भी महिला पात्र का मिल पाना असंभव था। इसलिए सिघी जी 
ते अपनी पत्नी सुशीला जी को अभिनय के लिए प्रेरित किया और खुद भी अभिनय के 
लिए तैयार हुए । इसके बाद क्या था । गोविंद प्रसाद कानोड़िया, मंदलाल सुरेका, 
श्रीचन्द मेहता, श्यामानंद जालान भी अभिनय के लिए तेयार हो गये तथा शकुन्तला 
चितामणि और विजया मेहता जैसी गृहणियां भी अभिनय के लिए मंच पर उतरीं। 
नाटक का निर्देशन किया पारसी रंगमंच के ख्यातनामा निर्देशक ललित कुमार सिंह 
'नटवर' ने । नाटक को जबरदस्त सफलता मिली । सैकड़ों को इसलिए निराश होना 
पड़ा क्योंकि उसका टिकट खत्म हो गया था। बाहरी लोगों को कौतृहल इस बात से 
था कि जो अभिनय भाड़े की लड़कियां करत्ती हैं. उसे सभ्य घरों की महिलाएं किस तरह 
कर सकती हैं। दरअसल, कलकत्ता में आधुनिक हिन्दी नाटक के मंचन की शुरुआत 
इसी बिंदु से होती है । इन प्रस्तुतियों को संमाचार-पत्रों में खूब प्रचार मिला । 


इन नाट्य प्रस्तुतियों की अपार सफलता से सिंधी जी को लगा कि समाज 

सुधार में नाटकों को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 
इसे समझ कर उन्होंने कलकत्ता में हिन्दी नाट्य प्रस्तुतियों के लिए एक अभियान चला 
-दिया। उन्होंने तरुण संघ का एक नाट्य विभाग खोला और बाद में बंगला के प्रसिद्ध 
नाटककार तरुण राय के साथ मिल कर “थियेटर सेंटर” की स्थापना की जो आज 
बंगाल की एक प्रमुख नाट्य संस्था है और जिसका अपना प्रेक्षागह है तथा जो नियमित 
रूप से वर्कंशाप आयोजित कर नाट्य प्रशिक्षण के काम में लगी है। “थियेटर सेंटर” 
की स्थापना में कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी विशेष योगदान था। इसी “थियेटर 
सेंटर” के बत्वावधान में कलकत्ता में पहली बार नाटकों का बहुभाषी समारोह भायोजित 
किया गया, जिसमें कलकत्ता की अनेक संस्थाओं ने हिन्दी, बंगला, तेलुगु, गुजराती 

मराठो और पंजाबी के नाटकों का मंचन किया । 

सिंघी जी ने तरुण राग्न-से बंगला में एक नोटक लिखवाया “समस्या । 

उन्होंने खुद उसका हिन्दी में अनुवाद किया और उसका मंचन न्यू एम्पायर थियेटर में 
तरुण संघ के तत्वावधान में किया गया । इस नाटक में भी उन्होंने तथा उनकी पत्नी 
सुशीला जी ने मुख्य भूमिकाएं कीं। इस नाठक में -प्रतिभा अग्रवाल ने भी एक प्रमुख 
भूमिका निभायी और अपने अभिनय की छाप छोड़ी ।' प्रतिभा अग्रवाल और श्यामानंद 


बयालीस 


जालान को नाटक के लिए प्रोत्साहित करने तथा मंच पर हराने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभानेवाले सिंधी जी ही हैं। ये दोनों ही व्यक्ति अपनी प्रतिभा के कारण ह्न्दो 
रंगमंच के मानचित्र पर आज अपनी जगह बना चुके हैं । 
जब नाट्य गतिविधि बहुत बढ़ने लगी, तो एक अलग नाद्य संस्था की जरूरत 
महसूस को गई । इसके लिए एक वेठक सिंघी जो के घर पर ही हुई और उनकी पत्नी 
चुशीला जी के नामकरण करने पर “अनामिका” अस्तित्व में आयी । ““अनामिका”' 
आज देश की एक प्रमुख नाट्य संस्था है। “अनामिका” से सिघी जी किसी न किसी 
रूप में संत्रद्ध रहे ओर उसकी प्रस्तुतियों में उन्होंने भाग लिया । केन्द्रीय संगीत नाटक 
अकादमी पुरस्कार पानेवाली “अनामिका” को प्रस्तुति “नये हाथ” में उन्होंने एक 
हत्वपूर्ण भूमिका निभायी। ६९८० में “अनामिका” के रजत जयन्ती वर्ष पर जब 
“नये हाथ” का पुनः मंचन किया गया, तो ६६ वर्ष की अवस्था में सिधी जी एक वार 
फिर मंच पर उतरे और लोगो को अचंभे में डाल दिया । 


सिंघी जी में उत्साह की कभी कमी नहीं रही भौर न ही कभी वे जोखिम लेने 
से डरे। इसका एक जबरदस्त उदाहरण उन्होंने मार्च १९५० में दिया, जब उन पर 
पूर्व पाकिस्तान (जो कि आज बांगलादेश वन चुका है) में फंसे हजारों हिन्दुओं को 
पश्चिम बंगाल लाने की चुनौती सौंपी गयी । पूर्वी पाकिस्तान में फंस हिन्दुओं को पश्चिम 
बंगाल में लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू भौर पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री लियाकत 
अली खान के बीच एक समभोता हुआ था । समभौते की झतं यह थी कि भारत सरकार 
की ओर से कुछ सावंजनिक कार्यकर्ता जहाज से पूर्वी पाकिस्तान जायेंगे और शरणार्थी 
हिन्दुओं को लेकर कलकत्ता वापस भा जायेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने यह काम पश्चिम 
बंगाल के मुख्य मन्‍्त्री विधानचन्द्र राय को सौंपा । विधानचन्द्र राय ने बहुत सोचविचार 
के वाद सिघी जी को बुलाया और उन्हें इस अभियान का इन्चार्ज बना दिया । यह काम 
बेहद खतरनाक था, पर सिधी जी ने बिना किसी दुविधा के इसे स्वीकार कर किया | देसते 
ही देखते सरकार की ओर से पूरा इन्तजाम किया गया, तमाम अधिकार पत्र दिये गये । 
हिन्दुओं को लाने के लिए १७ विशाल जहाज भेवरमल सिंधी को सुपुर्द किये गये । चिंघी 
जी ने अपने दो सहायकों तरुण राय और गोविद प्रसाद कानोड़िया को इस अभियान में 
अपने साथ लिया । २८ मार्च १९५० को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन चीफ सेकटरी 
एस० एन० राय ने १७ जहाजों के बेड़े के साथ भवरमल सिधी को इस अभियान के 
लिए विदा किया | पर जहाजी वेड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों का मातंक गहरा 
होता गया, क्योंकि पानी में उन्हें हजारों दूबती-उतरातीं लाझशें दिख रही घी। ये छाें 
साम्प्रदायिकता के जुनून की परिणति थीं। दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने सु कर एक 
दुसरे के खूब से होली खेली थी । 

जब यह जहाजी वेड़ा खुलना के करीब पहुंचा तो पूर्वी पाकिस्तान की पुलिस 
ने जहाजों को आगे बढ़ने से रोक दिया और जहाजों की घेरेबन्दी कर दी । त्तव घ्तिधी 
जी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से मिले जोर उन्हें क्षमियान का उदृश्य ठपा 


तंतातीद्त 


अपना अधिकार-पत्र दिखाया । पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। हार कर: 
सिंधी जी ने खुलना से ही विधानचन्द्र राय को फोन किया भौर सारी स्थिति बतायी। ' 
यह सुन कर विधान बाबू ने तुरंत नेहरू जी से बात की । नेहरू जी ने सब कुछ सुनकर 
लियाकत अली से बात कर उन्हें समझौते की याद दिलायी और जहाजी बवेड़े को अभि- 
यात पर बढ़ने देने की बात कही | नेहरू का रुख भांप कर लियाकंत अली खान ने 
तुरंत खुछना सन्देश भिजवाया, जिसके बाद जहाजों को भागे बढ़ने की इजाजत दे दी 
गयी, पर उसके पहले पाकिस्तानो सेना ने जहाजों का चप्पा-चप्पा छान मारा और 
सब्जी: काटने का चाकू तक हथियार समझ कर अपने साथ ले गयी। आगे बढ़ने पर 
जहाजौ बेड़े को तीन टेकेंड़ियों में बांट दिया गया । आठ जहाजों की सबसे बड़ी टुकड़ी 
लेकर सिघो जी नारायणगंज (ढाका) पहुंचे तथा ढाका तथा आसपास के इलाके के 
शरणार्थी शिविरों में घोर दुर्दशा में जी रहे हिन्दुओं को जहाज पर बंठाया । इसी तरह 
गोविन्द प्रसाद कानोड़िया जहाजों की अपनी टुकड़ो ले कर चांदपुर पहुंचे तथा तरुण 
राय अपने जहाजों के साथ बारिसाल। सभी जहाज उक्त तीनों तटों से दस-दस दिनों 
बाद जब वापस लौटे, उनकी इंच-इंच जगह पर लोग ठस-ठस कर भरे थे। 
इस बारे में सिंधी जी ने लिखा है कि “वहां हिन्दुओं की हालत इतनी खराब थी कि 
उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी । हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ' 
बड़ी संख्या में शरणार्थी हिन्दू पश्चिम बंगाल जाना चाहेंगे । हर जहाज पर लगभग 
१२ सौ शरणार्थी सवार- थे, इस तरह कुल २० हजार हिन्दू १७ जहाजों पर लद 
चुके थे। हमारे सामने समस्या यह थी कि नेहरू-लियाकत अली समभोौते के अनुसार 
न तो पूर्वी पाकिस्तान से हम ईंधन ले सकते थे और न ही रसद। दरअसल, 
किसी को भी जहाज से उत्तरने तक की छूट नहीं थी। ऐसी स्थिति में २० हजार 
शरणार्थियों का दायित्व आ गया था। सभी भूख से तड़फड़ा रहे थे, बहुत बोमार थे। 
जहाज पर जो रसद थी, वह देखते देखते उनमें बँट कर खत्म हो गयी। उसके बाद 
शुरू हुआ मौतों का सिलसिला । पूर्वी पाकिस्तान से कलकत्ता पहुंचने तक की यात्रा में 
उन्त १७ जहाजों पर करीब डेढ़ सौ दरणार्थी एक-के-बाद-एक मौत के सामने घुटने 
टेकते गये । उन्हें सिवाय न॒दी में फेकते जाने के हमारे पास और कोई चारा नहीं था । 
जब हम :कलकत्ता पहुंचे हजारों आत्मीय जन हमारे स्वागत के लिये खड़े थे, उनमें से 
एक विधानचन्द्र राय भी थे, जिन्होंने बढ़ कर हमें गले लगा लिया। पर जिस बात से 
हमारा सीना गव॑ से फूल रहा था वह थी यह संतुष्टि कि २० हजार निराश्षितों को नईं 
जिन्दगी शुरू करने में हमने मदद पहुंचायी । वे बेहाल थे, पर उनकी आँखें आभार से 
भुकी थीं। हमारे इस कार्य का सबसे बड़ा प्रतिफल और क्या मिल सकंता था ।” 


: हमारे समाज में बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कभी अपना कोई आभा- 
मंडल विकसित नहीं किया । सिंघी जी उनमें से एक हैं। वे बराबर यह कहते रहे हैं 
कि “आदमी की कौमत उसकी बात से नहीं, उसके काम से होती है ।”. और इसमें शक :- 
नहीं कि उन्होंने अपना जो सामाजिक महत्व बनाया वह निरंतर काम करके ही बनाया । 


चोवालीस 


यह उनकी विशेषता थी कि वे कई काम एक साथ और समान कुशलता के साथ कर 
सकते थे । उनकी इस अद्भुत क्षमता के कारण ही उनकी यह छवि बनी कि वे जो भो 
काम अपने हाथ में लेंगे, उसे सफलता'ः से पूरा करेंगे। 

बाजादी मिलने के वाद उन्होंने समाज सुधार का काम जोरशोर से चलाया 
ही, उस्ती के साथ अपने जेल के दिनों के एक निश्चय पर भी काम शुरू किया। यह 
निश्चय था परिवार नियोजन का प्रचार-प्रसार । यदि काम की कसोटी माना जाये, 
तो यह कहना गतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिंधी जी ने देश में परिवार नियोजन के 
प्रचार के लिये जितना कुछ किया उतना करने वाले गिनती के दो चार लोग ही और 
हुए हैं। उनके इस कार्य को शुरुआत १९४५ में उत्तर कलकत्ता स्थित मातृस्नेवा सदन 
अस्पताल के भवन से होती है । कुछ दिनों पूर्व हो अस्पताल वहां से कन्हैयालाल लोहिया 
मातृसेवा सदन के रूप में नये भवन में स्थानांतरित हो गया था। जगन्नाथ बेरीवाल के 
साथ सिंघी जी ने सीताराम सेकसरिया को तेयार कर उस खाली भवन में परिवार 
नियोजन का काम शुरू करवा दिया । इस बारे में सिंधी जी ने लिखा है कि “परिवार 
नियोजन की वह क्लीमिक चलाने में सबसे बड़ी ताकत जगन्नाथ वेरीवाल की ही थी । 
उन्होंने न केवल आथिक सहयोग दिया, वरन्‌ आत्मवल बढ़ाने में भूमिका विभागों । 
हमसे मिलकर कुछ और भिन्नों से भी सहायता जुटायी और डाक्टरनी तथा नर्स आदि 
के वेतन की व्यवस्था की गई । मकान किराया तो मातृसेवा सदन की समिति हो देती 
थी । सात महीनों में खर्च तो १४ सौ रुपये हो गये, पर उस लम्बी अवधि में केकल दो 
ही स्त्रियां आई, जिन्होंने परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह ली या उपचार कराया। 
बाद में मु्े पता लगा कि स्त्रियां भाना चाहती तो हैं, पर वे इसलिए वहां नहीं आतों 
कि लोग उन पर उ गली उठायेंगे । हमने इस काम को तव मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 
में शामिल कर दिया । उसके वाद परिवार नियोजन के काम में तेजी भाई। उसी 
समंय मैंते डिर्कंस के ग्रन्थ के आधार पर हिन्दी और अंग्रेजी में परिवार नियोजन की 
विधियों के बारे में पुस्तिकायें निकाली जिनमें स्त्री, पुरुष की जननें द्वियों के चित्र भी थे। 
इसको देख कर मेरे कई मित्रों और अन्य लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि में जनता 
को कोकशास्त्र का पाठ पढ़ा रहा हूं तथा समाज को गलत रास्ते पर ले जा रहा हू । 
इसके जवाब में मैंने इतना ही कहा कि अगर यह गलत रास्ते पर ले जाना है, तो 
सबको अवश्य ही इस गलत रास्ते पर चलना चाहिए ।” 

सिंघी जी ने ऐसे समय परिवार नियोजन पर दर्जनों लेख छप्वाये, जब उसकी 
चर्चा ही वजित थी । उन्होंने नियमित झूप से मिलों, फैक्टरियों में जा कर प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करवायी और लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया। १९५२ 
में बम्वई में जब परिवार नियोजन संध का विश्व सम्मेलन हुआ, तो उसमें सिंधी जी 
सपत्नीक गये । इस भधिवेशन में “इंटरनेशनल प्लांड पेरेंटहुड फेडरेधन” नामक संस्मा 
का गठन किया गया। अधिवेशन से लोटने के वाद वे परिवार नियोजन के काम में खो 
भी सक्रिय हो गये। सिंधी जी ने परिवार नियोजन पर एक पुस्तक लिखी "राष्ट्र 
योजना और परिवार योजना” । यह बेहद लोकप्रिय हुईं। इसकी बढ़ी हुए मां 
फो पूरा करने के लिए इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा ।  उन्‍न्हेंने परिवार 


'नियोजन के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए दो वर्ष तक नियमित रूप से एक 
पत्रिका का प्रकाशन और सम्पादन किया । १९४७ में सिंधी जी मे कलकत्ता में अखिल 
भारतवर्षीय परिवार नियोजन संघ का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया, जिसके लिए 
परिवार नियोजन की विश्व नेत्रियाँ श्रीमती धनवंती राव और श्रीमती जावाबाई वी० 
वाडिया भी कलकत्ता आयीं। इस सम्मेलन में न केवल अनेक भारतीयों वरन्‌ बहुत से 
विदेशी प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया । सिंघी जी १५ वर्षो तक परिवार नियोजन 
संघ के उपाध्यक्ष रहे तथा कई वर्षो' तक “इंटरनेशनल प्लांड पेरेंटहुड फंडरेशन” को 
गवरनिंग बाडी में भारतीय प्रतिनिधि भी रहे । इसी सिलसिले में उन्हें जापान, थाईलेंड, 
इ ग्लेंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, अमरीका, नाइजीरिया, टयूनीशिया, चिंछी, सूरीनामं 
आदि देशों की अनेक बार यात्राएं करनी पड़ीं। वे १९६७ से परिवार त्तियोजन संघ 
की कलकत्ता शाखा के चेयरमैन थे। उसके बाद कलकत्ता प्रोजेक्ट आफ फंँमिली प्लानिंग 
बना, जिसमें वे आरंभ से ही चेयरमैन हैं। इस दिनों वे परिवार नियोजन पर अपनी 
एक नयी पुस्तक लिख रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के अकावा उन बुनियादी मुद्दों पर भी 
प्रकाश डाला गया है, जिनकी वजह से हिन्दुस्तान में परिवार नियोजन दुर्बल हो गया:। 
सिघी जी उन्त लोगों में से नहीं हैं, जो दूसरों को सलाह देते हैं। उन्होंने खुद १९५५ 
में अपनी नसबन्दी करा लछी थी । 


परिवार नियोजन की तरह शिक्षा के प्रसार में भी सिघी जी की भूमिका कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। कलकत्ता में उन्होंने दौलतराम नोपानी विद्यालय, बालिका शिक्षा 
सदन, टाँटिया हाईस्कूल, श्री शिक्षायतत तथा पारिवारिकी की स्थापना में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायी । इन सभी विद्यालयों में आज भी शिक्षा का ऊंचा स्तर है| श्री शिक्षायतन 
की स्थापना में सीताराम सेंकसरिया की बड़ी भूमिका थी । सिंघी जी स्थापना काल से 
श्री शिक्षायतन कालेज के सचिव हैं ।' 'पारिवारिकी” की स्थापना में मुख्य भूमिका उनको 
पत्नी सुशीला जी ने निभायी । “पारिवारिकी” रग्गियों में रहनेवाले स्कूली बच्चों का 
कलकत्ता का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसमें ७०० बच्चों को न केवल निःशुल्क शिक्षा दी 
जाती है, वरन्‌ दोपहर का भोजन, पाठय-पुस्तकें, डूंस भी दी जाती है। वास्तव में 
“पारिवारिकी”' एक ऐसी प्रयोगशाला है, जहाँ गांधी जी.का सपना सच हो रहा है। 
राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के आग्रह पर सिंघी जी ने जयपुर 
में कानोड़िया महिला महाविद्यालय की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभायी। यह 
महाविद्यालय आज देश के सबसे शानदार महाविद्यालयों में से एक है। सिघी जी 
स्थापना काल से ही इसके सचिव हैं। राजस्थान में ही मुकुन्दगढ़ में शारदा सदन 
प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा कॉलेज के सफलतापूर्वक संचालन और विकास 
में भी उनकी भूमिका रही है। वे इन संस्थांभों की संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। 
इसी तरह रांची में विकास विद्यालय नामक आवासीय रकूल की स्थापना में भी सिंघी 
जी का योगदान था। इस विद्यालय की बिहार के शीषं स्कूलों में गिनती की जाती है। 
वे इस विद्यालय की संचालन समिति के सदस्य तथा द्र॒स्टी हैं ; 


छुपालीस 


इतनी शिक्षण संस्थाओं से वे सिफ कुरसी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं 
रहे। वे वरावर इन संस्थाओं में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए कढ़ाई 
भूमिका निभाते रहे। यही कारण है कि इन सभी शिक्षण संस्थाओं में वह पतन नहीं 
दिखाई पड़ता, जो आज हर शिक्षण संस्था में व्याप्त है । पर इससे शिक्षा के सेव 
में सिंधी जी के आंशिक योगदान की हो फन्नक मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में स्िधी 
जी की भूमिका का प्रमाण आज समाज में उच्च पदों पर आसोन वे लोग हैं, जिनको 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था करवाने में सिंधी जो का हाथ रहा है। दरभसल वे हो 
प्रिघी जी की वास्तविक उपलब्धि हैं ( उन्होंने दर्जनों उदोयमान विद्यार्थियों को विदेश में 
उच्च शिक्षा के लिए भिजवाने की व्यवस्था की । इन्हीं में से एक उदय पारिफक को 
आज “विहेविमरल साइस” में दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में मिनती है। उन्हें 
शिक्षा के लिए इटली भेजने की व्यवस्था सिंधी जी ने की । भधिंधी जो ने खुद घोर 
ग्रेरीवी में अपनी पढ़ाई पूरी की थी इसलिए उन बच्चों की व्यथा वे खूब जानते हैं जो 
गरीबी भोल रहे होते हैं। सिघी जी ने मदद मांगने पर कभी किसी प्रतिभाशाली द्वात्र 
को खाली हाथ-नहीं लौटाया । प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता वे कितनी विनश्नत्ता 
से करते रहे हैं, इसका प्रमाण इस घटना से मिलता है। बनारस से पंडित हजारी 
प्रसाव ट्विविदी ने सिधी जी को एक पत्र लिखा कि एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी अप- 
भ्रश पर शोध करना चाहता है, लेकिन वह गरीब है । यदि आप चार हजार रुपये 
की व्यवस्था कर दें, तो वह शोध कर सकता है । उन्होंने लड़के का नाम नहीं लिखा 
था। सिंधी जी ने रामेश्वर छाल नोपानी से चार हजार रुपये लेकर लौटती डाक से 
उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास भेज दिया। वात यहीं खत्म हो गयी। इसके 
कई वर्ष बाद श्री शिक्षायतन कालेज में हिन्दी पर एक परिसंवाद आयोजित किया 
गया, जिसमें दिल्‍ली के कई विद्वान बुलाये गये थे । नियत समय पर जब सिघी जी 
'श्री शिक्षायतन के सभागार में पहुंचे तो दिल्ली से ये विद्वानों में से एक ने उनवत 
पैर छ कर कहा कि “आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं ।” उस व्यवित ने 
अपना नाम बताया नामवर सिह और कहा कि आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी ने मेरे 
शोध कार्य के लिए ही आपसे चार हजार रुपये मंग्राये थे। मैं जोवनपर्यन्त आपका 
ऋणी रहूंगा । 
पर शिक्षा के क्षेत्र में ही एक ऐसी घटना हुई, जिसने सिंधी जी रा आघात 
पहुंचाया। सन १९६९ में श्री शिक्षायतन कॉलेज में एक बड़ा गवन हुआ । दो लास 
रुपये से अधिक का यह गवन काछेज के एकाउन्टेंट जोरावरमलछ जैन ने किया था जो 
कि कॉलेज के स्थापना काल से ही कार्यरत था। जोरावरमल ने यह गवन बैक को 
रिपोर्ट के नकल। कागज तथा बैंक की झूठी रसीद छपवा कर किया था। वह चेक 
प्र लिखी राशि में एक शून्य बढ़ा कर वेंक से रुपये विकाल लेता ओर चेक को बास्व- 
विक राशि की तकली रसीद दफ्तर में जमा कर देता । चेक पर सिंपो जी के हस्ताक्षर 
के बिना चैंक से रुपया नहीं निकाला जा सकता था। पर जोरावरमल नामक उबत 
एकाउस्टेंट ने सिघी जी के वजाय सीताराम जी और भागोर॒य कानोडिया से यह बहाना 
कर कि सिंधी जी बाहर गये हैं, चेक पर उनके दस्तसत करा चैक से मूगताने ले लिया । 
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संत्तालीस 


सिंधी जी. के दस्तर्वत के बिता भुगतान करने के लिए कॉलेज द्वारा दोनों. सम्बद्ध बैंकों 
: ग्रिंडले तथा पंजाब नेंशनल बैंक के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया, जो आज: भी 
कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। बाद में गबन के अभियोग में जोरावर- 
मल जेन गिरफ्तार किया गया, तो उसने यह वयान् दिया कि बैंक के आदमियों से मिल 
कर उसने गवन किया है। पर जोरावरमल किसी तरह पुलिस की हिरासत से भाग 
निकला. .इस पर दोबारा उसे जयपुर में गिरफ्तार कर कलकत्ता छाया गया, जहां उसे 
पर मुकदमा चला और सजा हुईं । पर इस पूरे सन्दर्भ में सिंधी जी को सबसे बड़ी पीड़ा 
यह रही कि वह समय पर गबन का यह मामला क्‍यों नहीं पकड़ सके। अपनी 
क्षमताओं का जिक्र करते समय सिघी जी इस घटना का उल्लेख अवश्य करते हैं । 


. शायद कुछ लोगों को यह जानकर अचरज हो सकता है कि आजादी के बाद 
राजनीति को ठोकर मारनेवाले भेवरमल सिंधी भारत की पहली संसद के चुनाव में: 
लोकसभा के उम्मीदवार भी बने । देश कौ पहली लोकसभा में अपने अधिकाधिक 
प्रतिनिधि भेजने के उदद श्य से घनश्याम दास बिड़छा ने अपने प्रति निष्ठावान- अनेक 
मारवाड़ियों को जगह-जगह से चुनाव में खड़ा किया । कलकत्ता में हिन्दीभाषी बहुल 
दक्षिण-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका - को प्रत्याशी 
बनाया | श्री हिम्मतसिंहका पू जीपतियों के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस से खड़े हुए। 
सिघी जी को लगा कि इस स्थिति का विरोध करना चाहिए । और इससे वेहतर स्थिति 
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अड़तालीस 


जे 


भेंवरमल सिंधी के तामांकन पत्र भरमे पर सभी समाजवादो पार्टियों ने उनके समर्थन की 
घोषणा कर दी। जयप्रकाश जी ने मतदाताओं के नाम पत्र लिख भेजा कि सिंघो जो 
से बड़ा जनता का हमदर्द दूसरा और कोई नहीं हो सकता। जयप्रकाश जी और 
राममनोहर लोहिया उनके चुनाव प्रचार के लिए कलकत्ता आये। पर आलू इंडिया 
कम्युनिस्ट पार्टी ने सिघी जी के सामने समर्थन की एक शर्तं यह रख दी कि उन्हें कम्युनिस्ट 
पार्टी के मेनीफेस्टो पर हस्ताक्षर करना होगा । हस्ताक्षर करमे का मतलब होता मेनिफंस्ट 
की सभी बातों से पूर्ण सहमति । सिंधी जी मे कहा कि मेनिफेस्टो की कुछ हो बातों से 
मैं सहमत हूं, इसलिए उस पर दस्तखत करना मेरे लिए असंभव है | इस पर कम्युनिस्ट 
पार्टी ने महान भारतीय वेजश्ञानिक मेघनाथ साहा को मैदान में उतारने का फैसला 
किया । श्री साहा का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उसके आगे कोई नहीं दिक सकता 
था। इसीलिए वे विजयी हुए भी । इसी चुनाव के सिलसिले में सिंघी जी का 
पहली बार मेघनाथ साहा और हीरेन मुखर्जी से अंतरंग सम्बन्ध बना, जिसे सिंधी जी 
अपने जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। 

बहरहाल, सिंधी जी इस वात से संतुष्ट थे कि जहाँ एक ओर एक पूजीपति 
के प्रतिनिधि के विरुद्ध चुनाव लड़ कर मारवाड़ियों के बारे में फैली आथिक शोपक को 
छवि को तोड़ने का अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी 
की सौदेबाजी की राजनीति के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। सिंधी जी के लिए 
उपलब्धि की बात यह भी थी कि बिड़ला के प्रतिनिधि के विरुद्ध चुनाव लड़ने के 
बावजूद मारवाड़ी समाज के बहुत बड़े वर्ग ने तन-मन-धन से उनका समर्थन किया। 
रघुनाथ प्रसाद खेतान, रामेश्वर टांटिया, पुरुषोत्तम केजरीवाल, श्यामसुग्दर जेपुरिया, 
गोविन्द प्रसाद कानोड़िया, बद्रीप्रसाद बांयवाला, गणशमल बैद, ओंकारलाल बोहरा जंसे 
सामाजिक कार्यकर्ताओं ते खुल कर सिघी जी के लिए काम किया। प्रभुदयारू जी 
की महानता थी कि इस चुनाव के बावजूद उन्होंने सम्बन्धों में कोई आंच बाने नहीं दी । 


क्या होती, जब एक मारवाड़ी ही पूजोपतियों के प्रतिनिधि को चुनौती दे दे। 


भाजादी के बाद सिंघी जी ने समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया उसका पहना 
विस्फोट था परदे में होनेवाले विवाहों के विरुद्ध आंदोलन। उनका मकहना था कि 
“यदि विवाह के समय ही परदे की दीवार नहीं तोड़ी जाती, तो बाकी की सारी जिन्दगी 
स्त्री को इसी परदे की दीवार के भीतर काटनी पड़ेगी । स्त्री को जीवन में बराधरी 
का दरजा देने के लिए पहुछा कदम यह हो कि विवाह के समय परदे के बन्धन से उसे 
मुत्त कर दिया जाये ।/ उन दिनों मारवाड़ियों में ९९ प्रतिशत शादियां परदे में ही 
होती थीं, इस कारण आंदोलन से तहलका मच गया । सिंधी जी ने सकड़ों प्रदशनों का 
मेतृत्व कर परदे में हो रहे विवाहों को रकवाया । इन प्रदर्धनों पे अनेक बार बसस्तखाल 
मुरारका ने भी हिस्सा लिया और अपमान सहे | प्रदर्शन की पृ घोषणा कर दी जाती । 
सिघी जी कम-से-क्रम २०-२५ नौजवानों की टोली ले कर विवाहलयला पर पहुंच 
जाते और नारेबाजी करते, धरना देते । इन प्रदर्शनों ओर सत्याग्रहा मे वागरमल मोदा, 


उमदच्ास 


बजरंगलाल लाठ, रघुनाथ प्रसाद खत्तान, विजय सिह नाहर, महालचन्द बोथरा, 
गणेशमल बंद, चन्दनमल भूतोड़िया, .दीपचन्द इयामसुखा जैसे लोग बड़ी निष्ठा से सित्री जी 
के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते। अक्सर उनके साथ महिलाओं की टोलौ भी 
होती जिसका नेतृत्व उनकी पत्नी सुशीला सिंघी कर रही होतीं। सुशीला जी १९४९ 
में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के भागलपुर अधिवेशन में परदा विरोधी 
महिला सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुकी थीं। सुशीका जी के साथ अनेक मारवाड़ी 
महिलाओं ने आन्दोलन में हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख थीं बसन्तलाल मुरारका की पत्मी 
रमादेवी मुरारका तथा सीताराम जी की पत्नी भगवान देवी सेक्स रिया । इन प्रदशेनों 
में दर्जनों बार उन पर पत्थर बरसाये गये, उन पर थूका गया, उन्हें अपमानित किया 
गया, यहाँ तक कि प्रदर्शनकारी महिलाओं के कपड़े फाड़ गये, पर उन्होंने हार नहीं 
मानी और परदे को तोड़ने के लिये लगे रहे । 
परदा विरोधी आंदोलन में एक अजीव घटना हुई। सिंघी जी के घनिष्ठ मित्र 
तथा उनको जयपुर से कलकत्ता लानेवाले रामेश्वरलाल नोपानी के बड़े भाई के पुत्र 
हरिप्रसाद नोपानी का विवाह झोभाराम वैशाख स्ट्रीट स्थित उनके एक मकान में परदे 
में हो रहा था। सिंघी जी अपने २०-२४ कार्यकर्ता मित्रों के साथ वहाँ पहुंचे और 
जब जोरदार नारेबाजी और धरना देना शुरू किया, तो नोपानी जी का बड़ा अपमान 
हुआ । शुरू में तो रामेश्वरलाल जी और उनके भाई रावतमल वेहद नाराज हुए, 
भौर बोले कि इतने करीब का एक व्यक्ति हमारी इज्जत उतारने पर तुला है। वहां 
पर धरने और नारेबाजी का क्रम तब तक जारी रहा जब तक वहाँ घ्घट खोलकर विवाह 
नहीं कराया गया । रामेश्वरलाल नोपानी की नाराजगी पर सिंघी जी ने वहीं भाषण 
दिया कि दोस्ती और सामाजिक मर्यादाओं का पालन दो अलग-अलग चीजें हैं, और 
किसी को यह हक नहीं होना चाहिए कि वह दोस्ती के बृते पर सामाजिक भादर्शों को 
ठोकर मार दे । 
परदे में होनेवाले तथा अनमेल विवाह के विरुद्ध सिघी जी के भान्दोलन को 
सीताराम जी, भागोरथ कानोड़िया, बसन्‍्तलाल जी का आशीर्वाद तो प्राप्त था, पर 
आन्दोलन के लिए असलौ माहौल बनाने का काम किया कलकत्ता के देनिक विश्वमित्र 
के सम्पादक मूलचन्द्र अग्रवाल ने । मूलचन्द्र जी ने अपना अखबार एक तरह से समाज 
सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। उन दिलों के विश्वभित्र की फाइल देख कर 
पता चलता है कि समाज सुधार के आन्दोलन को उन्होंने कितना बड़ा समर्थत दिया। 
विश्वमित्र की सक्तियता को हालत यह थी कि जहां कहीं भी प्रदर्शन किया जाता, 
विश्वमित्र का प्रतिनिधि वहाँ पहुंच जाता और अगली सुबह आन्दोलन--धरने के बारे 
में विस्तार से रिपोर्ट उसके प्रथम पृष्ठ पर छप जाती | रिपोर्ट में अन्य बातों के 
अलावा उन लोगों का नाम जरूर होता, जो सत्याग्रह में हिस्सा लेते । इससे आंदोलन- 
कारियों में बड़ी उमंग जगती । सिंघी जी का कहना है कि “मूलचन्द्र अग्रवाल ने परदा 
विरोधी तथा समाज स॒धार के दूसरे आंदोलन को इतना महत्व नहीं दिया होता तो 
शायद वह आन्दोलन इतने गम्भीर रूप से नहीं चल पाता ।” इस आन्दोलन का-ही फंल: 
था कि कलकत्ता के हिन्दी भाषी समाज में विवाह के समय किये जाने वाले. “परदे का 
प्रचलन बहुत तेजी से खत्म होता गया । यह आन्दोलन १९५३-५४ तक चला 4 
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उसके बाद सिघी जी ने विवाहों में किये जाने वाले दिखावे को क्षपना सल्य 
बनाया। इस आन्दोलन की भूमिका भी बसी ही थी, जैसी कि परदा विस्येधी मांदोलन 
की | मूलचन्द्र जी का वरदहस्त एक बार फिर बान्दोछूनका रियों का मनोवल दगना कर 
रहा था, कि तभी एक घटना ऐसी हो गयी, जिसने पुरे मारवाड़ी समाज में तहलका 
मचा दिया । मारवाड़ी समाज के सबसे प्रतिष्ठित समाजसेवियों में से एक तथा भँवस्मल 
सिघी के मालिक भागीरय कानोड़िया के बेटे आत्माराम कानोड़िया की लड़की थे; विवाह 
का अवसर था। बारात शरत चटर्जी एवेन्यू स्थित उनके मकान पर पहुंचनेवाली थी । 
शादी के लिये पूरे घर में असाधारण सजावट की गयी थी और बड़े भव्य भोज की 
व्यवस्था थी । हजारों लोग मोजूद थे कि भेंवरमल सिघी पचास-साठ नौजवानों को 
लेकर वहां पहुँच गये तथा इतने दिखावे के साथ हो रहे विवाह के विरोध में धरना दिया, 
सारेबाजी शुरू कर दी और पूरे विवाह का माहौल चोपट कर दिया। श्री भागौरथ 
कानोड़िया को यह काफी बुरा लगा । सीताराम सेकसरिया भी वहां मोजूद थे ओर 
वे भी बहुत नाराज हुए कि सिंघी जो ने इज्जत पर पानो फेर दिया। उनकी नाराजगी 
की एक वजह शायद यह थी कि इस घटना से उनकी समाजसेवी छवि को भाधात 
पहुंचेगा । पर सिघी जी का कहना था कि “मलूग-बलग व्यक्तियों के लिये सुधार के 
भलग-अलग मानदण्ड नहीं हो सकते । जो दूसरों के लिए सुधार की बात करते हैं, 
उन्हें सवसे पहले खुद सुधार के लिये भी तत्पर रहना चाहिए ।” अगली सुबह विश्वमित्र में 
प्रथम प्रृष्ठ पर भागीरथ कानोड़िया के यहां हुए इस बद्भुत्त प्रदर्शन की विस्तार से खबर 
छपी । लोग यह डम्मोद कर रहे थे कि अगले दिन ही वे सिंधी जी को नोकरी से 
निकाल देंगे । पर इस मामले में भी भागीरथ कानोड़िया सामान्य आादमो से ऊंचे 
और गरिमावान साबित हुए । उन्होने उस प्रदर्शन के बारे मे सिघी जी से जीवनपयंगम्त 
एक शब्द भी नहीं कहा । बल्कि उस घटना के वाद अपने संस्थान में 'भंच्रमल सिंधी 
का पद और उचा कर दिया । 

सिंधी जी के दिखावा विरोधी आन्दोलन का भी एक हृद तक लोगों पर प्रभाव 
पड़ा । हिन्दों भापी समाज के बहुतेरे कर्णघारों ने इस आन्दोलन से प्रभावित होकर 
अपने परिवार के विवाहों में दिखावा बिल्कुल बन्द कर दिया। शानदार पकवानों की 
जगह वारात के स्वागत में सिफ पेय पदार्थ वित्तरित किये जाने की परम्परा शुरू हुई 
सिंघो जो का कहना है कि “उस आन्दोलन के माध्यम से पहली वार हम, लोगों के मन में 
यह घारणा पैदा कर सके कि दहेज शादी के पवित्र वन्धन में जहर घोलता है। इटेंड 
मांगना अपने घर में विपवृक्ष बोना है ।” इसका समाज पर निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक 
असर पड़ा । 

सिघी जी ने जब समाज सुधार का काम आरम्भ किया था तो वे इसके सत्र 

2] थे। वे बापू के आदर्शो को लेकर समाज बदलने के छिए भागे साथे 
वे उतने ही कड़े रहना चाहते थे, जितने कि बापू थे। इसका गुर छदाहरथ 


है में अपने सबसे छोटे भाई रतनचन्द सिंधी के विवाह के समय पेश दिया । 





श्यादन 


उस विवाह के ठीक एक दिन पहले उन्हें पता चला कि लड़की शारदा ऐक्ट में निर्धारित 
उम्र से छह महीने छोटी है । उन्होंने तुरंत विवाह छह महीने के लिए स्थगित करने की 
बात कही । घर में हंगामा मच गया, खुद लड़का भी नाराज हो गया। इस पर सिंघो 
जी ने कहा कि “यदि शारदा ऐक्ट का उल्लंघन कर घर में विवाह हुआ, तो बाध्य होकर 
विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों को मुझे गिरफ्तार करवाना पड़ेगा।” उनकी इस 
धमकी के बाद लड़की की उम्र कानूनन पूरी होने के बाद ही विवाह हो सका । 

इसमें शक नहीं कि सिंघो जो को अपने दोनों छोटे भाइयों से भरपुर स्नेह और 
पितातुल्य सम्मान सिल्ला । दोनों छोटे भाइयों पदुमचन्द और रतनचन्द सिंघी ने उन्हें 
अपने जीवन का आदर्श बनाया । छोटे भाई रतनचन्द व्यवसाय में जाने के कारण 
आदर्शों का भले हो उतना पालन नहीं कर सके, पर पद्मचन्द ने सिंघी जी से प्रेरणा पाकर 
अपने जीवन में सादगी और नेतिकता का मूल्य अपना लिया । परद्मचन्द आई.ए.एस. हैं 
और इस समय राजस्थान में बांसवाड़ा के जिलाधिकारी हैं। वहां उन्होंने वनवासियों के 
उत्थान के लिए इतना काम किया है कि इसके लिए वे पूरे राजस्थान में आज चर्चा का 
विषंय बने हुए हैं। छोटे भाई रतनचन्द के सन्दर्भ में एक घटना का उल्लेख समीचीन 
होगा। बचपन में गरीबी के दिनों में रतनचन्द जयपुर के एक बाजार में सड़क के 
किनारे चादर पर रंगीन पत्थरों से जड़ो पीतल और लोहे की अंग्ूठियां बेच रहे थे। एक 
परिचित की उन पर नजर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि “तुम भंवरमल सिंधी के. छोटे 
भाई हो और इतना घटिया काम कर रहे हो । उन्हें यदि इसका पता चला, तो क्‍या 
कहेंगे ।” इस पर रतनचन्द का जवाब था कि “भाई साहब तो यह सुनकर खुश होंगे । 
मैं यदि चोरी-वेईमानी का काम करता, तो वे नाराज होते । सड़क पर बेठ कर पत्थर 
की अंगूठियाँ बेचने को वात सुनकर तो उन्हें गवं होगा कि उनका भाई छोटा-बड़ा कोई 
भी काम कर सकता है ।”? रतनचन्दजी ने बाद में व्यवसाय में दिन-प्रतिदिन सफलता 
पायी और आज वे जयपुर में हीरे-पन्‍ने के बड़े व्यापारियों में से एक हैं । 

१९४४ में छोटे भाई पद्मचन्द सिघी ने फंसछा किया कि अपना विवाह 
पंडितों के माध्यम से नहीं करेंगे, बल्कि सिविल मैरिज करेंगे। इस पर बड़ा बावेला 
मचा । उस समय तक पूरे मारवाड़ी समाज में एक भी सिविल मंरिज नहीं हुईं थी। 
खुद लड़की के पिता ने भी व्यवधान पहुंचाया । सिंधी जी जयपुर पहुंचे भौर सारी 
बाधाओं को समाप्त कर भाई की सिविल मरिज करायौ । सिंघी जी के तीनों बच्चों 
( एक बेटे और दो बेटियों ) ने अन्तर्जातीय प्रेम विवाह किया है | इसके लिए सिघी जी 
ने उन्हें सहषं स्वीकृति दी और उनका विवाह पूरी सादगी से सम्पन्न किया | 

समाज सुधार का काम करते हुए सिघी जी ने बहुत से दुश्मन बनाये, जिस्होंने 
एक बार सिंधी जी पर प्राणघोती हमला भी किया, जिसके कारण वे ४८ घंटे तक 
वेहोश पड़े रहे। यह घटना १९५४५ की है। बम्बई विधानसभा में प्रभुदास पटवारी 
ने वालदीक्षा निवारक विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसके विरोध में कट्टरपंथी जैन 
मुनियों में घोर प्रतिक्रिया हुई थी । उस विधेयक के समर्थन में कलकत्ता के जेन भवन 
में सिघो जी ने एक सभा आयोजित की थी । सभा के अध्यक्ष विजय सिंह नाहर तथा 
मुख्य वक्‍ता सिंघी जी थे। सभा में करीब दो सौ श्रोत्ता मौजूद थे। स्वागत की 


बावन 
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श्री मंवरमल सिघी पर लाठी से कायरतापर्ण आकृमण 


हालत चिन्ताजनक 


अहिसक जंन समाज की सभा में वालदीक्षा। के प्रश्न पर गुण्डाशाही 


2 


अंधरा कर विरोधियों ने आक्रमण किया 


<₹७५४555 


लाठी से सामाजिक प्रदन के हल की कुचेष्टा 


(विशेष प्रतिनिधि द्वारा) 


कलकत्ता, ४ नटम्बर । आज जैन भयन में आपोजह एक सभा, मा 
वबरब्ड विधान परिषद में उरपस्थताल सन्‍्यात्र दीएीं प्रतियंधक दिस कं 
झमर्भन मेँ दुलाषों गयी भी, विशोधियां द्वार संयोग्क पर आक्रमण ध्य 
नभंग की गधी । सु्प्रसय सामाजिक यार्यकर्ता थ्री भंवरमस सिंधी, हो इस 
पा के प्रमुख संबॉजक थे, एंक विरोधी द्वाता कायरताधूवंक आफोस्मक हाठर 
अद्दर से सभा स्थप्त पर ही भंधेशा होषर गिर पह्ैं आर उन्हें ररझात मारडाड़ी 


नरिल्तीफ सोसाइटी पद्धंदामा गया वियु नेतंशी नहीं दूरी । 
कई प्रीसद डाक्टर और सर्जनों ने श्री सिंधी की पर्दा की । सुर्पासय 


सर्जन श्री ए. के. बसु ने रापष को ११ बजे के करीब परीए्य फरा शताया रिक' 


अगर सबरें सात बजे तक उन्हें होरा आ गया हां रटबात रतरनाक नह 
होगी, अन्यथा चिन्टाजडक हैँ । स्ाठो का निशान, शां पहले नहीं इंसा सपा 
"था, रात यो भौरों धीरे बायीँ और स्पष्ट हो गया । 

साठी की मार सेनगूरने के पा भी उन पर शता पयड्डण निर्मम प्रशार 
किया गया, जिससे द्रॉनननी आए गले में नस में सूजन आ शे्ों हों । 

फिलीक सांसाइटो में रात्रि दो ३ इने एसा लगाने पर मातम हुआ कि 
क्‍िणी जो कमी तर मेहांश पढ्टें हाँ । आपफ.पास शमठी पुरीसए ससि्, शी 
जपाहरसतर् जन आदि उर्घास्घत हो। 

एम ऊन्‍्य जॉन वार्यकर्ता थी सन 


एतछासहपद्रउपे सररफप्स मांग | ईसा । 
हि 


पर लाठी से प्रहार अपनी डांस्टो 


सभा में प्र उशंउना क्रम सोच 
पर प्रष्ांव. गयी, हां मच 
दुलिस न॑ उठा झाचर हम्दएंप चम्मा 
चाहा । विश्पी दत क॑ व्योश्टपों नें 
उन्हें भी सेरा, विन्दु एक सर्बग्ट 
उबर झा गया। समाप्त मादा मी 
इंटकर उमसे उते शाने के दिए पर 
झनुर्ंध कर हो थे, धीश एमों गमाप 
एक झांशते रंग का शुरयटी कठ्रदा 
डॉि सर्द क्मीद जता ४ॉपी पल 
हुए ४, अक्ननक एश कही होश 
ी मपरमते मिऐी ब एम. दृष्टाण 
आर रसने उरी बाप बताइटी के 
झदार मार जिया । &ी मिए 2० 
एक्ट्रप्ण गिर पर ॥ 


लाठी के वाद भी 
बहार 


तिरफ्न 


ओऔपचारिकता के बाद जंसे ही सिंघी जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और अपना 
दूसरा वाक्य कहा, सभागार की बिजली गुरू कर दी गयी । उसके बाद करोब भाधा 
दर्जन हमलावर मंच पर पहुंच गये ओर उन्होंने लोहे को छड़ से सिंघी जी पर अंधाधन्ध 
'वार शुरू कर दिया । सिर पर लोहे की छड़ से हुए एक प्रहार से वे बेहोश हो.- गये-। 
उन्हें तुरंत मारवाड़ी रिलोफ सोसाइटी अस्पत्तार ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी 
दशा काफी गम्भीर बतायी । लोहे को छड़ के प्रहार से उनके दिमाग पर गहरी चोट 
आयी थी जिसके कारण वे होश में नहीं आ पा रहे थे। अगले दिन विश्वमित्र ने आठ 
कॉलम की बेनर हेडिंग लगायी--“श्री भंवरमल सिंधी पर लाठी से कायरतापूर्ण हमला-- 
हालत चिस्ताजनक ।” समाचार में कट्टरपंथी जेन हमलावरों की भत्संना करते हुए 
उनके इस कायरतापूर्ण हमले को एक शर्मनाक हरकत कहा गया था। सिंघी जी पर 
हुए इस हमले ने कलकत्ते के हिन्दी भाषी सभाज को उद्ध लित कर दिया । जगह-जगह 


विरोध सभाए हुई 

: छगभग ४८ घंटे की वेहोशों के बाद अन्ततः उन्हें -होश आया) पर उस 
प्रहार से दिमाग पर गहरा असर हुआ था । घर में अजीत अवस्था थी। उनकी 
गम्भीर अवस्था के दरम्यान ही पत्नी ने लड़की को जन्म दिया। उन दिलों सिंघी जी 
की मां जयपुर से कलकत्ता आयी हुई थीं, उन्होंने उनसे कहा “धर्म से लड़ाई मोल नहीं 
लेनी चाहिए। पता:नहीं तुम,जीवित बचोगे या नहीं-।”? .सिंघी जी तो जीवित बच 
गये पर “धरम” को बड़ा नुकसान पहुंचा | तेरापंथी समाज के कट्टर अनुयायियों को मुह 
छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी । वास्तव में सिंघी जी पर किए गए हमले ने उनकी 
कट्ट रवादिता पर. गहरा आघात पहुंचाया था। बाद में उनमें भी कुछ उदारवादी 
प्रक्रिव की- ओर फकोव बढ़ा.। - इस घटना के बांद प्रभदासं, पटवारी के विधेयक के 
समथ्थन में कलकत्ता में कई जगह सभाए हुई । यद्यपि श्री पटवारी का बालदीक्षा 
निवारक विधेयक विधानसभा में पारित नहीं हो सका, पर इसके बाद से बालदीक्षा की 


गति काफी धोमी हो गयी । श 
सिघी जी पर यह हमला अचानक हुआ हो ऐसा नहीं था। सिंघी जी बहुत पहले से 
तेरापंयी समाज की रूढ़ियों और तुलसी गणी के आडम्बरयुक्त और दोहरे व्यक्तित्व के 
बारे में बहुत कड़े शब्दों में बोलते और लिखते रहे थे । -सिघी जी के निरन्तर मुहिम 
छेंड़े रखने के कारण कट्टरपंथियों को मुश्किल होने छगी थी ओर तेरापंथ समाज में ही 
उदारवादियों का एक वर्ग तैयार हो रहा-था, जिसमें तुलसी गणी के शिष्य साधु भी 
थे। इन सबके लिए कट्टरपंथी, सिघी जी को ही वास्तविक अपराधी मान रहे थे। 
इसीलिए उन्होंने सिघी जी को खत्म करना चाहा, पर अंततः कट्र॒पंथियों को भी सिंधी 
जी की प्रतिभा और निष्ठा का लोहा मानना पड़ा । तेरापंथ जैन सम्प्रदाय के अमुख 
आचारय॑ तुलसी ने जब अणृब्रत आंदोलन का श्रीगणेश किया, सिंधी जी ने उसका सेद्धांतिक 
स्तर पर विरोध किया । अणुत्रत आंदोलन के छदम को उजागर करने के लिए उन्होंने 
एक लम्बा लेख लिखा, जो कई अखबारों में छुपा तथा उसका पुस्तिका के रूप में भी 
प्रकाशन किया गया । लेख का शीर्षक था “अभुन्नत : प्रगति या प्रबंचना” । इस लेख 
के प्रकाशित होने पर काफी प्रतिक्रिया हुईं। एक प्रतिक्रिया आचायें तुलसी की भी थी । 


चोवन , 


उन्होंने कहा “यह लेख मेरे विरुद्ध है, पर यह मानना होगा कि यह बहत उच्च कोटि का 
लेख है त्तवा इससे स्वस्थ वहस आरम्भ हो सकेगी ।” 


१९७१ में तिघी जी ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके दो वर्ष बाद 
१९७३ में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के रांची में हुए दसवें सधिवेशन में 
सिंघी जी सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । वह पहले मामूली नौकरी-पेशा व्यक्ति 
थे, जिसे सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया । उनके पहले तक बड़े पू जीपति ही सम्मेलन 
के अध्यक्ष चुने जाते थे। सिंधी जी अध्यक्ष निर्वाचित होने के पहले लगभग साढ़े तीन 
दशक से मारवाड़ी सम्मेलन की गतिविधियों से जुड़े रहे थे और वरावर उनकी यह 
कोशिश थी कि मारवाड़ी समाज में वुद्धिवादी वर्ग को पुजी की समानांतर दुनिया में 
उलमके वर्ग से ज्यादा महत्व दिया जाये । हिंघी जी ने सम्मेलन के मध्यक्ष की हैसियत 
से पूरे देश का दौरा किया और अपने अद्भुत व्यक्तित्व से मारवाड़ी समाज में आत्म- 
विश्लेषण की प्रेरणा जगायो । 

भंवरमल सिंघी के सम्मेलन का अध्यक्ष चुने जाने से जो व्यक्ति सबसे खुश घा, 
वह थे ईश्वर रदास जालान ! ३७ वर्ष पहले उन्होंने ही मारवाड़ी समाज के वुद्धि- 
जीवियों को प्रोत्साहन देने के लिए सिघी जी को मारवाड़ी छात्र संघ का सचिव बनाया 
था। तब ईश्वरदास जी का सिरे एक लक्ष्य था, मारवाड़ी समाज की तिपट व्यवसायों 
की छवि को वदरूना | सिंघों जी ने इसी प्रेरणा के साथ सम्मेलन में काम किया। 
कहना न होगा कि ईश्वरदास जालान और सिंधी जी ने जिस भावी समाज की कल्पना के 
साथ मारवाड़ी सम्मेलन का काम आगे बढ़ाया, वह आज एक सच्चाई बन कर सामने 
भा रहा है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में मारवाड़ी आगे आये हैं, मौर उन्होंने अपनी 
पहचान वनायी है। सिंघी जी ने अध्यक्ष के रुप में जो बड़ कार्य किये, उससे प्रभावित 
हो कर सम्मेलन के हैदरावाद में हुए ग्यारहवें अधिवेशन में उन्हें पुनः भध्यक्ष चुना गया । 
सम्मेलन के इतिहास में सिंधी जी पहले व्यक्ति थे, जिन्हें दोबारा भसिल भारतवर्पीय 
मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया हो । 

सिंधी जी इस वात पर गव॑ कर सकते हैं कि जिस रास्ते पर उन्होंने कद 
बढ़ाये थे, उससे वे कभी मुड़े नहीं ॥ उनकी संघपं-यात्रा समाज की प्रेरणा बनी की 
शायद इसीलिए आनेवाले समय में लोग उन्हें याद करें। वे ग्रिनती के उन 
सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिन्हें समाज ने खूब प्यार दिया । पर उनकी इस 
उपलब्धियों में जिस व्यवित की मौन किन्तु दृढ़ भूमिका रही हैं, बह है उनकी पत्नी 
सुशीला सिंधी को । समाज के लिए सिंधी जी ने जो कुछ भी किया सुशीका जी ने उः 
हाथ वँदाया, उन्हें ताकत दो। सिघी जी की आत्मा में जितना बल है, उनका धरोर 
उतना ही कमजोर रहा है। समाज-सुधार में उत्तके सिंधी जी की कमी अपना दाल 
ही नहीं रहा । वे पिछले ४० वर्षो से अनेक व्याधियों के शिकार रहे, पर हर बार उनसे 
उबर कर समाज-जीवन के उत्थान के लिए जुटे रहे । सुख में, दुस में, जीवन शो हर 
घड़ी में आगे बढ़ने ओर संघर्ष की प्रेरणा देने वाली मुशीदा डी को भूमिका मिष्री झी हो 
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उपलब्धियों के पीछे एक ठोस कारण रही है। सिघी जी की पूरक बन॑ कर सुशीला जी 
ने खुद समाज-सुधार के भान्दोलन में भरपूर हिस्सा लिया और कुरीतियों के विरुद्ध 
आंदोलन में अपमान भेलने तक का साहस दिखाया । 


देश यदि गुराभ नहीं होता और गांधी के व्यक्तित्व का जादू अगर काम नहीं 
करता, तो सिंधी जी एक सुधारक के बजाय हिन्दी के एक बड़े लेखक-कवि हो सकते 
थे। १९३७ में सिघी जी की गद्यकाव्य की पुस्तिका “वेदना” प्रकाशित हुई, जब 
वे सिफे २२-२३ साल के थे। पर उसके बाद हो स्वतन्न्रता आंदोलन और सामा- 
जिक परिस्थितियों के दबाव के कारण उन्का लेखन शुद्ध साहित्य के बजाय सामाजिक 
परिवर्तंत का लेखन बना। सामाजिक दायित्वों ने कभी भी उन्हें यह सुविधा नहीं दी 
कि वे कलम-कागज उठाकर अपने भीतर:के साहित्यकार को अभिव्यवित का मौका दें। 
उन्होंने साहित्य के स्वच्छंद आकाश में विचरने के बजाय सुधारोन्मुख परिवतेनवादी 
लेखन का रास्ता चुना । अब तक सिधी जी के लगभग १४०० लेख एवं सम्पादकीय 
प्रकाशित हो चुके हैं, ओर उममें से प्रत्येक की कोई न कोई सामाजिक भूमिका है। ये 
सभी लेख सिघी जी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के दबाव में लिखे । 

सिंघी जी उन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में से नहीं हैं, जो सिर्फ गांधी जी से ही 
प्रभावित थे। सिंधी जी ने पश्चिम के विचारकों का बहुत गहरा अध्ययन किया, और ' 
वे उनके प्रभाव से भी बच नहीं सके । गांधी की प्रेरणा से जहां उनमें नैतिकता और 
समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता आयी, वहीं बर्टूड रसेल के 
साहित्य ने उनमें यह विश्वास पैदा किया कि परम्पराओं पर चलने के बजाय, सिर्फ 
वही काम करो, जो बुद्धिसम्भत लगे । 

'गाँधी और पाश्चात्य विचारकों के प्रभाव से सिघी जी के चितन में एक अलग 
क्रिस्स का निखार आया। इन प्रभावों ने उनमें अपने समय की विक्ृतियों को पहचानने 
वाली दृष्टि पेदा की । इसी दृष्टि ने युवावस्था में ही उनमें यह आस्था दृढ़ कर दी थी 
कि धर्म के मामले में और यौन सम्बन्धों को लेकर इस देश में जो पाखण्ड चल रहा है, 
उसको दूर करना बहुत जरूरो है। सिघी जी के लेखन में और उनके धामिक तथा 
सामाजिक क्रांति के आंदोलनों में बार बार इसकी गूज मिलती है। परिवार नियोजन 
के लिए सिंघी जी ने जो कुछ भी किया, उसका एक उदंश्य यौन संम्बन्धों को लेकर 
व्याप्त दकियानूसी को खत्म करना भी था .। 

सिघी जी घोर गरीबी में पले-बढ़े भौर बहुत कम उम्र में ही उन पर परिवार 
चलाने का बोफ आ पड़ा । इसलिए समाज सुधार का आन्दोलन चलाते हुए भी उन्होंने 
छोटी-मोटी नौकरी कर घर का खर्च चलाया, जेसा कि आजकल आम तौर पर नहीं 
होता । सिघी जी मारवाड़ी सम्मेलन के दो बार अध्यक्ष हुए और अन्य प्रसिद्ध 
सारवाड़ियों की तरह ही उन्होंने भी राजनीति और समाज-सुधार के आंदोलन में अपनों 
जीविका की व्यवस्था करते हुए भाग लिया क्योंकि उनका मानना है कि “कोई भी 
मेता या कार्यकर्ता अपने निजी खर्चों के लिये जब दूसरे के आगे हाथ पंसारता है, तब 
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उप्तका प्दन शुरू हो जाता है ।” पर उन्होंने कभी भी नौकरी की समाजोत्यान के कार्य 
से ज्यादा महत्व नहीं दिया और स्वतंत्रत्ता आन्दोलन में तथा बाद में रृढ़ियों के विरुद्ध 
आंदोलन में तरह तरह के जोखिम उठाये । समाज में मारवाड़ी व्यवसायी की छवि को 
बदलने की प्रक्रिया में सिधी जी दिन प्रतिदित वड़े पूृजीशाहों की नजरों में गिरते गये । 
१९५२ के चनाव में बिड़ला जी के प्रत्याशी का विरोध कर उन्होंने यह सवाल पेदा करने 
की कोशिश की थी कि क्या मारवाड़ी सिर्फ वे ही हैं, जो पूजी को दुनिया में जीते हैं । 
सिधों जी ने जीवन में बहुत कम समझौते किये हैं। कम-से-कम मूल्यों की शर्त 
पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, भले ही इसके लिए उन्हें रामेश्वरछारू नोपानी, 
सीताराम सेकस रिया, भागीरथ कानो डिया जैसे अनन्य मित्रों और संरक्षकों का ही विरोध 
क्यों न करना पड़ा हो। सिंधी जी अन्य मारवाड़ियों से इसलिए भी बलग हैं कि 
उन्होंने न केवल वंगालियों से सांस्कृतिक स्तर पर जुड़ने की कोशिश की, वरन्‌ उनके 
साथ अन्तरंग्रता का रिश्ता भी कायम किया । तरुण संघ के माध्यम से रवीन्द्र जयंती 
और नजरल संध्या के उन्होंने अनेक भायोजन किये । बंगला के दर्जनों प्रसिद्ध साहित्यकारों 
और रंगकमियों से उन्होंने चप्टा कर आत्मीय रिश्ते बनाये थे, जो आज बरकरार हैं। 


जीवन के ७० साथंक वर्ष पूरे कर आज पसिंघी जी किस मनोस्थिति में जौ रहे 
हैं, अपने उन सपनों के बारे में आज वे क्‍या सोचते हैं, जो उन्होंने आजादी की लड़ाई 
भऔर समाज-सुधार के आन्दोलन में जूकते समय बुने थे- इन प्रश्नों के जबाव में सिघी जो 
मौन रहना चाहते हैं, पर वे खुद को मोन नहीं रख पात्ते#॥ वे एक पीड़ा का दवाव 
महसूस करते हैं! उनका मानना है कि “जिस दिन हमें आजादी मिलो देश के ९० 
फीसदी नेताओं की कलई खुल गयी क्योंकि वे कुरसी पाने के लिये दीड़ पड़े / उसी दिन 
से इस देश का पतन शुरू हुआ, और आज देश एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है, जहां 
क्षाजादी का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज इस देश में केवल मुद्री भर लोग 
भाजाद हैं । 

पर इस स्थिति के लिये जिम्मेवार कौन है ? सिंधी जी की नजर में जो आदमो 
असली अपराधी है और जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, वह थे जवाहरलाल मेहर । 
सदियों की गुलामी के बाद जो आजादी हमें मिल्ली थी, उसकी कीमत नेहरु ने नहीं 
समझी । जब कोई देश आजाद होता है, तव वहाँ की जनता देश के लिये कुछ भी 
करने को तैयार रहती है और इसके बदले में उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। जनता 
की उफनत्ी हुई उस ऊर्जा का राष्ट्रीय पु्ननर्माण में उपयोग करने के बजाय नेहरू 
विश्व नेतृत्व का सपना सेजोये पूजीवादो देशों खासकर अमरीका को भोर मुद्दे बाये 
खड़े रहे । हिन्दू कोड घिल की वात मगर अपवाद मान ली जाये, तो उत सभी बुराइयां 
के बीज बोने वाले नेहरू ही थे, जो आज विकराल रुप ले चुकी हैं। क्षेत्रीय, जातीय, 
भापाई मतभेदों को उमाड़ कर अपनी पार्टी का हि0त साधने वाले नेहरे ने ही एस 
देश में परिवारवाद और घमचा संस्कृति को जन्म दिया । नेहरू ने निह्ायत भ्रष्ट सोगे 
को बपना संरक्षण दिया, उन्हें मन्‍्त्री पद भौर ऊंचे-ऊंचे मोहदों पर बंदाया, सि 
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इसलिये कि वे उनके प्रति निष्ठावान थे। बाद में ऊपर का यह भ्रष्टाचार नीचे उत्तरता 
गया और वही आज समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है। सिंधी जी की धारणा है कि इन 
परिस्थितियों के कारण आजादी के बाद देश की जनता में कोई राष्ट्रीय चरित्र विकसित 
नहीं हो पाया, जो कि हमारे समय का सबसे बड़ा संकट है ।. 

इनकें अलावा सिंघी जो का मानना है कि “नेहरू ने जो विकास का ढांचा 
बनाया, उसमें गरीब हिन्दुस्तानी के लिए कोई जगह नहीं थी ।”” इस हिसाब से गांधी 
के सपनों को विफल करने वाले नेहरू ही थे | सिंघी जी की स्पष्ट मान्यता है कि आज 
यदि गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर हुए हैं, त्तो इसके लिए जिम्मेदार है 
वह आर्थिक नियोजन, जिसकी पुख्ता बुनियाद नेहरू ने रखी थी। उस देश में आज 
गरीबों के बारे में कोई ईमानदारी से सोचने के लिए तेयार नहीं है। गरीबों की कीमत 
पर ही हर साल अंतरिक्ष में अरबों रुपये की लागत से राकेट भेजा जा रहा है और 
ढिढोरा पीटा जा रहा है कि यहु विकास है। दरअसल, यह सब इस देश में तिल-तिल 
कर गांधी की हत्या है। सिंधी जी का विश्वास है कि देश के सामने मौजूदा संक्रट से 
उबरने का कोई रास्ता नहीं है। उनके अनुसार इस देश का निकट भविष्य पू जीवाद और 
अराजकता की मुद्ठी में है । उन्होंने कहा, ““हम एक बेहद खतरनाक समय की ओर बढ़ 
रहे हैं। इस स्थिति को देश से बचाने के लिये गांधी जैसा कोई आदमी आज नहीं है, 
जो इस देश की मिट्टी के आदमियों में जान फू क सके और उन्हें जुल्म और शोषण के 
विरुद्ध लड़ाई के लिए तयार कंर सके ।” 


सिंधी जी का सात दशकों का जीवन इतना घटनापूर्ण रहा है कि उस पर 
ईमानदारी से लिखने के लिये कम से कम सात सौ पृष्ठ चाहिये। उनके जीवन की कई 
प्रमुख घटनाओं का इस वत्तान्त में जिक्र नहीं है। उन्हें समाहित न कर पाने का कारण 
सिरे स्थान की सोमा ही है। सिंधी जी ने बसन्तलाल मुरारका, सीताराम सेकसरिया, 
भागीरथ कानोड़िया तथा सत्यपाल धवले जैसे लोगों की स्मृति को ताजा रखने के लिए 
अभिनन्दन ग्रन्थ निकाले ताकि समाज को उनकी भूमिका को मुकम्मल जानकारी हो 
सके । आज सिंधी जी के कार्यों का मूल्यांकन करते समय हमें उम्मीद है कि जिन मूल्यों 
के लिये वे निष्ठापूर्क लड़े, वे मुल्यहीनता के इस दौर में भाने वाली पीढ़ी के लिये 


शायद दिशा बने । 
(] 


अन्द्रावन 





जेल की डायरो 


सिघी जी २१ नवम्बर १९४२ को गिरफ्तार हुए और अप्रेल 
१९४४ में रिहा हुए । एक आदश्वंवादी युवक के रूप में वे जेल में दाखिल 
हुए थे । और ढाई वर्ष बाद जब वह निकले तो उनका भादशंवादतनिक भी 
मलान नहीं हुआ था और उनके विचारों में परिपक्वता आ गयी थी। एक 
तरह से यह कहा जा सकता है कि जेल-जीवन के एकांत ने उन्हें चिस्तन- 
मनन का इतना मौका दिया कि उनके व्यक्तित्व को जेल में ही विकसित 
होने का मौका मिला । 

गांधी-युग की विशेषता यह थी कि उसमें हर व्यक्ति आत्म- 


निरीक्षण की ओर प्रवृत्त होता था और इसका एक साधन डायरी थी। 


सिंघी जी ने जेल में इस साधना का भरपूर उपयोग किया। उनकी जेल 
की डायरी पुरी की पूरी छापी जाती तो पाठकों को पता चलता कि भात्म- 
निरीक्षण को प्रवृत्ति व्यक्ति को सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बत्ताती, देश 
ओर समाज को जानने-पहचानने में भी कितनी मदद करती है। यहां डायरी 
का बहुत ही छोटा अंश छापा जा रहा है पर उससे पाठकों को गांधी युग 
की उन विशेषताओं का जरूर पता लगेगा जी आज हमारे जीवन से लृप्त 
हो गयी हैं। यह भी पता लगेगा कि गांधी जी का प्रभाव कितना -ज्यादा 
और गहरा था । उस युग में हर कार्यकर्ता के सामने कहीं यह कसौटी 
होती थी कि “उसका कारये गांधी जी को दृष्टि में कैसा ठहरेगा' भौर यह 
कसौटी उसके हर काये की प्रभावित करती थी । - 

सिधी जी ने जेल-जीवन का पूरा रचनात्मक उपयोग किया। 


: ढाई वर्षो में उन्होंने लगभग रोज एक पुस्तक पढ़ो । एक तरह से यह 


साठ 


कहा जा सकता है कि जेल-जीवन में उन्होंने १९४२ तक प्रकाशित 
अधिकांश प्रमुख देशी-विदेशी लेखकों और विचारकों की पुस्तकें पढ़ डालों | 
डायरो में इन पुस्तकों की उन्होंने समीक्षा की है और उन्हें पढ़कर मन में 
आये विचारों को भी रखा है, लेकिन यहां यह सब देना सम्भव नहीं । 
जेल में सिधी जी का सौभाग्य था कि उन्हें भागीरथ जी कानोडिया, 
बसन्तलाल जी मुरारका और सीताराम जी सेकसरिया जैसे लोगों का 
साथ मिला । इन तीनों से सिघी जी की लगातार बहस होती थी भर 
उम्र में बीस वर्षों के व्यवधान के कारण सिंधी जी ज्यादा उम्र और 
परिवतंनवादी थे पर इससे सम्बन्धों पर आंच आने के बजाय उल्टी बात 
हुई -सम्बन्ध और मजबूत व आत्मीय हुए। यह शायद उस युग की 
विद्येषता थी । - 


र२८-१२९-१९४२ : 


ता० २३-११-४२ को रात को १२ बजे मैं गिरफ्तार हुआ था ।  विलकुद 
अचानक | त्ा० २१-११०४२ को जद जयपुर से चला था, तव कल्पना भी नहीं थी कि 
कलकत्ता पहुचने पर घर में पैर रखते ही तीन दिन की मुसाफिरी की थकावट भी दर 
नहीं करने पाऊगा कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाऊँगा। खैर, गिन्फ्तार होना 
अपनी कल्पना की वात होती ही नहीं । 

पूलिस घर में १२ वजे के लगभग आई | रूगरभग ५० आदमियों का दल था । 
स्पेशल ब्रांच पुलिस का एसिस्टेंट कमिश्नर अपने कई इन्स्पेक्टर और सव इन्स्पेक्टर 
के साथ साजनों और सिपाहियों को लेकर आया था । पुलिस के दल ने न केवल मेरे 
दोनों फ्लेटों की ही वल्कि सारे के सारे मकान की तलाजी छी, यहां तक कि ऊपर के 
तल्लों के जिन पलैटों के किरायेदार कई महीनों से कलकत्ता से बाहर गये हुए थे 
उनके भी ताले तोड़े । मैं इन सब को नहीं समझ सका--मेरे दिल में एक घड़कन थी -- 
जीवन में यह पहला ही मौका था कि राजनैतिक मामले में मैं पुलिस की तलाधी का 
शिकार बना था । लगभग ३ बजे सुबह तलाशी खतम हुई और उसी समय मैं 
गिरफ्तार करके जोरासांकू थाने में पहुंचाया गया । वहाँ मेरे घर की तछाथी और 
मेरी गिरफ्तारो की रिपोर्ट वगैरह लिखकर पुलिस के लोग मुझे 'थाने की हाजन में' 
छोड़ कर अपने घर चले गये । मुझे नींद तो क्या आती थी, पर यह सारा कांड 
इतना अचानक और इस प्रकार हुआ था कि सेरा मन विचारों और कल्पनाओं के 
सागर में डूब गया। यह भी एक तरह की निद्रा ही थी । 

दिन के लगभग ११ बजे थाने को चहारदीवारी से मृक्ति मिद्दी और पुल्सि 
के जिस काले छ्वान को सड़कों पर ग्रुजरते हुए पहले देखा करता था और जिसके 
सम्बन्ध में कहानियाँ सुना करता था, उसी में विठा वार छा सिन्हा रोड में स्पेशल 
ब्रांच पूछित के आफिस में ले जाया गया । दान में मेरे जैसे ही चार-पांच ( ठोग ) 
और वैठे थे । उनके अलावा आफिस के भीतर जाकर देखा तो वहाँ भी कुछ छोग 
वेठे थे। बैठे रहने के सिवाय वहां और कुछ काम नहीं था--मैरा मन एक बार घर 
पिताजी और रुपये-पैसे के प्रश्न की तरफ दौड़ता था, भर दूसरी तरफ 'इ्लीसियम नये 
में दी जाने वाली भयंकर यंत्रणा (टाचर) की सुनी हुई नियों को ऑ " दा ता था। 
दो-तीन घन्टे इस तरह वीते । शाम को चीफ प्रेसीडेवी मैजिस्टूंट के कोट मे ४५8 फरन 
के लिये छे जाया गया सिर्फ यह सुनने के लिये कि पहली दिसम्बर तक मे पुद्धिस 
हाजत में रखा जाऊँगा । वहां से वापस एस० बी० में और तब अलीपूर के पूछिस 
लाकअप में । 

अलोपुर के लाकमप में ब्रिताई हुई रात क 
धोती, बनियान, कुर्ता, सदरी और टोनी थी । न बिछ 


कम्बल । जाड़े की रात । जिस 'पिंजरे--और लहाकअप का क्या मतलरूबव ? में मैं 
था, उसी में वीसों जुआरी, चोर, उठाईगीरे और पाकेटमार तथा शराबी भी थे। सारी 
रात जाग-जाग कर विताई--जब वहां सब कोई सोते थे, मैं जाग रहा था “या निश्ञा 
सवंभूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्ञा पश्यतों मुने : ॥ 
इस हालत में रात में ७ वजे आकर खटमलों से भरे तख्ते के जिस किनारे 
पर बैठा था--उसी जगह सारी रात और सुबह ११ बजे तक बिना हाथ पैर हिलाये 
बैठा रहा--जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । रात में पहरे के सिपाही की 
'मेहरत्रानी' से एक लोटा पानी का पीने को मिल गया था उसी के लिए उठा था 
एक वार । पिजरे के पक्षियों के लिए जो खाना लाकर रखा गया था, उसे मैंने भी 
दिन भर की भूख के वशीभूत होकर लिया तो सही पर कोशिश करने पर भी उस 
भोजन' का निवाला गले से नीचे नहीं उतर सका । भोजन को कोसूं या अपनी 
पबगड़ी' आदत को । माक्‍्सवादी भोजन को कोसेगा और गांधीवादी अपनी आदत 
को । मैंने देखा मेरे चारों तरफ बैठे दूसरे बन्दियों ने उसी भोजन को खाया और 
रोज खाते हैं। मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि लाखों करोड़ों मनुष्यों को हमारे देश 
में अपने घर में और अपने पैदा किये हुए अन्न के बावजूद इससे अंच्छा भोजन 
नहीं मिलता । ह | 
दिन के सवा ग्यारह बजे के करीब मैं एस० बी० के आफिस में ले जाया गया 
भूखा, तिसा, उनींदा, थका और बढ़ी हुई दाढ़ी वाला । सारे शासन तंत्र पर रोष 
आ रहा था--पेट के अन्दर की ज्वाला उसे दुगुना कर रही थी | एस० बी० में पहुंचते 
ही जो अधिकारी मिला और जिसे कह सका, अपनी सारी व्यथा पुरे रोष के साथ कह 
सुनाई । वहां किसके पास तो मेरी व्यथा के छिए दर्द और सहानुभूति थी, और 
किसको मेरे रोष की परवाह । मानवजाति के गुण पुलिस में काम करने वालों के 
(लिए) दुग्रुण होते हैं। सब कुछ कह-सुन्त लेने पर भी मुझे कोई सहानुभूति नहीं मिली 
पंर मन का बोभ जरूर कुछ हल्का हो गया । 
एस० बी० के आफिस में अनेक यूवक बैठे थे- कुछ पहले दिन वाले और कुछ 
दूसरे भी । जाने पहचाने लोगों में श्रीमदन गोपाल जोशी थे--दिन भर उनसे वातें 
होती रहीं। दिन गुजर रहा था पर पेट की ज्वाला और शरीर की यंत्रणा के 
निस्तार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई---इस वीच नजर पड़ी बीरेन्द्र के चेहरे पर । 
ये बड़ा वाजार के इन-चाज एस० बी० के इस्पेक्टर । पुराने जाने-पहचाने और मुझे 
गिरफ्तार करने में जिनका मुख्य हाथ । इनसे व्यथा की वात कही और रोप भी 
प्रकट किया । कुछ असर हुआ और उन्होंने (मेरी) आफिस में फोन कर दिया । एक 
घेन्टे में ही तो विजली की तरह दौड़ता हुआ विश्वनाथ (विश्वनाथ उपाध्याय) आया 
हाथ में फलों की भूलती गठरी लूँकर । इस आदमी को कितने अविश्वास और आशंका 
के वाद रखा था, आज वह जबरदस्ती से मेरा अपनपन खींच ले रहा है। फलों से पेट 
को ठंडक मिली--शरीर को गमी की जरूरत थी । ओढ़ने, विछाने और पहनने के 
कपड़ों के लिए उसे कहा । वीरेनन्‍्द्र से मैंने यह भी कहा कि वह मुझे अछीपुर या और 
किसी छाकअप में न भेजकर सेंट्ल लाकअप, लछालबजार में भिजवा दे जहाँ दूसरे 


बासठ 


रन 


राजनैतिक बन्दी भी रहते हों । साथियों की भूख कितनी तीज होती है। उसने 
मेरा कहा किया और रात को मैं भी कप! ( सेंदुल छाक आप ) में 
पहुंच गया । 

रात जोशी से विछाने की दरी और भओोढ़ने को चंददर लेकर निकाली । खाने 
को जो भात तरकारी मिली, वह खाया । दूसरे दिन दोपहर में फिर एस० ब्री० 
में ले जाया गया वहां विश्वनाथ ने पहनने के कपड़े, विछाने का विस्तर भेज दिया था 
खाने को भोजन भी आ गया था--इन सब सुविश्वाओं के बाद आराम के साथ पिजरे 
के १४ दिनों का जीवन काट दिया गया । वीच-बीच में विश्वनाथ जी ओर दो बार 
केंबर साहव (वहनोई उगम सिंह) भी मिलते रहे । 'क्लप' (लॉक अप) में भो नवे-तये 
साथियों का समागम होता रहा--वांकेलाल कपूर ( बड़ाबाजार के प्रमुख कांग्रेसी 
कार्यकर्ता ) आया । शायद ३ विसम्बर तक उसका साथ 

इस बीच एस० वी० में रोज ही बुलाया गया--प्रश्न तो भायद दो ही दिन 
किये गये--पर मेरा खाना जो वहां आता था, इसलिए बुलाया जाता था--उनवी 
मेहरवानी थी। आज प्रेसीडेंसी जेल के यू रोवियत वार्ड में वेठ कर ये पंक्तियां लिख 
रहा हूं, पर जो सुविधाएं एस० वी० में मिलीं, वे यहां भो महजूद नहीं होतों। 
प्रश्न पृच्छा ( इंटरोग्रेशन ) में कोई विशेष वात नहीं पूछी गयी । डर, धमकी या 
यंत्रणा की तो बात ही नहीं थी--भादमी से हर तरह की वातें निकालने के हगों 
( तरीकों ) का यह जरूर अजायवधर है । पहली दिसम्बर को कोट में पेणी थीं 
उम्मीद थी कि उसी दिन कुछ न कुछ फैसला हो जायगा--पर पुलिस ने उसी दिन 
और एक सप्ताह का समय मांग लिया । मैंने सी० पी० एम० से पूछा कि मेरे सिझछाफ 
चार्ज क्या है ? एस० बी० के आदमी ने उसके कान में कुछ कहा और उनने मुझे 
कह दिया---“आई शैल गेट द रिपोर्ट एण्ड शैल लेट यू नो आन द नेकस्ट डे आफ 
हियारिग ( मैं रिपोर्ट प्राप्त कझूगा और आपको सुनवाई की अगली तारीय के दिन 
बता दूगा ) ।” 

७ दिसम्बर को पुलिस हाजत की आखिरी तारीख थी। मुक्ति अबवा जेंद । 
जेल होगी, निश्चय था, मुक्ति होगी, चाह थी। इस दिन एक अच्छी धदना सी हो 
गयी । लगभग तीन बजे कोर्ट में हमको ले जाने वाला सब-इ स्पेवटर आया। पहा-- 
(सिंधी साहव, छट गये ।” मुक्ति की खुशी स्वभाविक थी, पर विश्वास नहीं हो रहा 
था। और अविश्वास की उदासी भी कभी-कभी छा जाती थी। छेकिन कोर्द में 
पहुंचने के पहले ही उसने अपनी गछती मंजूर कर ली, कहा--छूटेंगे, पर १०२९५ यी 
घारा में फिर गिरफ्तार कर लिये जायगे । सूरत बदली, मन बदला ज्ञार बत्पना 
की धारा बदली । 

कोर्ट में पेणी हुई---जज ने कहा-- “डिस्चाजूद' भर एस बीढ० के एसह 
आई० ने कहा---रीअरेस्टेइ अंडर १२० डी० आइ० आर०» ( भारत रक्षा नियम 
के तहत १२९ में पुनः गिरफ्तार ) 7 वहां से लोधा प्रसीडना जेचा में छाया गश्मा । 
आते वक्त कोर्ट के दरवाजे पर कवर साहब ( उग्रम सिह ) और विश्वनाथ ही ई 
मुझाकात हुई । 


७ दिसम्बर को ज्ञाम के साढ़े छह वजें के करीब प्रेसीडेंसी जेल की बड़ी 
हाजत' ( अंडर ट्रायल यार्ड ) में प्रविष्ट हुआ । नये वन्दी को पाकर सारे पुराने 
वन्दी अपने परिवार में नवागंतुक के आने की खुशी में नाच उठे--बस चन्द मिनटों में 
ही नये पुराने हो गये । बड़ी हाजत में कुछ 'क्लप' में बने हुए दोस्त थे, कुछ पहले के 
भी जाने हुए थे । - मधु बाबू, जो विजय सिंह जी ( नाहर ) के साथ रहता था, भी 
मिला । इसकी वहज से बड़ी हाजत में जो नौ दिन विताये, वे सुख-सुविधा से बीते । 
खाने वर्गरह के मामले में उस जेल की पावंदियों में जितना उससे हो सकता था, उतना 
उसने किया । 

शाम और रात लॉक-अप की बातें करने और जेल की वातें सुनने में बीतीं । 
सुबह ९ बजे के करीब मधु वाबू के साथ “गोरा डिग्री ( यूरोपियन वाड़ ) में गया 
जहां श्री भागीरथ जी, सीताराम जी, वसन्तछारू जी और माखन सेन थे । मित्रमंडली 
के इन तीन सदस्यों के साथ आज चार महीने वाद मुलाकात हुई। ' डेढ़-दो घंटे उनके 
साथ वैठा--जिसमे कलकत्ता की, जयपुर की, वम्वई की, न मालूम कहाँ-कहां की और 
कितनी-कितनी वातें कर डालीं । जेल में जब कोई नवागन्तुक वाहर से आता है, 
तो वैसे ही उसके चारों तरफ पुराने बंदियों का भुण्ड आ खड़ा होता है। फिर यहां 
तो पुराने मित्रों का मिलत था। इन्हीं के साथ मैंने भोजन किया--और तब वापस 
बड़ी हाजत में । सुबह जेल के दरवाजे पर गया था--हिस्ट्री टिकट की विगत लिखाने । 
७ दिसम्बर को मेरा वजन था १२४५ पौंड | 

ता० १५ दिसम्बर तक रहा बड़ी हाजत में। शुरू के दो-तीन दिन घर से भोजन 

आया था--वाद में इनकार कर दिया । दो कारण थे--धर पर तो कोई था नहीं-- 
दूसरे के यहां से भिजवाले में दिक्कत होती होगी---और सोचा जेल के भोजन की भी 
आदत करनी चाहिए। फिर जेल का भोजन शुरू किया। हालांकि मध्‌ बाबू वेचारा 
भेरे लिए जितना हो सकता, उतना परिश्रम करके अच्छा भोजन बनवा छाता और मै 
भी अधिक से अधिक वेषरवाह होकर उसे खाने की कोशिश करता---पर फिर भी शरीर 
मान न सका । मुख्य तो तेल के सागों ( सब्जियों ) की समस्या थी---जीवन में तेल 
से सदा चलफरत थी और दारीर ने कभी उसको माना नहीं। कव्ज की शिकायत 
बढ़ गयी और तीन-चार दिन बाद ही बुखार भी हो गया। लाचार होकर घर के 
भोजन की तरफ मन फिर दौड़ने छगा--पर इनकारी जो भेज चुका था। तब जेल 
के डिपुटी जेलर से कहा कि “मुझे यूरोपियन वार्ड में भेज दें, वहां स्व श्री भागीरथ जी 
वर्गरह हैं, तो उनके भोजन में हिस्सा वँटा छू । सुयोग से उसने मेरी वात मान ली | 
उधर श्री भागीरथ जी ने भी कोशिश को । और १६ दिसम्बर को मुझे यूरोपपियन 
वार्ड में भेज दिया गया । ता० १२ दिसम्बर को ही मैं सेक्यूरिटी प्रिज़नर के बतौर 
कनफर्म कर दिया गया था--गवन मेन्ट की सेक्यूरिटी ( सुरक्षा ) के लिए हमें कीदी 
बनाया गया है। हमारे बाहर रहने से स्टेट सेक्यर ( राज्य सुरक्षित ) नहीं 
समभी जाती । 

बड़ी हाजत में जो एक सप्ताह घरुजरा, उसमें अधिकांश समय गण्प करने और 

ताश खेलने में बीता । एक हाल में रुगभग ३०-३४ बंदी थे। पढ़ने के लिए अच्छी 


चोसठ 


किताबें भी नहीं थीं मौर पढ़ने के अनुकूल वातावरण भी नहीं था। चरचा वद्यवि 

आ गया था पर कातने का सिलसिला भी ठीक से नहीं छगा । बहुत से आदमियों के 

वीच रहने को आदत नहीं है न? कुछ वबंगछा पढ़ने का अभ्यास जरूर किया। 

ता० ८ विसम्बर को पिता जी को चिट्ठी लिखी--आखिर के तीन-चार दिन बुखार में 
निकल गये । हाजत के दिनों में एक छोटी सी घटना का अच्छा असर मन प्र 
पड़ा। एक रोज सुबह उठ कर ज्योंही हाल के बाहुर निकला तो ऊपर कौंब्बों को 
कार्य-कार्य का बड़ें जोर का शोर सुना---और थोड़ा आगे बढ़ते ही देखा कि एक कौब्चे 
का पर रस्सी से बांध कर किसी ने उसे हार की खिड़की के सींकचे के साथ बांध दिया 
था--और बंदी कौब्वे की उस अवस्था पर सैंकड़ों कौब्वे हाल में मंडरा रहें थे और 
कार्य-कार्य से हम सब मनुष्य वंदियों का ध्यान आकपित कर रहे थे । कौब्वे को बंदी 
बनाने का काम एक 'फालतू' का था। फालतू जेल का शब्द है। यह उस नीची 
श्रेणी के मामूली बंदी का नाम है, जिसको राजनैतिक कैदियों की सेवा के लिए तथा 
जेल के दूसरे सरकारी कामों के लिए तैनात कर दिया जाता है। पशु-पक्षी सब ही 
निर्वुद्धि होते हैं फिर कौव्वा तो पक्षियों में भी शूद्र समझा जाता है । पर इस तरह का 
जाति-प्रेम और अपने समाज के हर व्यक्ति की स्वाधीनता का ऐसा प्रेम देख कर मन 
वर एक गहरी छाप पड़ी । गांधीजी और दूसरे देश-पूज्य नेताओं को जेलछों में हाल 
दिया ब्रिटिश सरकार ने, पर हमने उसके खिलाफ कितना शोर मचाया ? उनको 
छुड़ाने के लिए क्या किया ? क्‍या आदमी कौव्वे से भी गया-बीता है ? 


4 रे 


३०-०१२-४२ 

नई दुनिया के सम्बन्ध में इस पुस्तक (ब्रेव न्यू बल्ड : एल्डस हकसले ) में 
जो कल्पनाएँ की गयी हैं, वे पुस्तक को समाप्त करने के वाद भी ठहरी हैं। विज्ञान 
दो सी-चार सौ वर्षो में अगर दुनिया का यही रूप वना दें, तो ताज्जुब नहीं । दुनिया 
के चार बड़े प्रश्न हैं जीवन, मृत्यु, समय और स्थाव । समय और स्थान के सम्बन्ध 
में विज्ञान ने अपना अधिकार बहुत बढ़ा लिया है। जीवन की समस्या भी “द्रव स्यू 
वल्ड! की कल्पना के अनुसार हल हो गई, मान ले पर मृत्यु का आधा सवाल हल नहीं 
हो पाता । विज्ञान किसी को मार सकता है, पर मौत से बचाने में शत-प्रतिथव 
कामयाव होने का दावा नहीं कर सकता । सम्भवतः इस प्रश्न को हद ने करने हक 
ही विज्ञान टिका है--प्रश्नों के समाधान में से फिर प्रश्व निकालना विज्ञान का काम 
है । प्रश्नों और समस्याओं का अन्त भी विज्ञान का अन्त हो जायवेगा। विज्ञान 
का पाया मात्र एक बात पर टिका है, अभी बहुत कुछ जे थ बाकी बचा है। पियदी 
दो शत्ताब्दी वैज्ञानिक विकास और उचल-पुबल की घताध्दियां कही जाती है । 
विज्ञान की उन्नति के प्रारम्भ में हमने सुख-युविधाओं की वृद्धि का युग देखा, शिसने 
मानव को आकपित किया. उसको छुमाया, छचाया । और विज्ञान जय दूसरा शूस 


बहा संहारतों रहा 


आज हमारी आंखों के सामने ही मौजूद है । प्रतिक्षय जो टतता बहा संहार 


९ ॥.] 
डॉ 
॥ 


है, वह इस विज्ञान की ही तो देन है। यह टोटलू वार इस टोटल साइन्स का ही तो 
परिणाम है। यन्त्रों की भरमार ने मनुष्यता को नष्ट कर विया है---अब, फिर 
मनुष्यता विज्ञान के खिलाफ जिहाद कर रही है। न्रेव न्यू वल्ड” की तरह ही अगर 
दुनिया बनी तो मनुष्य चलता-फिरता सचेतन प्रस्तर खण्ड ही हो जायगा । 

जेल के जीवन की वात तो कया लिखूं ? प्रेसीडेंसी जेल भारतवर्ष की दो या 
तीन सबसे बड़ी जेलों में से है। आज यह रूगभग एक हजार आदमियों की एक छोटी 
मोटी बस्ती है। यहां केवल दो जाति के लोग हैं एक द्विज और दूसरे शूद्र । जो 
राजनैतिक कैदी हैं, जिनको जेल की भाषा में 'स्वदेशी बाबू' कहते हैं; उनको द्विज 
समभना चाहिए और बाकी सबको शूद्र । वाकी सब शुद्व नहीं हैं, तो भी उनको यहां 
शूद्र बना कर रखा जाता है। इनमें आपस में किसी तरह के जातीय या साम्प्रदायिक 
पेद-भाव रखना सम्भव नहीं है--सब अपने को भारतीय और मनुष्य मानें। राष्ट्रीयता 
और मानव-प्रेम का कितना ऊंचा आदर्श सिखाया जाता है। इस बस्ती का शासन 
तंत्र बाहरी यानी विदेशी लोगों के हाथ में है और बस्ती के लोगों का उसमें किसी 
तरह का दखल नहीं है । खास्त बात यह है कि बस्ती में स्त्रियों और बच्चों की संख्या 
नाममात्र की है और जो स्त्रियां हैं वे भी मुगल काल के शाही परिवार के लोगों की तरह 
एक खास जगह में पर्दे में रखी जाती हैं। बस्ती के भीतर भी वे और कहीं नहीं जा 
सकती । सवाल हो सकता है कि बस्ती की आबादी कंसे बढ़ती घटती है। इसके 
लिए यह इन्तजाम है कि बस्ती की आवादी कम करनी होती है तो. कुछ को यहां से 
निकाल दिया जाता है और बढ़ाना होता है तो वाहर से शासन तंत्र के लोग, और 
लोगों को पकड़ लाते हैं । * 

शूद्र जाति के लोगों को दिया जाने वाला खाना, कपड़ा, विछौना और उनके 
साथ किया जानेवाला व्यवहार पशुओं के साथ किये जाने वाले व्यवहार से अच्छा 
नहीं है। जब भोजन करने के लिए इनकी 'फाइल' जैठी होती है और हम उनके पास 
से निकलते हैं तो भोजन में से निकलने वाली बदवू से हमें अत्यन्त घिनौनी हो आती है। 
आज उनको पानी पीते देखा, मानों सैकड़ों पशु पानी पी रहे हैं। मैं तो कल्पना भी 
नहीं कर सकता कि अगर चंद दिन भी मुरके इस तरह का जेल-जीवन काटना पड़े तो 
क्या दशा हो । हम गांधी जी के शिद्धान्तों को समझने और उनके अनुसार चलने की 
अक्सर वातलें किया करते हैं, पर इस जीवन की कल्पना करें तब मालूम हो। पर यह 
भी एक दिन हमारे साथियों को देखना ही पड़ा था--इसी तरह के शूद्र जीवन में से 
हमारे जैसे हजारों नौजवानों को सड़ना पड़ा था। उन्हीं की तपस्या और खासकर 
जतीनदास की तपस्या और बलिदान के फलस्वरूप: ही हम आज स्वदेशी बाबू बने हुए 
हैं और शुद्र जाति के मुकावले में राजसी ठाटबाट से रहते हैं। हमें खाने को उनसे 
काफी अच्छा मिलता है, पहनने को अच्छा दिया जाता है, अपने घर और अपने पैसे से 
जो चाहें, वह मँगाने की सुविधा है, पढ़ने को अखबार और किताबें हैं, टहलने को 
मैदान है. जेल की जैसी अगर कोई वात है तो यही कि बाहर नहीं निकल - सकते 
और १४५ दिन में एकबार से ज्यादा वाहर से किसी अपने आदमी से नहीं मिल सकते । 
इतना सब होते हुए भी बाहर रहने वाले आदमी को इस तरह का जेल-जीवन जितना 


छिपासठ 


आसान लगता है, उतना जेल के भीतर जा जाने पर वह नहीं मालूम होता । मनुष्य 
के लिए सबसे वड़ा सुख, सुविधा और जाराम स्वतंत्रता है। उसके छिन जाने पर 
उसका महत्व भलीभांति हृदयंगम होंता है। अधिक से अधिक सम्भव सुविधाएं मुझे 
यहां मिली हुई हैं, तिस पर भी यहां बन्दी बने रहने में मुझे कोई सुख नहीं है । 
हर जाने के लिए दिल छटपदाता ही रहता है । 

गत सप्ताह में कलकत्ता पर जापानी विमानों की वमबाजी की खबरें से जेल 
के भीतर भी एक नयी हलचर पैदा हो गयी है। पहला आक्रमण २०-१२ को रात 
सवा दस वजे हुआ था--मेरे छलिए जीवन में विमानों की वमबाजी का बह पहना 
अनुभव था। ठीक सिर पर से दुश्मन के हवाई जहाज गुजरे और उनकी आवाज 
हमने सुनी । वमों के बड़ाके भी खूब अच्छी तरह युने । और बाद वाली २ रातियों 
के आक्रमण में मौ बसों के फटने पर होने वाली चमक भी देखी। आज 
ता० ३०-१२-४२ को रात के आठ बजे तक ५ बार हवाई हमले हो चुके हैं-- 
२०-१२ को रात के सवा दस बजे, २१-१२ को तड़के सवा तीन बजे, २२-१२ को 
दिन के वारह वजकर दस मिनट पर, २४-१२ को रात के सवा नौ बज और २६-१२ 
को तड़के साढ़े तीन वजे । हर बार हमने आकाश में जहाजों वी घरघराहुद सुनी, 
बमों की आवाजें थुनीं और दो तीन वार चिलका और कम्पन भी देखा। पिछली 
जनवरी-फरवरी में हम लोगों ने वम-आक्रमण में घायल होने वाले लोगों की मरहम-पढ्टी 
के लिए मोबाइल स्क्वेंड ( घुमंत जत्था) की योजना बनायी थी--और आज अपनी 
ही मरहम-पट्टी का कुछ हिसाव नहीं है ! रात को सात बजे अपनी-अपनी कोठरियों 
में बन्द कर दिये जाते हैं और चावी जेल के दरवाजे पर चली जाती है । अगर कोठरी 
के चौड़े-चौड़े सींकचों में होकर कोई स्प्लिंटर (छितरा-टुकड़ा) भा लगे, तो आग बुकाने 
वाला कोई नहीं है। चाबी आते-आते आदमी का दम निकल जाय पर यह सब 
चिन्ताएँ व्यर्थ हैं। अब सब परिस्थितियों के लिये तैयार रहना है । अपने मन की 
और अपने वद्य की किसी वात के लिए ग्रृुजाइश नहीं है । इसमें कोई घक नहीं कि 
कोठरी में बन्द अवस्था में जापानी बमों से मर जाना कुत्ते को मौत मरना है पर 
क्या इलाज है--यह जानते हैं कि एक दिन मरना है--फिर इस तरह कुत्ते की मोत 
मरने की अपेक्षा वीरतापूर्ण मौत क्‍यों न मरें। पर मरने की इच्छा करके मरना 
क्या आसान काम है ? 

इस वमबाजी से संश्लिप्ट कई समस्याएं हमारे दिमाग में आज कल चयकर पतटा 
करती हैं। क्या इनसे हमारे देश को कोई लाभ होने वाला है ? र इनसे प्ररयक्ष जो 
जान-माल की क्षत्ति होती है, वह भी क्या किसो उद्दं श्य के छिये उपेक्षणीय है ? बहुत 
से लोग कहते हैं कि जापान के आक्रमण की मदद से हम अंगरेजों को घधसम 


निकालने में कामयाब हो जायेंगे और इस तरह देश को शाजाद कर छेंगे। ऐसा बाई 


लोग सोचते हैं और यह भी दलील दी जाती है कि नमाज तक वया दुनिया में किमी भी 


हों के सिलाफ मार देध मे 


ह 


देश ने बिना दूसरे देश को मदद के आजादी पायी है ? अंग 
जो रोप और नफरत फंली हुई है और उनसे जनसाधारण का जा मयतर तबासाफ़ हू 
हैं, उनके कारण आज देश में निन्‍्यानवे फीसदी लोग दकत रीति 


+ 
अंग > 
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में हो सोसते सह 


ब््क 


घडगर 


+॥ 


गलत का वे विचार तक नहीं करते । गाँधी जी की दीघ दृष्टि ने आने वाली परिस्थिति 
को पहले से समक लिया था और इसी कारण से उन्होंने अँगरेजों को अपने खुद के हित 
के लिए भी भारत छोड़कर चले जाने को सलाह दी | अँगरेजों ने सलाह नहीं मानी, 
तब देश को इस भयंकर परिस्थिति से बचाने के लिए उन्होंने (गाँधी जी) युद्ध को 
ठानी--पर अंगरेजों के दुर्भाग्य ने उन्हें अंधा बना दिया है। गाँधी जो को कैद कर 
उन्होंने अपने पैर कांट लिये हैं। आज सारा का सारा देश किसी भी कीमत पर अंँगरेजों 
को निकालने के लिए तुछा हुआ है । अगर जापान ने आक्रमण किया और उसकी विजय 
हुई तो सबसे बड़ा कारण देश के भीतर उत्पन्न हुई यह परिस्थिति होगी । जब देश में 
असंतोष और निराशा इतनी बढ़ जाती है, तब विवेक और विवेचन बहुत तीक्ष्ण नहीं 
रह पाता | मैं यह नहीं मानता कि जापानी आक्रमण से हमारे देश का कोई भला होगा। 
पर क्या हो ? जो आज भो निलिप्त वुद्धि से वस्तुस्थिति को सोच और समझ सकते 
थे, उनको तो अँगरेजों ने जेल के सींकचों में बन्द कर रखा है, दुसरा कोई क्या करे ? 
इस बमबाजी की बात चलने पर हम इसकी नृशंसता की शिकायत करते हैं 
और अहिसा की दृष्टि से इसके प्रति विरोध जाहिर किया करते हैं।। पर इसमें अपनी 
कायरता के अछावा और कुछ नहीं लगता । जंसे दुनिया में होने वाली सेकड़ों बुरादयों 
के लिए हम ईश्बर का नाम लिया करते हैं बसे ही अहिसा को भी हम अपनी कायरता 
को छिपाने के लिए काम में लाते हैं। हमारा जीवन हिसा पर बना है, खड़ा है, और 
बैसे ही उसको चलाने की हमारी ख्वाहिश है, फिर किसी अन्याय के प्रतिरोध के लिए 
हमारी नाम की अहिसा फलवती कंसे हो सकती है। भहिसा में प्रतिकार की ताकत है 
पर अहिंसा को प्रतिकार के तरीके (के रूप) में काम में लाने वाले के जीवन में जब तक 
हिंसा का कोई भी प्रतीक मौजूद रहेगा, तब तक अहिसक प्रतिकार असफल ही रहेगा।' 
विज्ञान की सुख-सुव्विधाओं से जंसा हमारा जीवन वन गया है, उसमें हमारा' 
जीवन जरा सी भी कमी बरदाश्त नहीं कर सक़ता । तथाकथित व्यापार, पुजी. और 
उद्योग धन्धे छोड़े नहीं जा सकते, तब किस अहिंसा से हम बमों का मुकाबला करना 
चाहते हैं? ऐसी देची अहिंसा अभी तक पेंदा नहीं हुई है और कभी होगी भी नहीं । 
मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि इसका क्‍या कारण है कि महावीर ने अहिंसा के' 
पाये पर जिस समाज की रचना की, उसमें पुजीवाद को अधिक से अधिक प्रश्नय मिला- 
और गांधीवाद भी मूल में पूजीवाद का सीधा विरोधी होते हुए भी पू'जीवाद को' 
अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहा है। कम से कम इतना तो ठीक ही है कि आज देश में 
अगर पूजीवादी किसी भी बाद को कम से' कम खतरनाक समभते हैं, तो गाँधीवाद 
' को। इसमें गाँधीवाद का दोष नहीं है, गाँधीवादियों का दोष निश्चय ही है। गाँधीवादी 
जितने बड़े आदशे की वात करते हैं, उनका जीवन उतना ऊंचा ओर बड़ा है नहीं ।* 
पूृजी के साथ सबसे बड़ा समन्वय ओर उसकी खुशामद करने में गाँधीवादी बहुत भुके 
पाये जाते हैं, इसलिए उन्हें (पूजीपतियों को) इसका (गाँधीवाद) भय नहीं। आदमी 
सिद्धान्त से नहीं डरता, उसके वर्तंत से डरता है। हर जमाने में पुजीवाद को, सामंत- 
“बाद को और साम्राज्यवाद को धामिकवाद के सहारे की जरूरत रही है। मुझे भय होता 
है कि कहीं आज के पू जीवादी गांधीवाद को ऐसा न बना ले । शायद जब तक गांधी 


अरसद 


जीवित हैं तव तक यह बाशंका निमूल हो हो । जोवन में से हिसा को निदालने के 
पहले और उसके वजाय गांधी और अहिंसा का नाम लेना और चरखा क्ातना दूसरों 
को नहीं तो कम से कम अपने को धोखा देना तो है हो | अहिसक समाज ही तो अहिसक 
प्रतिरोध का शस्त्र पूरी सफलता के साथ काम में लाया जा सकता है पर हिप्तक पाये 
पर खड़े समाज की रक्षा के लिए अहिसक प्रतिरोध के तरीके बेकार साबित होगे । 
इसलिए सवाल मोजूदा समाज को अहिसक वनाने का है ने कि मौजूदा समाज को 
अहिंसक तरीकों से बचाने का। अगर हमने ऐसा किया तो घोड़े के आगे गाड़ी बांधना 
होगा--दु पुट द कार्ट बिफोर द हॉस । 

दूर न जा कर हम आज के हमारे आन्दोलन पर ही एक दृष्टि निद्दोप करें। 
जो कुछ आज हो रहा है, वह अहिसक दृष्टि से पता नहीं कित्तना ठौक है। पिछले दो 
बड़े आन्‍्दोलनों के हिसाब से तो यह बिल्कुल भलग तरह की चीज है। रेल-लाइन 
हटाने और तार काटने को हम अगर महिसक प्रतिरोध के साधनों में शुमार कर भी 
ले तो जगह-जगह होने वाले वम विस्फोटों को कभी भी अहिसक मुकावले के साधन 
नहीं मान सकते -- फिर भी आज तो आन्दोलन का वही मुख्य बंग है । ऐसा क्‍यों हुआ ? 
जवाब सीधा सा है कि अहिसक प्रतिरोध की कोई ताकत देश में नही थी। जो सोग 
भाज अहिंसा के नाम पर इन होनेवाली घटनाओं पर घृणा प्रकट करते है, वे अपने मन 
की बात करें तो कोई उन्हें रोकता है क्‍या ? अहिसक प्रतिकार के साधन--हहतालें, 
असहयोग, भवज्ञा भौर न्याय के लिये भूख-हड़ताल भादि ही तो हैं, इनको बयों नहीं 
कोई करता ? जैलों में गए हुए (लोग) भी क्या भअसहयोग और भूख हड़ताल नहीं कर 
सकते ? अगर बाहर कानून तोड़ा जा सकता है, तो जेलों के भीतर नहीं तोड़ा जा 
सकता ? परिणाम तो बाहर भीतर एक सा ही होगा । लाठीचार्ज और गोलीकांड । 
अगर उद्योगपतियों ने मिले बन्द की होतीं, सरकारी नौकरों, वकोलों, पुलिस और फोज 
ने असहयोग किया होता, और दार्शनिकों ने शहीदी का ब्रत्त लिया होता तो ये बम 
विस्फोट क्‍यों होते और अगर होते तो होते, हम अपना काम करते रहते । हम कुछ न 
करें तो करने वाले अपना काम करेंगे ही । गांधी जी भोर उनके जिन साथियों में कार 
गुजरने की हिम्मत है, वे अपना काम कर रहै हैं, करेंगे और उसका उनको और देश को 
परिणाम भी मिल जायेगा । 

किसी सेनिक कार्रवाई पर शुद्ध अहिसक तरोके से पर्यवेक्षण करना एक चात 
है और अपने स्वार्थों के खतरे में पड़ जाने की आशका से चात्त करना सीधी कायरता है। 


३१. १२. ४२ 
५०४) लाक भप के समय में १५ मिनट बाकी थे इसलिए टहल लिये । दहलते समय 


५ 


कई वर्षों के मारवाड़ी समाज के काम काज के समव की वात चद्ध पदी--गिस 
तरह आदमी ६५-१६ घण्टे प्रतिदिन काम करते थे । इसी मिलसिसे में भागोरप री 
और सीताराम जी ने अपनी युवावस्था के प्रारम्भिक जीवन के मनुभव बताये दि दिस 


तरह उन्होंने कितनी गरीबी, कठिनाई भौर परिश्रम का जीवन बसर दिया पा। हो 


इनहृश्तर 


कुछ इन लोगों ने कहा--वह साधारणत: कल्पना के बाहर की बात लगती है। पर 
मैंने जब कभी इस प्रकार के अनुभवों की बातें सुनी हैं, मुझे वे बहुत इसपार्यारिंग (प्रेरक) 
ओर जीवन भरी लगती हैं। माना कि जीवन निर्वाह ओर -धनोपाज॑ंन ही उद्देश्य था, 
पर किस संतोष, धीरज.ओर अध्यवसाय से लोग अपना जीवन शुजारते थे और धौरे-धीरे 
बढ़ते थे ७ यह सारी कहानी अद्भुत साहस और कठिन परिश्रम का बोध कराती है। 
मारवाड़ी समाज व्यापार में इतनी उन्नति कर सका और लागडाँट में सबको भात कर 
सका, उसका कारण मुख्यतः यही है। पर इसी का यह भी कारण है कि सारी मारवाड़ी 
जाति डीवाइटलाइज्ड (जीवनी शक्ति से विहीन) एण्ड डो कल्चराइज्ड (संस्कृति- 
विहीन ) हो गयी । उस कहानी का यह दूसरा बुरा पहलू भी है । 

इस कहानी की बातें करते करते बन्द कर दिये गये और उसके बाद मैंने यह 
आज की डायरी लिखी । अब पढ़गा और सोचुगा। १९४२ में सोऊगा और .१९४३ 
में उठगा। 


२०. १. ४३ 


% » » श्री भागीरथ जी की तबीयत चार पाँच दिन से खुश नहीं है। शरीर 
भौर तबीयत पर कुछ गिरावट सी परिलक्षित होती है । भोजन पर से भी उनकी रुचि 
हटतो जाती है। कमजोरो भी आतो मालूम पड़ती है। इस कारण से सभी को चिता सी हो 
गयी है.। श्री भागीरथ ज़ी स्वभाव से ही बड़ प्रफूल्लित तबीयत के हैं और मामूली तक- 
लीफ को तो वे गिनारते' (गिनते) तक नहों--इसलिए कोई विशेष बात हुए बिना 
उनकी तबीयत ,में इस प्रकार का शैथिल्य आ संकता ही' नहीं । भागीरथ जी को तीन- 
चार वर्षों से तो अच्छी तरह ही जानता ह--जो कुछ इम्प्रेशन (धारणा) दूर से देखते 
हुए बनाया था, वही यहां साथ रहने से और भी दृढ़तर हो गया है। उनके _ माफिक 
का आदमी जल्दी नहीं मिलता । इतना निरभिमान और कोमलतापूर्ण सदाशयबृत्ति का 
होना मामुली बात नहीं हैं। नेकी, चारित््य और परदुखकातरता के गुण इनमें लबालब 
भरे हैं। दयावृत्ति से तो जैसे वे बने ही हैं। जीवन में कई लोगों का सम्पर्क मिला है-- 
पर इनके साथ का सम्पर्क अपनी विशेषता रखता है। इनकी मित्रता कर आदमी कृंत- 
कृत्य हो जाता है। भगवान इन्हें दीर्घायु और सुखी रखें। । 

' रात के आठ बजे यह डायरी लिखी है--अब पढ़गा जिससे जवाहरलाल के 
इतिहास के शेष पृष्ठ जल्दी हो खत्म कर सक--आज शायद फिर जापानी आक्रमण हो 
और पढ़ना बीच में ही रुक जाय ॥ 


११-२-४३ ह ह 

कल शाम को जब तीन मित्रों के साथ बैठकर गांधी जी, अहिंसा और वर्तमान 
. आंदोलन के विषय में चर्चा कर रहा था, उस समय और रात में डायरी लिखते समय 
तक भी पता नहीं था कि उस समय तक पृज्य गांधी जी के अनशन के कुछ घंटे बीत 


सत्तर .. 


चुके थे। बातों के सिलसिले में हम छोगों ने उपदास की बात भी की थी--और सभी 
की ऐसा छूंगता था कि उपवास तो आयेगा ही । पर यह किसको पता था कि बह 
आ चुका था । 

आज सुवह ज्योंही समाचार-पत्र हाथ में आया तो यांधी जी के २६ दिन 
उपवास की खबर पढ़कर हम सब सन्न से हो उठे । टहलना छोड़कर हम कम 
आकर बैठ गये और भागीरथ जी ने उपवास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निद्धाला 
हुआ सारा वक्तव्य पढ़कर सुनाया और गांधी जी का वायसराय के साथ हुआ पत्न- 
व्यवहार भी पढ़ा । इसमें काफी देर छगी क्योंकि वक्तव्य स्वयं बहुत बड़ा था और 
फिर गांधी जी के चार पत्र और वायसराय के तीन पत्रों से समाचार- पत्रों के काफी 
पृष्ठउ-कालम भर गये थे । 

गांधी जी ने तारीख १० फरवरी से २१ दिन का उपवास लिया है। उन्होंने 
स्पष्ट किया है कि यह आमरण अनभन नहीं है । उन्होंने उपवास का तरीका भी 
अपनी शारीरिक अवस्था के अनुकूल तय किया है। चुकि पानी उनके घरीर वो 
माफिक नहीं होता इसलिए उन्होंने पानी में नींबू वगैरह खट्टे फलों का रस मिलाकर 
लेने का तय किया है। यद्यपि पानी में रस मिलाकर पीने से कोई बहुत खास फर्क 
नहीं पड़ता, पर गांधी जी के शब्दों से आया वंधती है कि इस उपवास में उनका प्रार्णांत 
नहीं होगा । बस, केवल इतनी मात्र ही आश्या है । फिर भी उनकी ७४ वर्ष की 
आयु को देखते हुए और उनके मौजूदा स्वास्थ्य का विचार करते हुए उपवास बिलदृसद 
आशंका से मुक्त नहीं है। खतरा तो है ही। पर भाज हम यह सोचना भी फंसे 
गवारा कर सकते हैं कि इस उपवास में हम उन्हें खो देंगे। जिस प्रकाश-र्तंभ ने 
पिछले ३०-३५ वर्षो में न केवड भारतवासियों को बल्कि सारी मानव-जाति को पथ 
दिखलाया है, जिसने सारी मानव जाति की वेदना का वरण करके अपनी आत्मन्तक्ति से 
उसका प्रतिकार करने का प्रयत्न किया है, उसे हम स्रो कंसे देंगे। इसी समय तो 
उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मानव जाति को भहान्‌ संहार की प्रक्रियाओं से 
वचानेवाला वह एक ही महापुरुष है। खैर, संत्रार की बात दुर की है, हम भारत- 
वासियों का तो वही एक आधार है। उसके सिवा कौन है जो इतनी खूबी के साथ 
हमारे लिए 'गुड्म डेलिवर' करने का काम कर सके। गांधी हमारे क्रीच से चटा 
जायेगा, इस वात की कल्पना से ही हम सिहर उठते हैं। मेरा मन बार-बार कहना 
है--गांधी के जीवन के बहुत दिन अभी वाकी हैं। और उसके हाथ से अभी केवल 
हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं, समस्त मानव जाति के हित्ता भी बहुत काम होने दाने 
हैं। आज चारों तरफ जो अंधकार को मोटी तहें हमें घर रही है, उनकी बोच मे 
पर चलते रहने के लिए बस यही एक विश्वास हमारा सम्ब् है । गांधी दीघांयू हों । 

गांधी-लिनलियगों पत्र-ब्यवहा र को मैंने आज ही आज में दो बार पद टिया 
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है। एक ओर गांधी की उच्च सानवात्मा और सत्याग्रहो के नाते उसकी निशापद्र 


भप 


की छवि इन पत्रों में है। दूसरी बोर ठीक उससे उत्दी लिनलियगों के पर्तों में # संद, 
क्षद्रता, अविश्वास और धोवेबाजी । वायसराय की सीने चिदिदयों में कौर उसशा 


[/॥ 


पंक्ति में केवल एक ही वान है कि गांधी अपनी गहती माने और क्षमरता ४म के 


न 


ि। 


कांग्रे सवाले प्रस्ताव को वापिस लें। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है--पर 
गांधी जी ने जो वार-बार पूछा है कि उन्हें उचका दोष सप्रमाण समझाया जाय, 
उसका कोई समाधान नहीं है। गांधी जी अपने एक पतन्न से दूसरे पत्र में जितने ही 
अधिक महान्‌ होते गये हैं, उतने ही वायसराय क्षुद्र से क्षुद्रतर और क्षुद्रतम होते गये 
हैं। अपने अच्तिम पत्र में यह कहकर कि 'गांधी बच निकलने की तरकीव कर. रहा 
है ( एन ईजी वे आउट )' या कि उसका उपवास एक राजनैतिक. ब्लैकमेल है' तो 
वायसराय ने गुस्ताखी की हद कर दी है। कैसी विचित्र बात है कि छाड लिनलिथगो 
गांधी जी की हिसा-अहिसा की तरसीम करता है। इन चिटिठ्यों से लिनलिथगों 
कितना हार खाया हुआ है, यह मालूम होता है। दुनिया क्‍या इसे समभेगी ? 
गांधी जी न्‍्याय चाहते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। वह अगर उन्हें यहां नहीं 
मिला तो उसे वे ईश्वर के पास पायेंगे । न्याय में उतका अटल विश्वास है। उसको 
पाने के अहिंसक तरीकों में भी उनका पुरा-पूरा विश्वास है। वे तो मरकर ही न्याय 
पा छेंगे पर ब्रिटिश जाति का जो काला मुँह होगा, वह दुनिया में कंसे धुल पावेगा ? 

आज संध्या को स्टेट्समैन का संपादकीय ऊेख पढ़ा । वह भी कितना ओछा 
और भुमपूर्ण है। गांधी जी के विचारों से वह सहमत नहीं हो, यह ठीक है पर उनकी 
मन्शा का इतना गलत अर्थ लगाकर मनमानी आलोचना करना तो झराफत के बाहर 
की चीज़ हो जाती है। आज मन और मस्तिष्क दोनों सूने से हो रहे हैं। बस, केवल 
वापू का उपवास ही दिमाग में भरा है। चित्त किसी कार में एंकाग्र नहीं होने पाता, 
उड़ा-उड़ा सा लग रहा है । पता नहीं, हिन्दुस्तान के भविष्य का इतिहास 'तुरच्त 
ही किस रूप में बननेवाला है । 
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सुबह ६ बजे उठा तबसे ही अखबार देखने की उत्कंठा शुरू हो गई पर 
७-७। बजे से पहले यहां अखबार नहीं मिलता । उस समय तक टहलना भी खत्म 
होता है। टहलना खत्म होते-होते अखवार आ गया । सबसे पहले बम्बई गवनमेन्ट 
की विज्ञप्ति देखी, जिसमें कहा था कि गांधी जी कुशल से हैं। उसके बाद गांधी जी 
और गवनमेंट के होम डिपा्टंमेंट के सेक्रेटरी सर रिचार्ड टाटनहम के बीच हुए पत्र- 
व्यवहार में भी गांधी जी का एक पत्र वड़ा ममंवेधी है। आज संसार में यही एक 
जीवित व्यक्ति है जिसके सामने बुद्धि की अपेक्षा श्रद्धा के ज़रिये ही संतोष होता है। 
इतना महान्‌ व्यक्ति दुनिया के लिए जो महान्‌ संदेश लेकर उत्पन्न हुआ है, वह अभी 
पूरा नहीं हुआ है। आज के महाविनाशकारी युद्ध के बाद नयी दुनिया के निर्माण में 
गांधी जी द्वारा बहुत बड़ा काम होनेवाला है। पिछले महायुद्ध के बाद दुनिया के 
भविष्य की नींव के निर्माण का काम करनेवाला कोई आदमी नहीं था। प्रेसिडेंट 
विलसन के हाथों में जो काम आया उसके लिए वह ज़रा भी योग्य नहीं था। 
सन्‌ १९१८ की संधि में विकसन के हाथों से ही आज चलनेवाले महायुद्ध की नींव रख 
दी गयी थी । उस संधि के नियोजकों के वारे में क्या कहा जाय जिसके २१ वर्ष बाद 


बहत्तर 


ही दुसरे उतने ही या दरणसल उससे भी कई गुना भीषण युद्ध का दावानल भभक 
उठा। आज केवल दुनिया में गांधी है जिसके पवित्र हाथों से यदि संध्रि का मसबिदा 
वने और उसकी योजना से दुनिया के भविष्य की वुनियादें डाली जायें नो ऐसी भयंकर 
विपत्ति में फिर विश्व न फसे । ऐसे गांधी जी अगर उस काम को किये विना ही चने 
जायेगे तो एक और भयंकर भावी युद्ध की तैयारी होगी । | 

ः गांधी जी के उपवास के साथ सहानुभूति करनेवाले बन्दी एक दिन उपवास 
करें यह विचार कल से ही राजवन्दियों में चछ रहा है पर कोई निश्चय नहीं हो 
पाया। यह विन्नार ज्यादा प्रवछ मालूम होता है कि उपवास करनेवाले सब बन्दी 
किसी एक ही दिन उपवास करें। मुझे यह वात अच्छी मालूम होती है। पर कुछ 
लोग सिद्धान्तत: इसके विपरीत मतवाले भी हैं। उनका मत है कि एक दिन करने से 
कुछ प्रदर्शन सा हो जाता है जो उनकी दृष्टि से गांधी जी की इच्छा के माफिक नहीं है। 
उनका मत है कि इसमें प्रदर्शन या दवाव की वात जरा भी नहीं होनी चाहिए । कुछ 
लोगों में इस मतभेद को लेकर काफी गरमागरम बहस भी हो गयी । यह देखकर बडा 
संदमा मन को पहुंचा। आखिर इस वात पर गरमागरमसी की कौन सी बात है । एक 
उपवास के लिए इतनी लड़ाई ! क्‍या होगा हिन्दुस्तान तेरा । 


१४-२-४ ३ 


कल रात वसन्तलाल जी ने कलम ले ली थी इसलिए मैं डायरी नहीं ल्िस 
सका और लिखने को विशेष कुछ था भी नहीं । पृज्य गांधी जी के उपवास के कारण 
सारे देश में चिताजनित हलचल हो गयी है---उसी का समाचार आज बखवबारों के 
पाठकों के लिए हिन्दुस्तान में मुख्य विपय है। सब तरह के धामिक सामाजिक एव 
राजनीतिक मतभेदीं के वावजूद गांधी जी हिन्दुस्तान की करोड़ों की जनता में सबसे 
लोकप्रिय हैं। उनके जीवन को खतरे में हुआ जानकर किस पर चिन्ता का बोझ 
नहीं हैं। फिर भी जितनी हलचल होनी चाहिये थी उतनी नहीं है। भाज 
हिन्दुस्तान की जैसी परिस्थितियां हैं, खाद्य पदार्थों के अभाव से जो स्थिति उत्पत्त 
हुई है और राजनैतिक परिस्थिति जितनी असंतोपजनक है, उसमें भी हिन्दुस्तान 
उसी तरह प्राणशुन्य बैठा है जबकि दूसरे देशों में कुछ का कुछ हो जाता । वर्षो की 
गुलामी के कारण मानो सारे राष्टू को लकवा मार गया हो । 

गांधी जी का स्वास्थ्य उपवास के चोथे दिन जैसा होना चाहिए, यैसा है । 
उनकी सेवा मे श्री प्यारेलाल, डा० सुझ्ीला नायर, श्रीमती सरोजिनी नायदू मीरा 
बेन और डाक्टर गिल्डर हैं। कस्तूरवा भी वही होंगी-- उनका साम कसझारों मे 
नहीं आया । डा० वी० सी० राय को गांधी जी ने बुलाया है। वे भी बच परसो 
तक वहां पहुंच जायेंगे। सरकार के रख में अभी कोई प्रिवर्सेत नहीं 


भा बाप 


ब्ये 


खिला हह 


न्ज्जा 


इस भहामानव के सामने उसे झुकना ही पट़ेया। डुछे दित और विशाल 
रुख मे परिवर्तन तो होकर ही रहेगा । 


# ६ . 


द्र 


तर 


आज मेरी' मुलाकात का दिन था। दोपहर मे १२ बजे श्री उगम सिंह जी 
और विश्वनाथ जी आये थे । करीब एक घन्टा उनके साथ बैठकर बातचीत करने 
का मौका मिंलां। घर पर पिताजी वगैरह सब राजी खुशी हैं। उनके पास मेरी 
चिट्ठियां तो बरावर पहुंच रही हैं पर मेरे पास उनकी चिंठ्ठी कई दिनों से नहीं आ 
रही है। आज भी विश्वनाथ जी के द्वारा रामेश्वर जी ने कहलाया था कि सिद्धराज जी 
बनारस में २६-जनवरी को ग्रिफ्तार कर लिये गये। अब समझ में आता है कि 
क्यों उनका कोई पत्र इधर नहीं आया । और मेरी तो कई चिट्ठियां गयी हुई हैं । 
उनका क्‍या होगा ? सिद्धराज जी के पकड़े जाने की खबर से ताज्जुब नहीं हुआ 
पर बनारस में पकड़े जाने से अवश्य थोड़ा आश्चर्य हुआ। सम्भवत: वे वहां भाई 
साहव के पास गये होंगे और स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में किसी कार्यवाही 
मे भाग लेने के दोष मे पकड़े गये होंगे। पता नहीं भाई साहब का क्‍या हुआ। 
बेचारे सिद्धराज जी अकेल पकड़े गये जेल मे । खेर, जेल में वे भी आ गये । 

अपने साथ के भित्रों मे सिद्धराज जी के गिरफ्तार होने की खबर से जो 
प्रतिक्रियाएँ हुईं, उनसे मालूम हुआ कि लोकमत कंसा होता है| एक मित्र ने कहा-- 
'वे तो गांवों मे काम करने गये थे न -? इसमे से ध्वनि यह निकलती है कि वे 
नाम के लिये जेल चले गए--गांवों के काम मे जाने में नाम नहीं होता न। यह 
कहने वाले का कोई खास दोष नहीं है। लोकमत चीज ही ऐसी होती है । शास्त्री जी 
भी कुछ ऐसी ही कल्पना करेंगे और कुछ इस तरह का लोकमत बनेगा । 

सिद्धराज जी की जेल से चिट्ठी आयेगी ऐसी आशा पूरी है, पर कब आयेगी 
यह सोचता मुशिकिक है। सोचता हूं, भाई सांहव को चिट्ठी लिखूं फिर न मालूम 
क्या समभकर रुक जाता हूं। देखूं, कुछ दिन | 
एंक और वात आज दोस्तों के सामने चर्चा के लिये आ गयी | खबर मिली 
है कि श्री बेजनाथ जी देवड़ा ने किसी २५ व्धीय विधवा के साथ विवाह किया है | 
उनकी आय लगभग ५३-५४ वर्ष की हैं। इतनी बड़ी आय मे' और ऐसे गिरे हुए 
स्वास्थ्य की हालत मे विवाह करना तथाकथित अच्छे-अच्छे सुधारकों को भी अच्छा 
नहीं लगेगा ।. संतोष के लिये अगर कुछ है तो इतना ही कि विधवा के साथ विवाह 
किया है। फिर भी इसमे आपत्ति के लियि जगह है। ताहम भी हमे वेजनाथ 
जी की हिम्मत पर खुशी होती है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों का विचार किया 
और अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार कार्य किया । घर में वे अकेले थे । बड़े 
भाई भी विधुर हैं। सारा घर सूता था। इन परिस्थितियों में जीवन ग्रुजारना 
कितना मुश्किल और दुखभय होता है, यह केवल भुक्तभोगी ही जानता है । इसे विवाह 
से मुझे बेजनाथ जी जरा भी पतित हुए नहीं मालुम॑ पड़े। कामेच्छा को वलपूवक 
रोकना (सप्रे शन) बड़ा आदर्श नहीं है, ऊपर उठाना (सब्लिमेशन) जरूर आदर्श है । 
कोई सब्लिमेशन कर सके तो करे, न करे सके तो जो बात प्रकृत है, वह. करे । 


चौहत्तर 


११-३-४३ 

आज सुबह पदम, रतन, लाड़ तथा श्री की चिट्टियां मिलों। मैंने करीद्र 
२० दिन पहले इन चारों के नाम चिट्ठी लिखी थी। उसी का यह जवाब काया है 
चारों ने लिखा है कि मेरी चिट्ठी को पढ़कर सव हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये । मैंने 
चिट्ठी लिखी भी थी हँसाने के लिए ही। और इन वच्चों को छिखूं भी क्‍या। 
श्री ने भी लिखा है--लिखा क्या है, उससे लिखवाया गया है कि---.'मैं कल आपके 
लिए चीलगाड़ी भेज दूगा, उसमे वेठकर आ जाना और आपके दोस्तों को भी विदा 
लाना ।” इसपर मैं और साथ रहने वाले तीनों मित्र भी हंस लिये। कसी चीलगाड़ी 
और कंसा बैठकर जाना । बच्चों की चिट्ठियाँ हैं, कुछ खास समाचार नहीं हिसे 
हैं। फिर भी दादा साहव की तबीयत के वारे में लिखा है जो चिन्ताजनक ही है । 
और अनाज की महंगाई और अभाव के वारे में भी लिखा है। वह भी कठिनाई 
ही है। आज शाम को भागीरथ जी की मुलाकात थी। भावों की वद्धि की जो 
स्थिति उन्होंने मुलाकात करने के लिए आने वाले लोगों से सुनी और जो हमें सुनाई 
वह अत्यंत हृदय-विदारक है। पेणावरी चावल के भाव ४५० ) प्रति मन, गेहूं के 
भाव कलकत्ता में ३२) मन और औरतों की साड़ियों के दाम २०) से २१८) प्रति 
जोड़े के । इस स्थिति में साधारण लोगों की क्‍या दद्या होती होगी ? दूसरों की 
क्या सोच, अपने घर की ही हालत कसी होगी। अनाज-कपड़े की क्या हालत होगी ? 
खर्चा भी बहुत बढ़ गया होगा । अब ७४) प्रतिमास में कँसे काम चलता होगा। 
डधर एसोसियेशन के वेतन की वात भी अभी ग्रोलमाल में ही है। अगली मुलाकात 
में सब वात मालूम होगी। घर के लिए तो कुछ वन्दोबस्त करना ही होगा। 
सुनता हूं कि जो लोग बाहर हैं, वे खूब कमा रहे हैं पर मेरी तो जो कमाई थी, वह भी 
आज वन्द हो गयी है। बड़ी चिन्ता होती है--काफी निराशा दीखती है पर जब 
देश के करोड़ों उन आदमियों का खयाल करता हूं जिनको पेट भरने के ब्यि अन्न 
पहले ही नहीं मिलता था, जिन अवलाओं को तन की लाज ढकने के लिये पहले ही 
पूरा वस्त्र नहीं मिलता था, जिन वालकों को पहले हो दूध का दर्शन नहीं होता था, 
तो अपने घर की बात भूल जाता हूं। आज की स्थिति का प्रतिकार फ्रांति से हों 
हो सकता है, होगा । बलिदान के रक्त से इसका परिष्कार होगा । और जिस 
बलिदान के यज्ञ में आज देश के लाखों नौनिहाल अपना जीवन सपाये हुए हैं उसमे 
मैं भी एक अदना हिस्सा ले रहा हूं इस वात की वेतहाशा सुझी है । घर के स्थगा 
को तकलीफ होती है---और सम्भव है आगे चलकर जौर भी हो->पर पराधीन दे 
पाप धोने के लिए जो कांटों की यूली पड़ी है इस पर भी तो किसी को घदना होगा । 
अगर हमारे हिस्से मे यह सूली की शय्या ही आयी है तो हम गौरव मानकर ही इसक 
क्यों न वरण करें ।॥ इससे भागकर सम्भव है कि हम अपनी व्यक्तिगत समरश डिसी 
तरह मिटा सकें पर देश भर में फैली हुई समस्या को मिदाने का तो शबा माल यही 
रास्ता है। जो होगा, होगा, चिन्ता वृधा है । 





पय्जसर 


आज जॉन गुथर की मशहूर किताब “इनसाइड एशिया” पढ़कर समाप्त की 
है। जो संस्करण मैंने पढ़ा है वह सन्‌ १९४२ का संशोधित संस्करण है जिसमें सन 
१९४२ के प्रारम्भ तक को प्रशांत महासागर के युद्ध की भी बहुत सी घटनाओं | का 
अहवाल आ गया है। कई दिनों से मैं जान गुथर की तीनों किताबों 'इनंसाइड यूरोप? 
“इनसाइड एशिया तथा 'इनसाइड लेटिन अमेरिका! का नांम सुनतां आ रहा था। 
तीनों मंगाने के लिए भागीरथ जी से कहा था। अभी एक ही आयी है। उसे पढ़ने 
से जो मेरे मन में आकषंण था वह टूट गया। बहुत सुन्दर प्लेज न्ट रीडिंग नहीं लगी। 
बहुत जल्दीं में और बहुत थोड़ी जगह में बहुत सी बातें लिख देने की चेष्टा के कारण 
सारी पुस्तक एक संवादपत्रीय संवाददाता के नोटों का संकलन सी हो गयी । एशिया के 
हर देश, हर जाति, हर आंदोलद, संस्था और विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में काफी 
भाकषंक ढंग से सामग्री का संग्रह और उल्लेख किया गया है | पुस्तक में जानने की बहुत 
सी बातें हैं पर पुस्तक में लेखक का कोई विशेष दृष्टिकोण अथवा विचार नहीं मालम 
होता । यह बात जरूर अच्छी लगी कि अंग्रज होते हुए भी लेखक ने एशिया की सभी 
बातों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक अच्छी नीयत और सहानुभूति से लिखा है। सारी 
पुस्तक में राष्ट्रीय या राजनैतिक चेतना के आंदोलन की दृष्टि ही सर्वोपरि है-जहां 
जिस बात का भी वर्णन है उसका किसी न किसी रूप में राजनैतिक उथल-पुथल से 
सम्बन्ध है ही। आज की जागृत एशिया का काफी अच्छा चित्र पुस्तक में दिया है। 
पर बात इतनी ही है कि फिर भी पुस्तक के पढ़ने में आहलाद नहीं मिलता । दूसरे देशों 
का इतिहास मैं नहीं जानता इसलिए क्‍या कहा जाय॑ पर हिन्दुस्तान की बातें तो हमलोग 
काफी जानते ही हैं। गांधी जी के विषय में जो अध्याय है उसमें लेखक ने, मालूम 
होता है, उनको देखा ही है अपनी पूर्व निर्मित बाह्य दृष्टि से। मैंने जितना पढ़ा ' 
उसमें जवाहरलाल जी के विषय में लिखा अध्याय सबसे सुन्दर. ओर रुंचिकर लगा। 
जवाहरलाल: के प्रति पुस्तक-लेखक के मन में एक विशेष आदर एवं मानवता का 
भाव है। | 
कहते हैं गुथर की 'इनसाइड योरोप' बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके विषय 
में. सभी से तारीफ सुनी -है पर वह तो जब गायेगी, तब पढ़ेंगे। आजकल संस्कृत में 
कालिदास का मेघदूत भों कुछ-कुछ पढ़ रहा हो । कालिदास की संस्कृत में बड़ा माधुय 
रौअकाव्यात्मक छंटा है। कई दिनों से पूरा मेघदूत पढ़ने की मन में थी-जेल के 
जीवन ने यह इच्छा भी पूरो करायी । 


९-७-४३ ; ु 
... कल “हिन्दुस्तान स्टैंडडं” और "आनन्द बाजार पत्रिका” में एक संवाददाता 
द्वारा भेजा हुआ दिल्‍ली का समाचार था कि गाँधी जी ने वायसराय को एक पत्र भेजा 
है, जिसपर वायसराय, भारत सरकार और इगर्लेड में इण्डिया सेक्रेटरी विचार कर 
रहे हैं। संवाददाता का अनुमान है कि गाँधी जी ने पत्र में भारतव्यापी खाद्य पदार्थों के 
संकट को दृष्टि में रखते हुए अगस्त फ के प्रस्ताव को वापस कर लेने के लिए लिखा 


छिहत्तर 


है । संवाद बहुत अधूरा और अस्प्प्ट है। तो भी इस खबर से देश के लोगों की प्रति- 
क्रियाएं जानी जा सकेगी । गाँधो जो ऐसा कर लें तो मुझे कोई भी बाइचर्य नहीं होगा । 
वे कभी दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर नहीं चलते । गाँधो जी तर्क से किसी चीज बा 
निर्णय नहीं करते हैं--निर्णय हठात्‌ एक प्रकाश की भाँति उनके हृदय में उत्पन्न होता 
है, ओर फिर उनकी बुद्धि उस निर्णय के पक्ष में दलील निर्माण कर लेती है। गांधी जी 
प्रस्ताव को वापस लें या नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में कांग्रेस राजनीति में 
काफी परिवतंन होने वाला है। संवाददाता की कलम से जैसा लिखा गया है, अगर बात 
बसी ही है, तो जनता के मन पर विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रियाएँ होंगी। उन प्रति- 
क्रियाओं के घात-ग्रतिबात से कौन-सी स्थिति उत्पन्न होगी, यह कहना आज मसवंधा 
मुश्किल है। यह भी संदेहास्पद है कि खाद्य पदार्थों की समस्या के समाधान में गांधी जी 
और कांग्रेस वाले क्या और कितना कर सकेंगे । यह भविष्य ही बतलायेगा । 


९-८-४३ 


आज मेरा जन्मदिन है । सत्‌ १९१४ की नवी अगस्त को मेरा जन्म हुआ बा-- 
आज २९ वर्ष पूरे कर ३० वें में पदापंण कर रहा हों । जन्मदिन की एक खास प्रवगर 
की खुशी हुआ करती है---और आज तो मैं जेल में हु। २९ वर्ष की जोवनावध्धि 
में कितने विचार बने और दूटे--कितनी कल्पनाएँ आई” बौर गई--पर जोवन 
को गति अवाध रूप से चल रहो है। जेल में आने का भी एक स्वप्न घा-- 
एक कल्पना थी; वह पूरी हो गई । २९ बर्ष में मैंने कभी सालगिरह नहीं मताई-- 
कभी इतना तक ध्यान नहीं दिया कि कब एक वर्ष गया और दूसरा लगा। पर, यह 
जेल है। वर्षों की क्या वात, दिन भी मिनने पड़ जाते हैं। २९ वर्षों की मेरी बैलेंस- 
शीट मुनाफ की है । सभी दृष्टियों से वर्ष प्रतिवर्ष मैं बढ़तो की ओर आता रहा हू, पर 
२९ वर्षों की लम्बी यात्रा में सन्‌ १९४० की १६वीं अग्रेछ का दिन था, जिसपर में 
पिछले दिनों को खतौनी करते समय रुक जाता हो---उसको भूछूगा भी कभो नहीं। 
जिसको इस संसार की जीवन यात्रा के लिये साथी बनाया था, जिसके साथ जीवन-बीपा 
के स्वर मिला दिये थे, उससे बिछुड़ गया--सदा के लिए मुर्क छोड़कर वह मामी 
चला गया। मेरे जन्मदिन के साथ ही उस साथी की मृत्यु का दिन भी बाँयों के 
सामने ही है। और भाज ही के दिन ठीक एक बप॑ पहले वम्बई में गधों जो बौर कन्प 
कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी जिसके प्रतिवाद में कई महीनों तक सारे देश ई 
एक प्रवल विद्रोह का ववंडर उठा था। उद्त विद्रोह को शांत हुए भी कई महोंने 
गये--पर देश की मवरोधावस्था वैसी ही वनो हुई है । गांधी जी वगरहू सब 
में हो हैं। सरकारों रुख में पूरी कड़ाई है--जल्दी कोई समभाते गे हमे भ्‌ ही 
नहीं है। गाँधो जी और वायसराय में प्न-ब्यवहार होने की भी बढ़ी क्कयाह हा शार 
ता० ९-८-४३ को उस पत्र-व्यवहार की बातें माठ्म होंगी--एन वी प्रतोशा थो पर इष 
नहीं हुआ | अब तो शायद अवदूबर-तवम्बर से पहले टृछ नहीं होगा । 


बस्त्ह्सर 
कब 


. अंतर्राष्ट्रीय जगत में मुसोलिनी के पतन की खबर से पिछले दिनों काफी सन- 
सनी रही । इटली में मुसोलिनी की शासन सत्ता समाप्त हो गई । फिर भी इटली की 
वास्तविक स्थिति के बारे में पूरी बातें अभी तक समझ में नहीं आती । मुसोलिनी के 
पद त्याग में क्या कोई भीत्तरी चाल है। जो कुछ हो, इस कांड से मित्र राष्ट्रों के पक्ष 
में और जमंनी के विपक्ष में मनोवेशञानिक वातावरण वन गया । अभी जरमंनी में भी 
ऐसा हो होने की खबरें प्रकट होने लगीं | ब्रिटेन और अमेरिका पहले से ज्यादा भजबूत 
प्रतीत होते हैं । | 

इस बीच में मैंने ॥/. ।९, 7०० द्वारा लिखित पक्ठा इ4ए2९०४ क्‍0 एचजा- 
22707 पुस्तक पढ़ी | छोटो सी पुस्तक है जिसमें उन लेखों कासंग्रह है जो दो तीव वर्ष 
पहले अम्रृत बाजार पत्रिका में प्रकट हुए थे। सारी पुस्तक में यूरोष में हुए वेज्ञानिक 
विकास का इतिहास है। जीवन में वंज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थन पर लेखक ने जोर 
दिया है । जीवन के वेज्ञानिक रीति से होने वाले विकास का चरम बिन्दु लेखक ने साम्य- 
वाद को माना है। लेख दिलचस्पीपूर्ण है । 

उसके बाद डंता6ए थात 862४70०७ ए७०७ द्वारा लिखी हुई 'ए०जसंल 
(0०गरशापरांशा। (दो भाग) पढ़ना शुरू किया है। रूस के विषय में खूब विस्तारप््वंक 
इस पुस्तक में विवेचन किया गया है। रूसी साम्यवाद के हर पहलू पर विशद रूप से 
व्याख्या की गई है । दोनों भागों में कुल मिलाकर १२६० पृष्ठ हैं। बहुत विशद और 
विश्वसनीय विवरण और आंकड़े हैं। रूस सम्बन्धी साहित्य में यह किताब खुब्र प्रसिद्ध 
भो है। अभी मैंने. एक भाग पढ़ा है--दूसरा भी पढ़ने के बाद और लिखूंगा। 


१४. १०. ४३ 


" लियाँ ट्रॉट्स्की ([.०० 770४9) द्वारा लिखा हुआ रूस को क्रांति का 
इतिहास (7॥6 छांधूण३ ० ॥6 एऐेप४अंशा र०ए०ए४०४) पढ़ रहा हूं) कल समाप्त 
हो जायगा | द्वाट्स्की गुजब का आदमी था; गजब की यह किताब है। रूस की सन्‌ 
१९१७ की क्रांति संसार के इतिहास में सबसे बड़ी घटना हुई है। इसका असर सारी 
मानव जाति के जीवन पर पड़ा । यह कांति क्रेवल 'राजा के खिलाफ सत्ता की क्रांति” 
ही नहीं थी, बल्कि राजा के खिलाफ, धनी और शोषक वर्ग के खिलाफ गरीब सत्ता की, 
पददलित लोगों की क्रांति थी । विश्व के घटनाचक्न पर इसका इतना असर पड़ा है और 
पड़ रहा है कि सारी बीसवीं शताब्दी के विभिन्न देशों के इत्तिहास में इस कांति की 
भावना का खास स्थान होगा । इस क्रांति ने असंभव समभझी-जाने वाली बात को संभव 
बना दिया--मावस के सिद्धांत की सच्चाई साबित की--और गरीबों की दुनिया में आशा 
का चन्द्रमा उग आया । जगत्‌ के इतिहास में रुसी क्रांति की बात अमिट रहने वाली 
है-और उस क्रांति के इतिहास में अमर रहेंगे--लेनिन और ट्रॉट सकी । वंसे तो जेसे 
ट्रॉदस्की ने खुद कहा है, क्रांति कोई पंदा नहीं करता, वह तो .स्वयंभू होती है। पर 
फिर लेनिन मे जिस तरह उसको सही मांगे पर लाकर मजबूत बना दिया--बैसे ही 


अठहत्तर 


ट्रॉट्स्की ने उसका रक्षा की । बौद्धिक करामातों में ट्रॉटस्की बीसवों शताब्दी का सब 
हान व्यक्ति हुआ है । मानो चह तो क्रांति का मूत्त' स्वरूप ही था। क्रांति लो रक्ता 
के लिए उसने जिम्न ज्ञक्ति, योग्यत्ता बौर वहुदुरदशित्ता के साथ लाल सेना का 
संगठन और संचालन किया तथा गरीबों की चेतना और ताकत की शत्रुता वाले लगभग 
सभी दूसरे देशों के लगातार होनेवाले आक्रमण से क्रांति को बचायघा। सन्‌ १६१७ के 
अब्टूबर के बलवे का नेता वही था। लेनिन ने खुद एकबार मैक्सिम गोर्की से कहा था-- 
श9#0ए ग्रा6 द्ाठवीलः गाता एग० ००प्रांत ठाएथशांइड 2॥705 8 ॥006! छाए वी 8 
आग्र8/6 क्ागाए । मैंने ट्रॉटस्की को कभी नहीं देखा (अगस्त १९४० में उसकी किसी ने 
हत्या की थी) पर उसके बारे में और उसका लिखा जो कुछ पढ़ा है उससे मुझे सदा हो 
ट्रॉटुस्की के प्रति बड़ी भावना रही है। जिसने रूस की क्रांति में इतना बड़ा हिस्सा अदा 
किया, जिसने गाज के रूस की स्थापना भौर संगठन किया, वह मरते समम रूस में 
हीं रह सका-रूस से उसे निकाल दिया ह्टालिन ने। ट्रॉट्स्की अत्यन्त विनक्षण 
क्षमता और प्रतिभा का पुरुष था । यह प्रुस्तक शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी हुई 
कहानी है । द्वॉदस्की का क्रांति में खुद का इतना हाथ होते हुए भी उसके अपने बारे में 
पुस्तक में कम से कम लिखा है--भौर जहां लिखना पड़ा है वहाँ 'अन्य पुरुष' का प्रयोग 
किया है । एक तरफ ट्ॉट्स्की की यह वृत्ति मौर दूसरी ओर स्टालित की रूम के विश्व- 
कोप तक में परिवर्तन कराने की नीति | उसने खुद ने लिखा है--7॥#९ ॥०॥॥०075.009॥:5 
यश की 50 लि मऊ शिक्षा 45 तक्ला॥20९00 99 6 ९075९ एा ९९९८॥६, ॥॥ 
महा एं ऊ्ल507. 4 मित्र 45 70 मे गाल पाशियाए शिया 4 पीर 5प्रछें2एा१2 
60768, 470ण989!6 का (5065५ ता गरलागा5$ 5 ग0 एशाराईडकी९ वी ॥ 
रण छी कआंधा0ा9- 
ट्ॉदस्की के लेखन में भी खूब तेजी है | क्रांति उसके वर्णनों में ऑसो के सामने 
मृत्त हो उठती है। 'फ्यए० 0995 पाँच दिन--२३ फरवरी से २७ फरवरी १९१७ के 
पाँच दिनों का वर्णन कितना लोमोत्कपंक है। विवेचन सूत्र विस्तारपुर्वेक किया गया 
है । प्रथम भाग में ही करीब ५०० पृष्ठ हैं। दद्स्की के खुद के कामों फा विवरण तो 
दूसरे भाग में--अक्टूवर क्रांति--के इतिहात्त में मिलेगा । अमेरिका से ३ मई मा 
ट्रॉट्स्की रूस में पहुंचा था। भौर तभी से लेनिन के साथ उसने बालखमेविक पार्ट का 
पुनगंठन करने का काम शुरू किया । 


१०-२-४४ 


महीनों से डायरी नहीं लिखी --और आज भी शाम के ४ बने तत शोर ऐसे 
बात नहीं थी कि जिसके कारण यह पृष्ठ छिखता। पर करोच ४ बजे धाधातवः 
श्री सीताराम जी और वसस्तलाल जी को रिहाई की साबर मिली | मुर्के भोर 
दोनों को कितना आश्नयं हुआ। सुबह हम सोच रहे पे--विनने महीने कीर रना 


हा 


होगा--और शाम को रिहाई का आदेश ! ये गये और उसमे बही झधी 2६ पर सारा 


६५ 
पे 
दर 
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खुशी के साथ वियोग-जंन्‍्य कष्ट भी हुआ ही ।. हृदय में एक खालीपन महसूस होता 
है। १४ भहीने के. साथ के बाद इस प्रकार अचानक विछोह हो जाने से ऐसा लगना 
स्वाभाविक ही है 

जब से उनको कोट से बिदा करके आया हू, मन कंसा-सा हो रहा है। सोता 
हो--नींद नहीं आती, किताब पढ़ता हूं--पढ़ा नहीं जाता । सीताराम जी को ही एक 
चिट॒ठी लिख सका । [] 


अस्सी 


सिंधी जी की पीढ़ी के सावंजनिक लोगों का यह गुण रहा है कि 
वे पत्रों का तुरंत जवाब दिया करते हैं। फिर सिंधी जी तो शुरू से ही 
बहुत व्यवस्थित व्यवित रहे हैं। ऐसे में उनका पत्र व्यवहार भी बहुत 
व्यवस्थित और नियन्त्रित रहा--उन्हें लिखे गए पत्र और उनके द्वारा लिखे 
गए पत्र सभी फाइलों में सुरक्षित हैं। पचास वर्ष से भी अधिक के . 
सावंजनिक जीवन में उनके मित्रों और परिचितों का दायरा बहुत व्यापक 
रहा है। इसमें राजनीतिक नेता, लेखक, युवा कार्यकर्ता, रंगकर्मी सभी 
आते हैं। उन्हें लिखे गये पन्नों की संख्या विपुल है और उनमें से चुनना बड़ा 
कठिन काम था। नाना विषयों पर प्रकाश डालने वाले इन पत्रों में से 
हमने केवल उन व्यक्तियों के पन्नों को लिया है जिनसे सिंधी जी का घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा है और जो केवल उन पन्नों को लिया है किसी न किसी दृष्टि 
से महत्वपूर्ण हैं । 

प्रगाढ़ आत्मीय सम्बन्धों वाले व्यक्तियों में स्व० भागीरथ 
कानोंड़िया ओर स्व० सीताराम सेकसरिया के पत्र दिए गए हैं। दो पत्र 
उनके तरुणाई के दिनों के मित्र दुर्गाप्रसाद झूनकूनवाला और सिद्धराज 
ढड्डा के दिए जा रहे हैं। बाद के दिनों के दो अत्यंत्त घनिष्ठ मित्र स्व० 
जगन्नाथ बेरीधाल और स्व० मोहन सिह सेंगर के पत्र मंत्री की स्मृति के 
रूप में दिये गये हैं। सिंघी जी के पुत्र और पुत्री के पत्र सिंघी जी के पारि- 
वारिक जीवन की एक झलक के रूप में दिये गये हैं । 

सिंघी जो के सावंजनिक जीवन की शुरुआत जैनियों के बीच 
रूढ़ियों के विरोधमें आंदोलन से हुई। समाज-सुधार आंदोलन के साथ 
जन दर्शन में उनकी विद्येष अभिरुचि रही है और इसके चलते प्रज्ञाचश्षु 
पं० सुखछाल जी से सिंधी जी का प्रगाढ़ संबंध बना । एक पतन्न पं० 
सुखलाल का दिया गया है । साथ ही स्व० नाथूराम प्रेमी एवं संतराम जी 
के पत्र भी हैं जो धर्म एवं जाति से सम्बन्धित विचार रखने वाले हैं। . 

सिघी जी का हिन्दी को पुरानी पीढ़ी और नयो पीढ़ी दोनों के 
ही लेखकों से समान पत्र-व्यवहार रहा । यहां केवल पांच लेखकों -..जनेनद्र 
कुमार, हजारो प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, धर्मवीर भारती और 
देवराज के पत्र देकर ही संतोष किया जा रहा है। रंगकभियों में मात्र 
श्यामानन्द जारान का एक पन्न दिया गया है। 

सिंधी जी दुवारा लिखें गए छह पन्न दिये जा रहे हैं। इनमें भाई 
पदमचंद सिघो, स्व० पिता इन्द्रचन्द्र सिघी (दादा साहब), पत्नी सुशीछा 
सिघी (शीले) और पुत्र-पुत्रियों को लिखें गए पत्र सिंधी जी के पारिवारिक 
दायित्व बोध और उनके स्नेह की मार्िकता को प्रकट करते हैं। प्रतिभा 
अग्रवाल को लिखा एक अंतरंग पत्र भी है । महत्वपूर्ण है जयप्रकाश नारायण 
को लिखा पत्र जो सिंधी जी के एक भिन्न रूप पर प्रकाश डालता है । 


ह?। 
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प्रियवर भेंवर, 

८-१० का पत्र मिला । तुम्हारा १०-७ का पत्र मुझकों सँलाने में मिला 
था ओऔर मैंने उसका उत्तर २३-७ को भेज दिया था। मालूम होता है मेरा वह पत्र 
तुमको नहीं मिला। भअस्तु । 

जैसी परिस्थिति तुमने अपनी वतलराई है, लगभग वंसी ही परिष्यिति बहुतों 
की हुआ करतो है । इस समय तुम्हारे घर पर कितना कर्जा है ? जेबर भादि कुछ रख 
कर कर्जा दिया जाता है या कंसे ? कर्जा मिल कहां से जाता है ? तुम बी० ए० पास 
कर लोगे तव तक कितना कर्जा हो जायेगा ? घर का मकान है या किराये का ? पर 
में जेवर आदि कुछ अवशिष्ट है या नहीं ? घर में कितने आदमी हैं ? पिता जी बाह्टी 
नोकरी करते हैं क्या ? वे लगभग कितना कमा लेते हैं ? वे अपव्यय किस प्रकार करते 
हैं ? उनकी उम्र क्‍या है, स्वास्थ्य कंसा है ? तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी कमी पदती है ? 
वह तुम्हारे अनुकूल है या जैसी जयपुर में हुआ करती हैं वेसी ही है ? परिवार के लोगों 
का विस्तृत हाल लिखना । 

बालिकाश्रम का नाम श्री शांतावाई शिक्षा कुटीर रखा है। छटुकियों फा क्षाना 
शुरू हो गया है--जितनो लड़कियों को लेना है उतनी एकाघ सप्साह में का चूुझेंगो। 
कुछ काम भी शुरू हो गया है। १८-१० से बाकायदा काम शूरु करने शा विभार 
है। अच्छी प्रधानाध्यापिका की वात हो गई थी--परन्तु उनकी अम्वस्पता हा बार्द 
गड़बड़ हो गई--आणशा है अध्यापिकायें भी शोध था पहुंचेगी 

मैं इन दिनों में जयपुर नहीं आ रहा हूं, चम यहाँ आकर मिट तभी मिलता 
हो--एक दो दिन के लिए यहाँ क्‍यों नहीं आ जाते । 

रतन जी आदि यही हैं और मजे में हैं। या तो तम क्राओोगे या उसर भेजोगे। 


७ दरियागंज, दिल्‍ली 


२१-४-३७ 
भाई सिंधी जी, 


पत्र मिला। नहीं भाई, श्रद्धा मैं न लूगा। मैं नहीं ले सकता । मुझे नजदीक 
से और भीतर से देखोगे तो जानोगे मैं श्रद्ध य तो क्या, उल्टे दयनीय॑ हूँ ॥ भीतर बहुत 
अपवित्रता है, बहुत मैल है। यह तो मेरी अपनी बात । यों भी श्रद्धा का एक पात्र वह 
है जो निराकार है, जहां सब द्वन्द्र सब अपोजिट्स पूर्णता पाकर शांत हो. गये हैं। 
श्रद्धा वहीं की अगम अडिग रहेगी । बाकी तो मूर्ति है, पत्थर की भी हो सकती है । 
पत्थर को पूज्य मानने की भूल, भूल है। लेकिन वह भूल तो इसलिए की भी जा सकती 
है कि पत्थर विचारा इतना जड़ है कि श्रद्धावान की श्रद्धा को बिलकुल नहीं छता । 
पर व्यक्ति को मूर्ति मानने लगना अनिष्टकारक है। श्रद्धा तो श्रद्धावान के लिए सदेव 
ही लाभकारी है। पर बिचारे मूर्ति बने मानव के प्रति क्षमाभाव भी रखना चाहिये। 
उसके लिए यह बात अत्यन्त दारुण बन जा सकती है। और कहीं उसके अहंकार को छू 
गई तो, ओह, एकदम विनाशकारी ही होगी । 

भाई सिंधी जी, श्रद्धा की बात को अपनों से एकदम सदा के लिये निकाल 
बाहर कर दीजे । आदमी का मन, मन है । और अनन्त है | जाने क्या-क्या उलट-फेर होते 
हैं और होंगे । यहां आदमी का क्या भरोसा । भरोसो उसका ही पकड़े जो सदा है और 
सदा रहेगा और जो कभी सोता नहीं सदा जागृत है । 

लेख जिसको मैंने देखना चाहा था मेरा “निरा अवुद्धिवाद” नहीं। उसकी तो 
मुझे याद है और वह मेरे पास है भी | उसको पढ़ कर जो आपने अपना लेख लिख 
डालने का अपना जिक्र किया था, छपा हो तो मैं देखना चाहता था। 

। आपका सत्प्रार्थी जेनेन्द्र 

पुनश्च: पं० सुखलाल जी का पता क्या होगा ? कव जा रहे हैं और कब तक 

के लिए ? 
जैनेन्द्र 


शक दिनांक ६-१२-५५ 

भाई सिंधी जी, 

इधर मैं खबरों से दूर रहा । कल सुना और आज "त्तरुण” में पढ़ लिया कि 
आपको ललाढी के प्रह्ार का सत्कार मिला-और अपने सधर्मी बन्धचुओं से । यों तो यह 
बधाई की बात हो सकती है पर जन होने के नाते बड़ी ग्लानि होती है। भहिसक 
रह कर जैन घर्मं फेल सकता था, फंल सकता है। लाठी का होने पर उसे ड्बना हो है। 
इस घटना से बालदीक्षा ही नहीं, दीक्षा मात्र के प्रति लोगों की भश्रद्धा हो तो अचरज न 
होगा । और जैन शब्द यों ही लोगों के मन से उतरा था अब ओर भी. गिर जायेगा और 
शायद उचित होगा । 

अब आप सब तरह स्वस्थ होंगे । पत्र सुशीला को लिख रहा था कि ख्याल 
आया कि बात दिनों की है और अब आप पहले से स्वस्थ हो बन आए होंगे । 

जैनेन्द्र 


चोरासी 


प्रिय भाई भेंवरमल, 

बहुत दिनों की आक्ुल प्रत्तीक्षा के बाद व्यथित' को 'वेदना' की प्राप्ति हुई। 
प्राप्ति हुई-- पर कंसे कह्टों कि कंसी है। बेदना दा मोठा-मोठा दर्द तो हृदय के 
है ओर अन्तर को बाहर कंसे निकाला जाय । छिप्री रहने दो, भाई, उन अनुभृत्तियों 


ह 


छः 
को हृदय के पर्दे में ही। सह लेने दो इस दर्द को चपचाप बेजबान की तन्ह-- 
चुपचाप सह लेने ही में तो मजा है । पलकों के कोनों में अगर आंसू क्ांकने लगे तो 
मना कर दो उन्हें--देखो कहीं नीचे ढुलक कर अपनी आवब को न खो दें--क्ह दो 


उनसे--मेरे मोती, आना तो तब, जब तुम्हें किसी हार भें पिरोने की चाह हो । 

क्या कट्टों कि 'वेदना! में क्या है। जिसे हम मिट्टी बह्ते हैं, 'उसमें न हा 
कितनी कोमल पंखुड़ियों का यौवन-पराग लण्ठित हुआ है ।! जिसे हम पावस बढ़ते 
हैं वह न जाने किसके आँसुओं को 'विरव्यथित रिमश्रिप! है । जिन घनघधोर बादल 
के गर्जन की सुन कर मयूर मदमत्त होकर नाच उठवा है वह--"होता है केवल 
मानवता को क्षाकांक्षा के पखों पर उड़ा कर निराशा के श्मणान में ला हालमें को । 
जीवन में वेदना है और वेदना में जीवन, भर वेदना भौर जीवन की सम्मिद्धित 
अनुभूतियों की यह भननन्‍त साधना । केसे कहूँ कि यह क्‍या है। हृदय की सनस्त पीड़ा 
में भी यह अपनी अमरता घोल रही है । 

उसमें यदि वियोग की गीली भावनाएं है तो है स्नेह का अनन्त उच्छ बाम-- 
इसमें यदि कामना की अरुण रागिनी है तो साधना की बाली में प्रेम हो भमियव 
व भावनामयी पजा । स्नेह की मजुल वेदी पर जीवन का यह रोना-झरखाना, हेसना 
भौर हसाना सत्य है, शिव है और सुन्दर है। 

भाई भेंवर, क्‍या कहूँ अपने सन से मुझ 
अनस्तता में मैं मोलिकता को कहाँ दृढ़ । तुम्ह 
रेखांकित करने का प्रयत्न किया है। किन्‍्तु ये केवछ काड़ोटडी रेखायें मात ?े। 
इन रेखाओं को लेकर सौन्दर्य का एक अदुमुत जाल तंयार करना तो वुम्हारे उसे भयू 
शिल्पी का ही काम यथित' के पागल प्रढ्पो बता नहीं । 

पत्र में देर होने के लिये क्षमा करना। भाई, में तो साहित्य जगस मे 
बिलकुल दूर होता जा रहा हूं। साहित्य की मधुर रागिनी अब मुझे शक दुरागन 


दा रु 


कहना नहीं है । संसार को दस 
ही शब्दों में सुम्हारे सिएा को 


र त्र्प हर 05 ि। 


अस्पप्ट झोगार भी जाने पड़ती है। मेरा तो ममार हो दूसरा की गया कई 
साहित्य की कोमल भावनाओं को निप्ठुर साधारिवता निमंयता पूर्वक अबनसे परी से 
रोदती है। तुम सूसी हो, भाई और सूुसो रहो अपनों इस 'बिंदसा को 


अनुभूतियों में । 
अधिक बवा लिसू । यदि अनुलित ने हो तो कभोनामों याद हिया शदला । 
भूले हुए जीवन में कभी-कर्मी तो स्मृत्ति की अस्ण छा दिखे दिया बरखा । सरने/ 
सस्ता 
पुनश्च-- नवयुवका की प्रत्ति मुर्क नहीं मिली । दुर्गाप्रयमाद भुवभवदाला 
छझपया यहाँ के पत्ते पर मिझवा देता 


दारों 


काशी विश्विविद्यालय, बनारस 
५-०२-१९४३ 

भाई श्री भँवरमल जी, | 

पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। यह स्थान (जेल) एक तरह से विचार और 
समाधि का ही स्थान है। उसी में से अरविन्द जेसे निकले । बापू संत की भी वहीँ 
त्पोभुमि है। आप पढ़िए पर साथ कुछ लिखते भी रहिए। हो सके तो आचारांग, 
सूत्रकृतांग, कल्पसूत्र और उत्तराध्ययन के याकोची कृत अनुवाद तथा दूसरे आगमों के 
गुजराती हिन्दी भाषान्तर देखिए । साथ ही बौद्ध ग्रन्थों के हिन्दी अंग्रेजी या बंगला 
अनुवाद तथा बाल्मीकि महाभारत आदि पढ़िए । वेद और उपनिषद के भी भाषान्तर 
पढ़ सकते हैं। थोड़ा पढ़ना पर चिन्तनपूर्वेक । अवेस्ता या जरथोस्त्रियन धर्म पर 
अंग्र जी पुस्तक मिलेगी ही। कुरान भी। दूसरी सामग्री न मिले तव तक पहिले 
हिस्द्री ऑफ इण्डियन लिट्रेंचर--विन्टरनिट्स की या मैकड़ोनल की जरूर देखिये । 
दास गुप्ता की इण्डियन फिलोसोफी ब्यौरे के लिए अच्छी है। चह पण्डित है। 
राधाकृष्णन हर एक विषय में गहरा सोचकर लिखते हैं, ऐसा नहीं मानता। उन्होंने 
थोड़ी गलतो की है। उनका व्यक्तित्व विविध वाचक और प्रतिपादन शक्ित में है । 
और यह है भी विशिष्ट । जिस समाधि स्थान में आप हैं उसी के अतिथि काशी में 
सिद्धराज जी भी हुए हैँ। अस्तु । हे 

हिंसा का मतलब है प्रमाद या रागद्वष या आसक्ति। उसका त्याग ही 
अहिंसा है। जैन ग्रस्थों में प्राचीनकाल से चली आने वाली आत्मघात की प्रथाओं का 
निषंध किया गया है : पहाड़ से गिर कर, पानी में डूब कर, जहर खाकर आदि प्रथाएंँ 
मरने की थीं और हैं। धर्म के नाम पर भी और दुनियावी कारणों से । जैसे पशु 
आदि की बलि धर्म रूप में प्रचलित है वंसे ही आत्मवलि भी प्रचलित रहौ। और 
कहीं-कहीं अब भी है। खासकर शिव या शवित के सामने एक तरफ से ऐसी प्रथाओं 
का निषेध और दूसरी तरफ से प्राणान्त अनशन या संथारे का विधान, यह विरोध 
जरूर उलभन में डालने वाला है। पर भाव समभने पर कोई भी विरोध नहीं । 
जौन धर्म ने जिस प्राणनाश का निषेध किया है वह प्रमाद या आशवितिपूर्वक किये 
जाने वाले प्राणनाश का । किसी ऐहिक या पारलौकिक सम्पत्ति की इच्छा से, कामिनी 
की कामना से और अन्य अभ्युदय को वांछा से; धर्मचुध्या तरह तरह के आत्मवध होते 
रहे हैं। जन धर्म कहता है वह आत्मबध हिसा है। क्योंकि उसका प्रेरक तत्व कोई 
न कोई आसक्त भाव है। प्राणान्त अनशन और संथारा भी यदि उसी भाव से या डर 
से या लोभ से किया जाय तो वह हिंसा ही है। उसे जन धर्म करने की आज्ञा नहीं 
देता । जिस प्राणान्त अनशन का विधान है वह है समाधिमरण । जब देहु और आध्यात्मिक 
सदगुण-संयम इनमें से एक की ही पसन्दगी करने का विषम समय आ जाय तब यदि 
सचमुच संयमप्राण व्यवित हो तो वह देह रक्षा की परवा न करेगा, मात्र देह की बलि 
देकर भी अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति को बचा लेगा। जंसे कोई सच्ची सती 
दूसरा रास्ता न देख कर देहनाञ के द्वारा भी सतीत्व बचा लेती है। पर उस अवस्था 
में भी वह व्यक्ति न किसी पर रुष्ट होगा न किसी तरह भयभीत और न किसी सुविधा 


छिपासी 


पर तुष्ट। उसका ध्यान एकमात्र अपने संयत जीवन को बचा लेने और समभाव रो 
रक्षा में ही रहेगा । जब तक देह और संयम दोनों की समानभाव में रक्षा है तद तह 
दोनों की रक्षा कत्त व्य है। पर एक की ही पम्मंदगी करने का सवाल बावे तथ हमा 
जसे देह रक्षा पसन्द करेंगे और आध्यात्मिक सयम की उपेक्षा करेगे । जबकि समाधि- 
मरण का अधिकारो उलटा करेगा । जीवन तो दोनों ही है । देहिछ और आध्यात्मिक 
जो जिसका अधिकारी होता है वह कसोटो के समय पर उत्ती को पसन्द करता है और 
ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन वाले व्यवित के लिए प्राणान्त अनशन की इजाजत है, पामरों 
भवभीतों या लालचियों के लिए नहीं । अ्षब आप देखेंगे कि प्राणान्‍्त बनशनो देह रूप 
घर का नाश करके भी दिव्य जीवन रूप अपनी मात्मा को गिरने से बचा लेता है 
इसलिये वह खरे अर्थ में--तात्विक दृष्टि से अहिसक ही है। जो लेखक आत्मघात रूप 
से ऐसे संथारे का वर्णन करते हैं वे मम तक नहीं सोचते । परन्तु यदि किसी अति उद 
उदू श्य से बिना किसी पर राग प किये, सम्पूर्ण मैत्नीमाव पूर्वक निर्भभ और प्रमम्र 
हुृदय से बापू जैसा प्राणान्त अनशन करे तो फिर वे हो लेखक उस मरण की सरहेंगे 
कभी आत्मधात न कहेंगे । क्योंकि ऐसे व्यक्षित का चह श्य और जीवनक्रम उन तैश्ययों 
की भाँखों के सामने है। जबकि जैन परम्परा में संथारा करने वाले चाहे शुभागयों 
ही क्यों न हों पर उनका उहं श्य और जीवनक्रम इस तरह युविदित नहीं। परस्तु 
शास्त्र का विधान तो उसी दृष्टि से है और उसका अहिसा के साथ पूरा मेल भी है। 
इस अथ में एक उपमा है । यदि कोई व्यविति अपना सारा घर जलता देखवार कामिश से 
भी उसे जलने से बचा न सके तो वह क्या करेगा । आखिर को सबको जूता छोटदर 
अपने को बचा लेगा । यही स्थिति आध्यात्मिक जीवनेच्छ, की रहती है। व 
खाहमखाह देह का नाश कभो न करेगा। शास्त्र में उसका निषध है। प्रत्युत देह 
रक्षा कत्त ग्य मानी गई है । पर वह संयम के निम्मित्त आमिरी साचारी में ही निदिष्द 
शर्तों के साय देहनाश समाधिमरण है जोर अहिसा भी। वधनस्यथा बासमर्प 
ओर हिसा । 

भर्यकर दुष्काल आदि तंगी में देहरक्षा के निमित्त सयम से पतन होने मात 
अवसर भागे या अनिवायं रूप से मरण लाने बालो बोमारियों के कारण सूद को और 
दूसरों को निरर्धक परेशानी होती हो भोर फिर और सयम या सदुयुष छो रक्षा समा 
न हो तब मात्र संयम और समभाव की दृष्टि से संधारे का विधान है दिनमें गुर माप 
युक्ष्म आध्यात्मिक जीवन को ही बचाने का लक्ष्य है। जब बापू जी थादि प्राशरत 
अनशन को बात करते हैं और मशण्वाला आदि ममश्न करते है तब दसडे पीछे मनी 
दृष्टि बिन्दु मुख 


| हि 


॥ः 


न्ल्प 


भ्रदगेप 
सुरखास 

पुनश्च : 
यह पतन्न तो कब का लिसा है। देरी भेजने में 
के लेसन की जांच करनी घी। भौर श्री दसमुस भाई मे इस विपः 
मरण विभवित प्रकीणेक' आादि देखे जिनमें उस ग्रर्व दा भी समा 


पर राधाकृष्णन ने लिखा है। वह ग्रन्थ है आचारांग सूत्र का अँग्र जी भाषांतर अध्ययन 
सात । राधाकृष्णन ने लिखा है सो शब्दतः ठीक है। पर मूल संदर्भ से छोटा सा 
टुकड़ा अलग हो जाने के कारण तथा व्यवहार में आत्मवध भरे में प्रचलित “स्युसाईड'! 
शब्द का प्रयोग होने के कारण पढ़ने वालों को मूल मंतव्य के बारे में श्रम हो जाना 
स्वाभाविक है। बाकी उस विषय का सारा अध्ययन और परस्पर परामर्श कर लेने 
के बाद हमें मालम होता है कि यह प्रकरण संलेखना और संथारे से सम्बन्ध रखता है। 
इसमें हिंसा की कोई बू तक नहीं है। यह तो उस- व्यक्ति के लिए विधान है जो 
एकमात्र आध्यात्मिक जीवन का उम्मीदवार और तदथ की हुई सत्प्रतिज्ञाओं के पालन 
में रत हो । इस जीवन के अधिकारी भी अनेक प्रकार के होते रहे। एक तो वह 
जिसने जिनकल्प स्वीकार किया हो जो भाज विच्छिन्न है । जिनकलपी मात्र अकेला रहता 
है और किसी तरह किसी की सेवा नहीं लेता । उसके वास्ते अन्तिस जीवन की घड़ियों 
में किसी की सेवा लेने का प्रसंग न आवे इस लिए अनिवायं होता है कि वह सावध और 
शकत अवस्था में ही ध्यान और तपस्या आदि द्वारा ऐसी तैयारी करे किन मरण से 
डरना पड़े और न किसी की सेवा लेनी पड़े । वही सब जवाबदेहियों को अदा करने के 
बाद बारह वर्ष तक अकेला ध्यान तप करके अपने जीवन का उत्सगं करता है। पर 
यह कल्प मात्र जिनकलपी के लिये ही है। बाकी के विधान जुदे-जुदे अधिकारियों के 
लिए है। सबका सार यह है कि यदि की हुई सत्प्रतिज्ञाओं के भंग का अवसर भावे 
और वह भंग को सहन कर नहीं सकता, उसके लिए प्रतिज्ञा भंग की अपेक्षा प्रतिज्ञा 
पालम पूर्वक मरण लाना ही श्रेय है। आप देखेंगे कि इसमें आध्यात्मिक वीरता है । 
स्थल जीवन के लोभ से आध्यात्मिक गुणों से च्युत होकर मृत्यु से भागने की कायरता 
नहीं है। और न तो .स्थूछ जीवन की निराशा से ऊब कर मृत्यु भुख में पड़ने की 
आत्मवध कहलाने वाली बालिकाना (बचपना) हैं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से जितना ही: 
निर्भव उतना ही उसके लिये तैयार भी रहता हैं। वह जीवनप्रिय होता है जीवन 
सोही नहीं । संलेखना यह मरण को आमंत्रित करने की विधि नहीं है पर अपने आप 
आने वालो मृत्यु के लिए निर्भय तेयारी मात्र है। उसके बाद संथारे का भी अवसर 
आ सकता है । इस तरह यह सारा विचार अहिसा और तनन्‍्मूलक सद्गुणों को तन्मयता 
में से ही आया है जो भाज भी अनेक रूप से शिष्टसम्मत है। राधाकृष्णन ने जो 
लिखा है कि बौद्ध धर्म “स्युसाईड'” को नहीं मानता सो ठीक नहीं है । खुद बुद्ध के 
समक्ष भिक्षु छन्न और भिक्षु वल्कली ने ऐसे ही असाध्य रोग के कारश आत्मबंध किया था 
जिसे तथागत ने मान्य रखा। दोनों भिक्षु अप्रमत्त थे। उनके आत्मवध में फके यह 
है कि वे उपवास भादि के द्वारा धीरे-धीरे मृत्यु की तैयारी नहीं करते किन्तु एकबारगी 
शस्त्रवध से स्वताश करते हैं। जिसे “हाराकरो” कहना चाहिए। यद्यपि ऐसे शस्त्र- 
वध की सम्मति जैन ग्रन्थों में नहीं है पर उसके समान दूसरे प्रकार के वधों की सम्मति 
है। दोनों परम्पराओं में मूल भूमिका सम्पूर्ण रूप से एक ही है। भौर वह है मात्र 
समाधि जीवन की रक्षा | “स्युसाईड” शब्द कुछ निद्य सा है। शास्त्र का शब्द समाधि- 
मरण और पण्डितमरण है जो उपयुक्त है। उक्त छन्न और वल्कली की कथा अनुक्रम 
से समझभिम निकाय और संयुक्‍त निकाय में है । लम्बा पत्र इसलिए भी उपयोगी होगा कि 
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उस एकाकी जीवन में कुछ रोचक सामग्री मिल जाय | (में आधा करता हूं) यदि सम्भव 
हो तो पहुंचा दें । 
ह॒ भवदोय 
सुबछाल १४-२-४३ 
नमूने के लिये अब प्राकृत पद्च भर उनक्रा अनुवाद देता ह्ढो। 
| मिरण पडियारभूया ऐसा एवंच ण मरणणिमित्ता 
जह गंडच्छेअकिरिया णो. आय विराहणा रूपा! 
समाधि मरण की क्रिया मरण के निमित्त नहीं किन्तु उसके अ्रतिकार के लिए 
है। जैसे फोड़े का नस्तर लगाना यह भात्मविराधना के लिए नहीं होता । 
जीवियं नाभिकखेज्जा मरण नावि पत्यए,' 
उसे न तो जीवन की अभिलापा है और न मरण के लिये वह्द प्रांना हो 
करता हैं । 
“अप्पा खलू संथारो हवई विशुद्धों चरिश्रन्मि ।' 
चारित्य में स्थित विशुद्ध आत्मा ही संधारा है । 


कलकत्ता, ७ घ्ितम्वर १९४४ 
भाई श्री भेंवरमल जी, 
आपका पत्र २५, ८ का समय पर मिल गया था। उत्तर देने में बिलम्ब हो 
गया क्‍योंकि २-३ दिन के लिए तो मैं एक वार कोंटाई की तरफ चला गया 
था फिर दो-तीन दिन व्यस्त ज्यादा रहा इसीलिए यह लिखने में विमम्ब हथा 
मानना चाहिए । 
जेल में समय उपयोगी तरीके से काटने के लिए दो ही साधन है- पहना भौर 
काततना । बाकी खेलना और गष्प । वर्षो का एकांगो जीवन कितना मोर्स शुप्वा 
बौर साथ ही बिना विशेष उपयोग के कटता हुआ कितना खटकता है। लेकिन मनुष्य 
अपने ध्येय के प्रति वफादार बना हुआ चाहे जैसे जीचन में भी संतोष और सुस मानता 
है। देव और दानवों के युद्ध का वर्णन पुराणों में पढ़ते हैं वह आलकारिग भाषा में 
है लेकिन अलंकार उतार कर उसका शुद्ध रूप देखें तो आज सारे समार में यह एू 
चलता हुआ स्पष्ट हो दृष्टिगोचर हो रहा है। कंस ने वसुदेव जी को जेल में दर्द ह 
दिया था वयोकि उनका पुत्र उसे मारने बाला था और इसीलिए वसुदेव जो के शिनने 
लड़के होते थे उन्हें कंस मरवा देता था । वमुदेव जी के पुत्र हे माने--बसुदेव ही हे 
अन्याय के प्रति प्रकट किये हुये विचार और उनका प्रचार । कंस वो मास्यता थों रि 
मगर वसुदेव जी को अपने विचारों का प्रचार करने का मोका मिला तो उसको मूग्य- 
याने उसके अन्यायपूर्ण साझाज्य की मृत्यु-मिश्चित है। उठाइर हेख में रख दिया 
और प्रचार को रोक दिया । लेकिन कृष्ण याने उनके ये सदुविधार जल वे 
भोर सात ताले तोड़ दर भी बाहर जनता में पहुंचे भौर कंस मे सृत् £ 
ठोक बही हालत है । दूसरे जमाने में भी रही है भय है कार 
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सत्य, अहिंसा आदि मानवोचित विचारों की जीत तो है ही यह प्रूव सत्य है लेकिन इसमें 
जो धीरज, अटूट धीरज की दरकार है, वह भी साथ ही है। हम लोग अल्पकालीन 
हार-जीत देखकर व्याकुल हो जाते हैं---घबड़ा उठते हैं-धीरज खो देते हैं लेकिन इस 
विशाल काल--अनन्त समय--में यह छोटा सा काल २-४ वर्ष का १०-२० वर्ष का 
काल या सौ-पचास वर्ष का काल भी क्‍या महत्व रखता है। जिनको इस चीज में 
श्रद्धा है उनको तो यह मानना चाहिए कि अगर आज की दानवी और अन्यायपुर्णं--- 
दुख का सृजन करने वाली एक प्रणाली को अगर उन्होंने और उनकी आने वाली पीढ़ी ने 
सतत प्रयत्न करके पचास या सौ वषों में बदल दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी ही एक 
बहुत्त बड़ा महात भले का काम कर दिया । ह 

बाहर में आज इतना काम उन लोगों के लिए करने का पड़ा है, जो लोग कि 
कुछ करने की हविस रखते हैं--इच्छा और ताकत रखते हैं, कि कुछ हिसाब नहीं। 
लेकिन वे करें तो किस तरह करें। हाथ पांव बांध कर उन्हें बन्द जो कर दिया 
गया है। लेकिन बंठ-बेठ भी अपने श्वासों द्वारा ही हवा में वे अपना काम तो कर ही 
रहे हैं । 5 
आपके विचार पढ़े । मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं । कुछ थोड़े से लोगों 
का एक गुट हो गया है और वह यही सोचता और कल्पना करता रहता है तथा केवल 
इसी तरह की योजनायें बनाता रहता है कि किस त्तरह अनन्त काल तक लोग जनता 
उनके इस गुट की गुलाम बनी रहे । 

घर में माता-पिता की बीमारी --दूसरा कोई गृहस्थी को संभालने वाला भेम्बर 
घर में न हो और फिर बीस-बीस दिन खत न मिलना यह सब आदमी को विकल करने 
वाली बातें तो हैं ही । इस स्थिति में आप जितने बेलेस्ड और सुखी रहते हैं वह स्पर्दधा ' 
करने की चीज है । 

हम लोग सब मजे में हैं । 

स्नेही 
भागीरथ कानोड़िया 


[आजादी के एक वर्ष के भीतर कलकत्ता में मारवाड़ी विद्वष की . _ 
कुछ घटनाएँ हुई । इससे चिंतित होकर भँवरमल जी ने किशोर 
लाल घ॒० मश्नुवाला को पत्र लिखा और उस पत्र का जो जवाब 
उन्हें मिला उसे सिधी जी के पत्र सहित छापा जा रहा है : सं०] 


४-१०-१९४८ 
श्रद्ध य किशोर लालू भाई, . 

इस समय मुल्क में प्रांतीयता का जो जहर फल रहा है, वह हमारे नेताओं के 
उपदेशों के बावजूद कम होता नहीं दिखायी देता, बल्कि आजादी मिल जाने के बाद तो 
वह और तेजी गौर तीखेपन के साथ फंल रहा है । पृज्य बापू जी ने रचनात्मक कार्य- 


नब्वे 





ही जैसे सांम्प्रदायिकता का जहर फटा 
से ही यह प्रांतीयता का विप भी फैल रहा है । इसके लिए कौन दोपो है, बोन मिहाप 
है, यह मालूम करना भो आज कठिन हो रहा है। लोग प्रांतीय भेद के कारण मिफ्रे 
गाली-गछौज ही नहीं करते, अब तो जगह-जगह हिसा की बातें भी होने लगी हैं। दस 
वारह दिन हुए होंगे यहां व्यापारिक प्रतिप्ठानों के एक मुच्य अचन में मीस्वाडी लोगों 
के खिलाफ बंगाली लोगों ने प्रांतीयता की आय भड़काई । संयोग से उस वेब ह मे भो 
घटनास्थल के निकट था। जो कुद्ध मैंने देखा उमसे यह नहीं लगा कि हर बंगाली में 
मार-पीट में भाग लिया हों या यह कि हर मारवाड़ी पर हमला क्या गया हों। 
पांच-तसात आदमियों को तो मैंने स्वयं देखा, जिनपर हमला किया गया और उनको चोट 
लगी, भौर खुले आम लोग प्रांतीयता के नारे लगा कर हमले करते न्हें 
मुझ यकीन है कि इसमें बहुत कुछ गेर-जिम्मेदार लोगों का ही हाथ होगा। 
पर इस तरह की घटनाए' जब होती हैं और उन पर काबू नहीं पाया जाता तो ये फंस 
जाती हैं भीर खुन-खराबी होती है, उसमे भी ज्यादा मनो में तनाव बढ़े जाता है। एस 
तनाव का असर बाद में वातावरण को खराब बना देता है । इस वक्‍त यहा दिसा की 
हो रहा है । 
मैं मारवाड़ी समाज का व्यक्ति हों और मुर्के माल्म है कि हममे कया दोष 
ओऔर कमियां हैं। यह भी समझ में आता है कि इन दोपों के कारण दूसरे लोगो री 
भावना खराब हो जाती है। पर यह तो साफ है कि सरात्री व्यवितयों में होती है, घाटे 
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उनकी संख्या ज्यादें हो या कम । सारे रामाज को खराब समझ लेना गलत है । मास्वारटी 
समाज में व्यवसाय की प्रधानता है, इसलिये वह धनी समाज कहा जाता है| और छन 
के दोपों से वह बरी नहीं है। पर काफी सख्या मारवाड़ी समाज में ऐसे लोगों के ६. 
जो बहुत गरीब भौर शोपण के शिकार है । परन्तु जब जाति या प्रात की दृष्टि से 
नुष्यों में भेद किया जाता है तब एक जाति या एक पघांत के अच्छे थो 
माने जाते है । यही स्थिति आज पंदा हो गयी है 
इस समय यहां लोगों में इस विषय की काफी चर्चा है। छुछ हटिशधिएा ले 
भी प्रांतीयता को भड़काने वाले निकाले गए है जिनमे स्थिति में सारादी हो 77 
रही है । ऐसी स्थिति में हमलोगों का क्या कत्त व्य है। यह बाय फिसला की हादसा 
तो मुल्क बरबाद हो जायेगा । पर कया करना है, इसका राखा नहीं दीसता । बाप ?। 
में सच्चाई और निर्भयता का जो रास्ता दियाया, उस पर इतमोमान सती 
हिन्दुस्तान का आज जो नवगा है और जो हम भविष्य के लिए बनाया चाही मै, कसम 
तो यह गैसममकिन बात है कि एवा प्रांत मे दूसरे प्रॉस ये खोग ने जाये बा से शी । 
परिस्थितियों ने मजबूर किया तो दूसरी बात होंगो । दि्दुन्नान मो गहता गझ आर 
हालत में कायम रखना चाहते है; पर हब गुर प्रांत के खोय दूसरे राव में हायर गए 
है, तो फौरन वे अपनी वेश-भूपा सहीं चदख दे सबसे शॉट (स्समे) पाठ का भेद पाधरा 
रहेगा। तब बया उस हालत में एड प्रति बा भाइमी इसई हांस मे 
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जाएगा ? क्या हिन्दुस्तानी संस्कृति के द्वारा प्रांतों के लोग एक नहीं हैं---भाषा, वेश भूषा 
का मामूली फक रहते हुए भो क्या हम आपस में मेल-जोल से नहीं रह सकते। आज 
तो हालत यह है कि हर प्रांत का आदमो दूसरे प्रांत में रहता हुआ मिल जाएगा । अगर 
जैसे कलकत्त में हुई, आपस में मार-पीट हुआ करे तो इसका अन्त कहां होगा और 
किस प्रान्त का आदमी उस मार पीट का शिकार हुए बिता रहेगा ? यह सोचना हो 
दर्देगाक और बुरा लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग व्यापार में, नौकरी 
में या शासन व्यवस्था में साम्राजिक न्याय के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनकी निन्‍दा अवश्य 
होनी चाहिये और सरकार को निश्चय ही कड़ा कदम भी उठाना चाहिये। सजा पाते 
वाला व्यक्ति चाहे जिस समाज का भो हो, ऐसे हजारों व्यक्ति दोषी पाये जाने पर भी 
कोई सारा समाज दोषी करार नहीं दिया जा सकता । यह्‌ ग़लत धारणा दूर होनी 
चाहिये। आप इस विषय पर क्या परामश् देते हैं। आपकी सलाह बड़े मौके की होगी, 
यह मानकर ही आपको कप्ट दे रहा हूं 
आपका 
भँवरमल सिघी 


१६-१०-४८ 

श्री भंवरमल जी सिंघी . .. 

आपका ता० ४ का पत्र मिला । जब हम देखें कि अच्छे उपदेश का असर 
नहीं होता और बुराई बढ़ती जा रही है, तब समभझना चाहिए कि कोई गहरी कमी उन 
लोगों में है जो बुराई के शिकार हो रहे हैं । 

जहां तक मारवाड़ी गुजराती आदि का सवाल है, यह साफ है कि जो धन 
हम एक प्रांत से कमाते हैं उनके हम उस प्रांत के लोगों के लिए ट्रस्टो नहीं बनते । 
जितनी हद तक हम धन के समुचित ट्रस्टी बन जायेंगे और हमारा अपना सामान्‍य जीवन 
साधारण पैमाने पर रखने का आग्रह रखेंगे, उतनी हृद तक हम उस प्रांत के लोगों की 
ईर्ष्या के पात्र नहीं बनेंगे । अगर एक आदमी राजस्थान या गुजरात से डोरी-लोटा 
लेकर आ गया हो और एक छोटो सी खोली में रहकर छोटा सा व्यवसाय या सिर्फ 
सट्टा या दलाछी करता रहें और वही आदमी पच्चीस या पचास साल बाद बड़े भवन 
का मालिक बन जाय और अपने ही अनेक सगे-बिरादरों का पोसने वाह तथा अपने 
मूल गांव में बड़े मकान और अपने संस्थाओं को बांधने लग जाय तो यह स्वभाविक है 
कि चहां के लोगों को उसका अस्तित्व चुभेगा । बंगाल में प्रांतीय संकी्णता है बयोंकि 
बंगाल में रहने वाले गुजराती मारवाड़ो आदि वंगाल को अपना भक्ष्य समभते हैं, सेव्य 
नहीं । अगर हम वंगालियों से द्वप करें तो उनका क्या दोष ? जितने ही शीघ्र और 
अधिक से अधिक हम लोग धन के सच्चे ट्रस्टो बनेंगे, उतना ही हम इस जहर को फंलने 
से रोक सकंगे । 

यह ठीक है कि हम लोगों के साथ प्रांत के गरीब लोग भी आ जाते हैं और 
जो वहां गरीवी की रोटी कमाते हैं, कभी-कभौ वे भी हंप के शिकार हो जाते हैं। 


बानवे 


डप्तमें दो कारण हो सकते है एक तो उसी प्रकार का व्यवसाय करनेवाले स्पर्य: दर 
लोगों से प्रतिस्पर्धा और दूसरा जातपांत की भावना के कारण सामालिक दिलगाव। 
जो स्थानिक लोगों से खामे-पीमे और शादी वर्गरह करने लग जाते हैं, वे शायद हो हंप 
के शिकार बनते हैं । 
आपका पत्र पढ़ते-पढ़ते जो विचार दिल में आये, वे लिख दिये हैं, मंभव 
कि यह पूर्ण न हो, इसलिए अगर आप और कुछ सकते हों तो लिखिये । 
कापका 
किशोरलाल घ. मश्न॒ वाला 


रिफा 


लखनऊ यूनिवर्मिदी 

लखनऊ 
७-१२-४५३ 

प्रियवर सिघी जी, 

आपका पतन्न पाया। “वबेदना” तो ट्रन में ही पद गया था। आपकी उस 
समय की अवस्था देखते तो बहुत ही सुन्दर है। सीचता हूं, पहले से भापकों बगों 
भहीं जाना, तव शायद दोनों ही लाभान्वित होते। आपको मुझमें आत्मीयत्ता मिली, 
सो आप ही सबके व्यवितित्वों का प्रतिविम्ब या प्रतिध्वनि थी। आत्मीवता सब में 
रहती है, उसको जगाने के लिये साथी अपेक्षित होते हैं। आपके घर तो एक-डेट दिन 
ही रहा, पर अब सदा के लिए वह अपना “घर” वन गया । लेकिन कसकचा दूर है। 
दो चिन्ताएं लेकर आया । एक यह कि किस तरह आपको ओर बहिन 
सुशीछा को ज्यादा निकट देख । वे आपके स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी नितम्तित भीव 
दूसरी यह कि आपकी कलात्मक प्रतिभा का अधिक सदुपयोग केसे हो । गध गोौत नो 
आपका स्वाभाविक माध्यम है ही, कभी कहानी द्वराइ की ? टगोर को वहानियां भीतर 
से लिरिकल हैं। यों आपके पास एक पत्र भी है (कल वात्स्यायन जी का पत्र मिला । 
एक साइक्लोस्टाइल्ड पश्र निकालना चाहते है ) पप्र होना बड़ी बात है।। एकः 
बात कहाँ, आप अभी भी कुछ ज्यादा सव्जक्टिव रूप में संवेदनशील हैं, शायद रग्धावम्पा 
में मुे वेसे और लगे हों । कुछ अधिक आब्जेविदव बनिये, मानवता के साॉस्शिनिर 
सामाजिक इतिहास का अध्ययन कीजिए । मनुष्य में सदा से बुराहयां रही ह-छटन' 


शवित-लिप्सा, खुशामदीपन-पर सदा से अच्छाइयां भी इसलिए क्राशायाम सा 
चाहिए। ** * आपमें मृदुता है, दृदता भोर ग के आनी चाहिए बट दे स्खेल 
की पुस्तक पढ़िये--सेलेक्टेड पेपस ( मादन लाए ) रोदन दू शीदम', गावयेग्द 


आफ हैपीनेस आदि । 

पता नहीं क्‍यों मनुष्य अप्राप्त बौर असभ्य वो कामना बरता है । यहाँ उ्सशो 
शवित है, यही उसके बष्ट का हेतु । शायद हमसे सथ साथी! से जय 
बारते हैं। साभी केवछ सहानुभूति दे सदाता है, करना तो हमे गो हैं 
को परिस्थितियों से उलकना पडता है। यह विवशसा ही । मेस्स ऐोइम इज शिशिद 


बाई हिज नीड्स । कल्पताशील व्यक्ति को “वेदता” लगी रहती है, शायद वह कला-- 
सृष्टि का सम्बल भी है। 


आपका अपना 
देवराज 


पुरानी बस्ती 
पो० - साधु आश्रम 
होशियारपुर 
११-१-४५८ 
प्रियें श्री भंचरमलू जी , 
सप्रेम नमस्ते । आपका दिनांक ९ जनवरी का पत्र मिला। उसे पढ़ कर आप 
अनुमान नहीं कर सकते , मुझे कितनी प्रसन्‍्तता हुई । आप ऐसा अपने विचारों का मित्र 
मिलना संसार में दुलंभ है | जहाँ दूसरे बड़े - बड़े राजनी तिक और सुधारवादी नेता अपने 
पत्रों में जात-पांत के विरुद्ध एक लेख तक छापने में डरते हैं वहाँ, आप उसे 
पर एक विशेषांक ही निकालने जा रहे हैं। इसके लिए कोटि-कोटि साधुवाई 
भर धन्यवाद । 
इस पुनीत कार्य में मैं आपको पूरा-पूरा सहयोग देने को तेयार हूँ, । मैं कुछ दिन 
में अपने सुाव और जिन लेखकों को लेख के लिए कहना चाहिये उनके नाम आप के 
पास लिख भेजूगा। कुछ अहिन्दी भाषों सज्जनों के नाम भी लिखगा। उनके लेखों का 
अनुवाद किया जा सकता है। 
यह विशेषांक कितने पन्‍ते और किस आकार का होगा । 
बसन्तलाल मुरारका स्मारक ग्रन्थ मुझे अभी तक नहीं मिला । भिजवाने की. कृपा 
कीजिए । श्री राम गोपाल मोहता का भी अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार हो चुका है। भव छपना 
शेष है। 
सोभाग्यवती सुशोला सिंधी से मेरी, धर्मंपत्नी और मेरो ओर से प्रेमपूर्ण . नमस्ते 
कहिये । सामाजिक सुधार के कठिन काये में वे सम्यक रूप से उपयुक्त जीवन-संगिनी हैं । 
उनके विचार और कार्य देख कर मन बहुत प्रसन्न होता है ।- भगवान आप दोनों कर्मयो- 
गियों की जोड़ी सदा सकुशल और सुखी वनाए रखें । मैं यह कामना आपको प्रसच्त करते के 
लिए ही नहीं करता ) लखनऊ में मेरे एक मित्र हैं। सामाजिक सुधार में पहले वे बड़ा 
' भाग लिया करते थे। पर्तु दुर्भाग्य से जिस दिन से उनकी जीवन-संगिनी इस संसार से 
उठ गई तब से वे निकम्मे हो गये हैं। कुछ उत्साह नहीं रहा । 


आपका स्नेहाधीन 
सन्तराम 


ची रानवे 


व्रियवर सिंघी जी, 


आपका पत्र यथा समय मिलू गया था। झौर पुस्तिका भी। बणवित्त के 
कारण उत्तर न लिख सका। डाक्टर की सम्मति से यहां जलवाथु परिवतेन के लिए 
आया हूँ, डेढ़ महीने से अधिक हो गया । चल फिर नहीं सकता । पुस्तिका को बाचम्त 
पढ़ गया हू । तुलसीगणी भौर उनके तैरहपंथ का नाम ही सुना था, विशेष कोई जान- 
कारी नहीं थी, भापने बड़ी निर्भभता और स्पष्टता से दोनों का स्वरूप सबके सामने 
खोल कर रख दिया है और उनकी रगरग की पहिचान करा दी है। इसका प्रचार 
भधिक से अधिक होना चाहिये । 


इस पंथ का नाम तेरापथ क्‍यों पड़ा, यह जानना चाहता हों। दिगम्वरों में 
भी एक ततेरापंय है जो कविवर वनारसीदास श्रोीमाल के समय वि० सं० १७०० के 
आसपास प्रचलित हुआ था । इस पंथ के अनुयायी भट्टारकों को नहीं मानते और 
भध्यात्म की ओर अधिक फुकते हैँ। कान जो स्वामी को तरह समययार आदि ग्रन्यों 
का पठन पाठन विशेष करते हैं। भोखम जी से एक सदी पहले यह तेरहपंच हुआ । तथ 
क्या इसी का अनुकरण करके भीखम जी का तेरह पंथ हुमा ? दिगम्बरों का तेरह पंथ 
पहले पहल आगरा, जयपुर आदि के आस-पास फैला था। आप इस पर प्रकाश दाल 
सके तो उपकृत हुगा । 

मैं एक तरह से जीवित मृत हू । त्रिलकुल किनारे था छगा हू । 

भापका 
नाथ राम प्रेमी 


६, माथे एयेन्यू , नई दिल्‍ली 
४-५-५६ 


प्रिय भेंवरमल जी, 


कृपा पत्र और पुस्तक के लिये घन्यवाद । 

अणुब्रत उपयोगी है। मेरे लिये इतना वहुत है ।. अन्‍य बातों के लिये में बया 
चिन्ता कछों । परन्तु आपका लिखना संपूर्ण है। पूज्य मुसठात नी को सम्मति *। 
पहना ही कया । ये मनीपी पुरुष हैं। आचाय॑ तुलसी जी समाजोस्मुस हो रह है सो या! 
हमारे लिए शुभ हो है। चिरस्वीकृत संस्कार धीरे-धीरे ही बदलते है । 


आप स्वस्थ सानन्द होगे । 


नई दिल्‍ली 
ः १९०८-६० 
प्रिय भाई-श्षी-सिधी जी, | 

सप्रेम वन्दे । 

आपका- १६/८ का पत्र मिला । मैं आपको लिखने की बात सोच ही रहा 
था--इसलिए भर भो कि आते समय आपसे भेंट नहीं हुई, इसका बड़ा पछतावा रहा । 
हमारी गाड़ियों के मेल मुगलसराय पर न होकर शायद किसी बीच के छोटे स्टेशन पर 
हुआ लगता है। इसी से भेंट न हो पाई । 

हाँ, मैंने सहज भाव से कलकत्त में यह कहा था कि मुझे किसी स्थाव विशेष से 
कोई खास मोह नहीं और सदा मैं एक स्थान से दूसरे में भटकता हो रहा हों। पर 
यथार्थ भे' कलकत्त का २०-२२ वर्ष का जीवन, इस दौरान. मे” घटी घटनाएं, हुए 
परिचय भादि तो अपनी अमिट छाप छोड़ ही गये हैं भौर उन्हें जीवन भर भूछना 
सम्भव न होगा । ु 

वसे आपके साथ जो संपर्ग रहा, वह तो परिचय की ओऔपचारिकता से कहीं 
दूर की चीज है। आपका संसर्ग न होता; तो सन्‌ ४२ की बाते और काम एक तरफ . 
रहे, न तो शायद “नया समाज” पत्र होता और न मैं उससे - सम्बद्ध होता। उसे 
चलाने और बीच-बीच मे” उठने वाली बातों के सुलफाने मे' आपने जो कुछ किया, वह 
क्या कभी भूछा जा सकता है। कुछ मिलाकर मेरे जैसे शाई ( संकोची ) और दूसरी 
ओर काफी उम्र ( एक्स्ट्रीम ) व्यवित के लिए आप बहुत बड़ा सहारा और सेतु साबित 
हुए। पर अब तो ये सब स्मृतियाँ भर हैं, जो केवल याद ही नहीं रहेंगी, बल्कि 
सालती भी रहेंगी । 

“नया समाज” निकलना बन्द होने के बाद यथाथर्थे में मेरा मन टूट गया और 
कलकत्ता से भागने की बात भी मन में आईं । पर आज के युग में साधनहीन व्यक्ति 
एक जगह से बोरिया-वंधना उठा कर अम्यन्र कहीं जाय भी तो क्या करे थौर सचमुच में 
कोई रास्ता न निकाल सका । 

अब यहाँ हूं, पर मन जैसे मर-सा चुका है। लगता है जैसे--'आए थे हरि- 
भजन को ओोटन लगे कपास', वाली बात सिद्ध हो रही है । पर किया भी क्या जाय ? 

आशा है आप, सुशीला जी और वच्चे आनन्द हैं। इधर जब भी आना हो, 
मुभे या तो पहले पत्र दे दें या आकर रेडियो में फोन कर दें । अधिक मिलने पर । सुंशीला 


जी से नमस्कार कहें और बच्चों को प्यार । 
आप ही का, 


सोहन सिंह सेंगर 


३२८-२-६६१ 


प्रिय भाई, 
पिछले १४५ दिन से रोज आपको लिखने को सोचता रहा और फिर टालता रहा । 


उस दिन की बात आप सुने तो मेरी नासमझी पर काफी हेँसें। हुआ यह कि श्षांति 
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ब्रोमती ज्ञानवतो 


प्रसाद जी के यहाँ से चला तो उनकां ड्राइवर प्रिन्‍्स अनवर शाह स्ट्रीट मे आया। 
. पर आपका नम्बर मकान का भूछ गया था केवल 'सुस्मिता' याद था । ड्राइवर महोदय 
ने पहले तो कहा वे सिंधी जी को नहीं जानते । फिर और विस्तार से बताने पर छ्ड 
बार प्रश्नन्न होकर बोले-हाँ, हां, सिंधी जी को हम १० साल से जानते हैं। 
कोलम्बस को खोज में ११ वज गये । अन्त में एक किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 
साधना या शक्ति या किसी भौपधघालय का कारखाना था। वाह क्या वातावरण था 
वहां का ! शरत्‌ बादू ने जरूर उस पर कोई छोटा उपन्यास छिखा होगा। वहां से 
आपको फोन किया तो मालूम हुआ आप दफ्तर गये । पर उस्त नम्बर के मकाब री 
सही स्थिति कहां है सारे बंगाली कान्फ़र नस करके भी यह्द निर्णय नहीं ले पाये भौर मुझ 
पर सभी हंसते रहे कि बंगाल का चप्पा-चप्पा तीर्थ स्थान है और मैं हो कि एक घर मय 
पत्ता ठीक नहीं जानता हू । 

सो यह तो रही उस दिन की बात 

आचार पत्रिका का नया अंक देखा जिसमें धामिक क्रान्ति सम्मेलन वाली बात 
थी। यह आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मयुग में शीघत्न ही इस पर झायद टिप्पणी 
हूं। पुष्पा सन्‌ ५९ के कलकत्ता सम्मेलन की बातें बता रही थी। उसका कोई 
सोविनियर छापा हो तो भेजियेगा । 

सुशीला जी से प्रणाम कहियेगा । वे तो नाराज होंगी ही। उतकों कभों 
समभाइये कि देवरों ने नाराज न हुआ करें। हिन्दी साहित्य में एक दुर्घटना हो चुकी 
है। भाभी की नाराजगो के कारण वेचारे भूषण वीर रप्त के कवि बन गये थे । 

मस्नेह 


घर्मबी र भारतों 


घण्टीगट 


२-७-६ 


प्रिय भाई भेवरमल जी, नमस्कार । 
आपका २३-६-६३ का छुपा पत्र मिता। यह जानकर बड़ी प्रमप्नता हुई 
कि आप चण्डोगढ़ माना चाहते हैं। यह शहर सचमुच देसने योग्य है। क्षवश्य आइए, 
सपरियार । यहां के कई आक्पण हैं-- ( १) भाखड़ा का रास्ता इधर में ही है. 
(२) कसौलो और शिमला निकट हैं और (३) पराण्डव लोग जब संदेह स्वर्ग मी | आर 
रवाना हुए ये ( पहुंच तो एक हो सका था ) इधर से ही गए थे। बहने है गोद 
( जहां मुगलों ने एक सुन्दर वाग बना दिया था मोर जो यहाँ से (१० ) 
वही स्टेशन है जहाँ से स्वर्ग यात्रा शुरू हुई थी । उक्त॑ दस 
धआदिममध्यम-भाघुनिक, सकल स्वयं को रा 
जय चडीगढ़ गड़ विमल, बभिनव सिल्प बढाहवा 
आधुनिक ढंग की नगर-निर्माणकछा और नवीन वस्तुवला का गदर उत्ताः 


मैं विश्वविद्यालय में गाँधी भवन का डाइरेक्टर भी हूँ । 
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मील पर 


च्ज््जा 


थक 


हट 


बहुत ही उत्तम निदर्शन है। पर कोई देखने भी तो आए। आइए, अवश्य आइए |: 
शेष कुशल है। आशा है आप ओर सुशीला जी सानन्‍्द हैं ॥ ह 
| * आपका 
ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी 


श्री रमेन्द्र नाथ भट्टाचाये पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए । 
हजारो प्रसाद द्विवेदी 


कलकत्ता 
१६ फरवरी, १९६५ 

आदरणीय सिंघी जी, 

कार्यकारिणी ( अनामिका की ) की पिछलो बेठक में जो हुआ, उसके बारे में 
आपसे टेलीफोन पर बात करने के बजाय मैं यह चिट्ठी लिख रहा है'। मुझे यह लगता 
है कि जो हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह था। 

मैं इस पन्न द्वारा आपके प्रति अपना आदर, क्ृतज्ञतो-भाव और प्रशंसा-भाव 
भी प्रकट करता हूं। मुझे यह लगता है कि हमारे सारे कार्य-कलाप के मूल में आपका 
प्रोत्साहन, निर्देशन और समर्थन रहा है। मुभे आपके नेतृत्व में पूरा विश्वास है और 
मैं यह सब सिर्फ अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। अनामिका के सभी मित्रों ओर 

हयोगियों का भी यही मत है । 

लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कई बार आपने जो 
कुछ कहा और किया है उससे मुझे दुख पहुँचा है। ऐसा न कहना पाखंड होगा। 
ऐसे अवसरों पर मुझे काफी असंतोष और रोष हुआ है लेकिन मैं उसी तरह चुप रहा 
हूं जिस तरह पिता या बड़े भाई के कुछ कहने और करने पर रहता हों। आपका 
स्वभाव और काम करने का तरीका आपका अपना है। जब भी हम एक साथ . काम 
करते हैं तो यह मान कर ही चलते हैं। इसके अपने फायदे भौर नुकसान हैं। लेकिन 
फायदे इतने ज्यादा हैं और नुकसान उनकी तुलना में इतना कम होता है कि आपका 
साथ हमेशा आनन्द और भरोसा प्रदान करता है । बहरहाल मुंह की बात करूँ | मैं यह 
बताना चाहता हूँ कि आपने अपने निष्कर्षो पर मेरी राय को जिस तरह दर किंनार 
किया उससे मुझे आघात पहुंचा है। मुर्के आपका दर्शक-आलोचक भोष्ठी में अपनी' 
और से बयान देने पर जोर देना, उचित नहीं मालूम पड़ता और अन्य दो-तीन अवसरों: 
पर भी मुभे आघात लगा, लेकिन वह उत्सव के दौरान मुझे भौर मेरे मित्रों को आपसे 
जो स्नेह और भरोसा मिला उसके आगे नगण्य था। हमें हमेशा यही लगता था कि 
आपका सहयोग व समर्थन हमारे साथ है और ऐसे में कुछ भी गड़वड़ हुई तो हम जापके 
भरोसे रह सकते हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि उत्सव में काम 
करते समय इस भावना से हममें कितना भरोसा और संतोष रहता था | 

मुझे इस बात का दुख है कि एक ऐसा अवसर पेदा हो गया है कि जब मुझे 
अपनी वात कहनी पड़ रही है। मैंने भाशा की थी कि मेरी भावनाओं को आप हमेशा 


अन्ठानवें 


समभेंगे। लेकिन अब जब एक अप्रिय स्थिति पैदा हो गयी है तो मुझे ठगता है हि ये 
आपको अपनी वात बताऊ ताकि आप यह न सोचें कि विष्णुकांत जी हम सद शो बोर 
से बोर रहे थे । 
विष्णुकांत जी हमेशा से सच्चे मित्र रहे हैँ कौर हमलोगों के साथ रूम्वे बरसे 
से काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें हमेशा सच्चा भरोसेमंद और खरा पाया है। दुर्भा 
वश उन्हें ( आपकी बात से ) बहुत आघात लगा ओर उन्होंने सम्पूर्ण स्थिति के वा 
में जल्दबाजी में कुछ निष्कर्प निकाल डाले । हो सकता है कि आपने अपनो राय घोषी 
हो पर खुद को नहीं थोपा । यही फर्क हे जो ध्यान देने का था। मुझे लगता है दि 
विष्णुकांत जी को इसे समझना चाहिए या। आपने हमेशा हमें नेतृत्व दिया है छेडिन 
संगठन पर हुइम नहीं चछाया है । तानाशाही प्रवृत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता । 
आपकी अध्यक्षता के दौरान हमें कार्य करने और राय प्रकट करने को पूरी ह्वततन्धता 
रही है । भत्र जब आप अध्यक्ष नहीं हैं तो आपके तानाथाही तरीके से काम कर ने वी दात 
उठती ही नहीं । संगठन में तानाशाही प्रवृत्तियों के बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता । 
अनामिका का अब तक का वातावरण अत्यन्त समरसता का रहा है। ऐसे 
अवसर भी आये हैं जब हमें एक दूसरे से कप्ट पहुंचा है लेकिन स्नेह, सदभावना सौर 
निप्ठा के चलते हम एक दूसरे से गुथे रहे हैं। मैं यही आशा करता हूं कि इस घदना 
से इसमें कोई अवरोध नहीं आयेगा । हम आपके छोटे भाई को तरह हैं। यदि हम 
किसी चोज के वारे में नाराजगी महसूस करें तो यही उचित होगा कि उसे मन में पालने 
के बजाय खुल्लम खुल्ला प्रकट करें। मुझे लगता है कि विष्णुरांत जी में इसो भावना 
से अपनी बात कही ओर उनकी बात के पीछे आपके प्रति सग्मान और ग्नेह की समिझ 
भी अवज्ञा नहीं थी--स्नेह और सम्मान आपके प्रति हम सबके मन में है | 
इस पथ्र को एक प्रतिलिपि मैं विष्णुक्रांत जी फो भेज रहा हू । 
आपरय 
श्यामानगद 
( श्यामानन्द जासान ) 


हु 


4 


पूज्य बाबूजी, 
आपको गये हुए एक महीना होने आया ओर अभी आने में ८ 
और वाकी हैं। यहाँ सब लोग बेताबी से आपका इन्‍्तजार कर रहें है । 
यह पत्र हम आपके दो पत्रों के जवाब में सिय दही है, अयोशि दिस 
७ अप्रैल को लिखा आपका पत्र मिला, उसके एक दिन पहद़े हमसे सापों सि 
लिखी थी । कल धाम को आधार देखा--आपके दो पार-+क माँ हे ने 
हमारे। अंजू की भी चिट्टी आई थी--कछल की शक बहन उत्दुदता एप शपयल 
सोली । हम और माँ जब लौटे तो ऊपर (छत) बाहे फ्टेद के सिरे किर्स 
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एक आसामी कपल है। नीचे का फ्लेट भी एडवरटाइज किया था--कुछ 'छोगों ने 
देखा भी है, पर अभी कुछ सेट्ल नहीं किया है। मेज़नी का. फ्लैट भी अभी नहीं हो 
पाया है। 

खेर, छोड़िये इन सव से निश्चिन्त होकर आप वहाँ हैं--फिर धर-गृहस्थी की 
समस्याओं में उलभा रहे हैं । वैसे इस उल्कन को भी आप कितना सुरूफा कर रखने 
का प्रयत्न करते हैं, यह आपकी अनुपस्थिति में और भी अधिक मालम पड़ता है। 

यह सुन कर बहुत आनन्द हुआ कि कान्‍्फरेंस में आपने ही. प्रस्तावों का ड्राफ्ट 
तैयार किया और बाकी सदस्यों ने प्रशंसा की । आपकी प्रसन्नता का अन्दाजा, रूगाना 
तो सहज ही है--जीवन के आरंम्भ में किये हुये घोर परिश्रम और निष्ठापूर्ण संघर्ष 
का परिणाम तो मिलना ही था--वह भी यदि अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले, तो खुशी 
और सनन्‍्तुष्टता होना स्वाभाविक ही है ।- हमने पहली चिट॒ठी में लिखा था कि यहाँ 
बैठे हमलोगों को आपके जाने का और आपकी प्रसिद्धि का इतना गयव॑ एवं आनन्द है, 
तो स्वयं आपको कंसा लग रहा होगा, यह सोचना मुश्किल नहीं । 

और तो यहाँ सब ठीक है। गमी के कारण परेशानी है--वैसे कल परसों 
थोड़ी बारिश होने की वजह से कुछ ठण्ढ सी है । 

आपको खाने पीने का खूब आराम रहा--यह तो सबसे अच्छा. रहा । आपने 
श्री भेया की चिट॒ठी में लिखा है कि रात को ढाई वजे पत्र.लिख रहे हैं--दिन भर की 
व्यस्तता के बाद भी रात को इतनी देर तक पत्र लिखने की शक्ति रह जाती है, यह 
तो आश्चय की बात है । 

और एक वात है--जिस किताब का नाम दिया था वो ला सके तो ले 
आइयेगा (लेटेस्ट एडीशन) अगर असुविधा हो तो और किसी तरह मँगवाने की 
व्यवस्था कर सकें, तो देख लीजिएगा । बाकी चीजें तो आप खुद अपनी सुविधानुसार 
लाइयेगा । कोई खास बात तो है नहीं । ह 

आपके पत्र पढ़ कर पत्र लिखने की कम, पाने की इच्छा बढ़ती जाती है 
लेकिन फिर भी लिख तो रहे हैं-- 

। आपकी बेटी 
52050 
( सुषमा गुप्त )' 
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प्रिय भाई सिंघी जी, । 

आपका पत्र मिला । पढ़कर प्रसन्नता हुईै। आज सुबह से ही कोहरा 

छाया हुआ है | सब लोग गंगटोक गये हैं। इसलिये घर में वैठे-बैंठे किताब पंढ़ कर 
थक गया था । ऊचाई-नीचाई के कारण घर से निकलना भी सम्भव नहीं है । 

में आपका और सुशीला जी का पत्र मिला-तो तवीयत वाग-वाग हो गईं।: आपने 


एक सो 


ठीक ही लिखा है कि दौड़-भाग के बिना जीवन का कोई क्षण नहीं है। परन्‍्ल ईं को 
दौड़ भाग करने में अपने को विलकुछ असमर्थ ही पाता हूं। १४ दर्ष परे मे 
कलिंगपोंग में था, तव रोज १० मी चल लेता था। अपने तो आप ऊँसे मित्रो हे 
सहारे और बात बनाने के जोर पर काम चला लेते हैं। कलियपोंग वास्सव में इाग्त 
शांत भहर है। वाजार में दुकानें काफो हैं। सामान से भरी हुई हैं, परन्तु गिसी 
में भी ग्राहक दिखाई नहीं देते हैं। अन्य कोई व्यापार 
होगा । फौजी छारियां दोड़ती रहती हैं । 

मेरी तबीयत यहाँ आने के वाद पहले से अच्छी ही है । 
है ५-७ दिन तक कलकत्ता वापिस आ जायेंगे। १-२ दिन में करमसियांध जाने का 
विचार है। वहां पर एक मित्र की कोठी है । २-३ दिन वहां ठहरेंगे ताझि बह्चे 
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परन्न ऐसा खगना 


दाजिलिंग आराम से घम सके । 

आशा है आप प्रसन्न होंगे । 

श्रीनगर के लिये रिजर्वेशन ही गया होगा। मीताराम जी जा सईया 
नहीं लिखियेगा। वह हो भावें तो अच्छा है। तपसी की परीक्षा ठीक को 
गई होगी । 


चि० सुगीला और भँवरमल जी, 
शुभाग्ीप और मंगल कामना । 
आज आप लोगों के विवाह को २४ वर्ष पूरे हो गये । तुम छोगो मे बिया 
की मेरे मन में अनेक स्मृतियां है । इस अवसर पर २५ वर्ष के जीवन हो और उसे 
पहले तुम्हारे बचपन के जीवन वी और नभंवरमल् जी थे बखकते आगमन से हो 
सम्बन्ध हुआ, उसकी अनेक स्मृतियां मन में आती हैं। इस ६३५ वर्षों डित 
परिवतंनों के अन्दर से देश और हम लोग गुजरे राजनैतिक, सामाशिय, शैक्षरिश 
कामों में साथ-साथ रहने का मौका मिला और भंवरमत जी के परिवार मे : 
तुम्हारे पीहर के परिवार से जो कोटुम्बिक सम्बन्ध बना भर से होदे मिराा था; 
स्मरण होता है । 
उम्र में मैं तुम दोनों के पिताओं से बड़ा हूँ इसहिये दुम 5 
मन में उस तरह का भाव होना स्वाभाविक है । पर वामो में कम रा 
तरह परस्पर समभाव से काम करते रहे है ओर अनेश अवसरों पर देश, गमाह 
सेवा के कर्मों में ज्यादा से ज्यादा सहयोग रहा है। बिचारी हा हाई गला दूएछझ 
मतभद रहते हुए भी तुम खोगों के सये से नये विचार 
का मेल रहा है । 


एश को एश 


आज के २६ वर्ष पहले एक नवयुवक मेरे साथ आया और वह. चला भी 
गया। उसका साथ भी वड़ा सुखद था । मेरा जीवन में अनेक लोगों से सम्बन्ध 
: आया है। बड़े से बड़े लोग देश के, गांधी जी और गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर दोनों 
. की कृपा भी प्राप्त की । पुज्य जमनालाल जी से मेरा कौटुम्बिक सम्बन्ध बना और 
बहुत गहरा । भाई वसन्‍्त लाल जी से बचपन से जीवन पयंचत बहुत ज्यादा गहरा 
- सम्बन्ध रहा। भाई भागीरथ जी की तो क्‍या बात कहूं। १९२६ में मैंने एक 
पेंसिल से नोट छिखा था किसी कापी में वह मिल गया कहीं, १०-१४ वर्ष पहले। 
उसमें लिखा .कि मेरा भागीरथ जी का पूर्व जन्म का सम्बन्ध है और वे निहायत साधु 
» और सज्जन हैं। उन दिनों मेरा भागीरथ जी का कोई गहरा और नजंदीक का 
सम्बन्ध नहीं था तब भी यह स्वाभाविक रूप से लिखा गया। इसके वाद तोजो 
सम्बन्ध बढ़ा और है वह हृदय का है ही। सुख-दुख और जीवन के हर काम में 
उनका साथ और सहयोग रहा है। 


ऊपर जिस युवक का जिक्र किया है वह हैं श्री जगन्नाथ जी वेरीवाल जिनकी 

मृत्यू २-३ महीने पहले हो गयी । उनको भूला नहीं जा सकता । उन्होंने भी मुझे 

पिता जैसे माना और हर काम में हृदय से सहयोग दिया। और उनका मेरा 

' २५-२६ वर्ष का सम्बन्ध इतना प्यारा, घरेलू और स्नेह भरा रहा। दुःख है कि 

- वे इतनी जल्दी चले गये । उनका अभाव सदा खलता रहेगा, उनका स्नेह भरा 

सम्बन्ध वार-वार हृदय को द्रवित करता है। वे निहायत सज्जन सहयोगी उदार 
और प्रेमिल आदमी थे । 


.. मैं जानता हूं कि पिछले ७-८ वर्षो में तुम दोनों का भी उनसे बहुत ही 
अच्छा और वहुत ही गहरा प्र म भरा सम्बन्ध रहा है। उनका अभाव हम सब को 
ही खलता है। तुम दोनों के विवाह की इस रजत जयन्ती पर वे होते तो हो सकता 
है इसे हम लोग अधिक सुखद रूप में मनाते पर ये सब तो किसी के बस की बात नहीं 
है ।. जो भी हो इस शुभ अवसर पर मैं तुम दोनों की तथा सारे परिवार की मंगल 
कामना करता हूं। इस वहाने से जेन साहव और चि० पद्म, रतन, अन्न, अंजू इन 
सब के सारे परिवार के लिये मेरी शुभ कामता। तुम लोग अच्छे से अच्छे रहो, 
सुखी रहो । सबसे बड़ी मेरी चाह या कामना तो यही है कि तुम लोगों के द्वारा देश, 
समाज और साहित्य को सेवा होती रहे । 

यह तो कहने की बात नहीं है कि मैं स्वयं उपस्थित होकर यह सब कहता 
और सुख अनुभव करता क्योंकि तुम जानती ही हो मैं पैर में चोट छरूगने के कारण 


बिछीने पर हूं और मेरी बीमारी में आप लोग जो कर रहे हैं उसके लिये क्‍या कहूं | 
तुम लोगों तथा मित्रों को शुभ कामनाओं से अच्छा हो जाऊंगा । 


ह 


शुभकामनाओं के साथ 
सीताराम सेकसरिया 
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प्रिय भाई मँवरमल 

तुम्हारा ता० १४-७ का पत्र पाकर बहुत खगी इससे यह पता च्ा 
कि मेरा मासिक पत्र डाक में रोका नहीं गया--मित्रों के पास पहुंच गया। यहा की 
भेजा हुआ तुम्हारा उत्तर मिल गवा--इसका मतलब यह है कि इस मिरे पर भी वह 
इन्टरसेप्ट नहीं हुआ। रामकुमार जी भुवालका का उत्तर भी मिल्या है। अभी और 
किसी के उत्तर नहीं भाये हैं । मैं यह पत्र करीब ७०-८० मित्रों को देश भन में 
भेजता हूं । 

लेकिन ज्यादा खुझ्ी तो पत्र पाकर इसलिये हुई कि यहां जेद 
प्लेजेंट डाइवरशन होता हैं और फिर पत्र भी तुम्हारे जैसे निकट मित्र के । 

जयपुर से संयोग से पिछले तींन सप्ताह से कोई पत्र नहीं हैं। माहुम नहीं 
क्या बात हैं। तुम्हारी भाभी जी ७-८ जुलाई को यहां मिलने काट घी। देकि 
उसी समय आंतरिक सुरक्षा कानून में मेरी नजरवन्दी का आदेश भी आ गया अस 
और मुलाकातें बन्द हो गई । तब से मेरी मुल्ाकातें भी बन्द हैं । 

तुम जयपुर हो आये होगे। घर पर सव ठीक है न ? इस पत्र के पहचने 
तक तुम कलकत्ते वापस आ गये होगे । 

तुमने एक दो बार पहले भी जिक्र किया था और उस पत्र में भी सकेसत हिया 

हैं कि जयप्रकाश जी के आंदोलन और उसके तौर-तरीकों के बारे में * 

सकती है, और कुछ विस्तार से लिखोंगे तो अच्छा होगा। सुस्यारे हँस 
मित्र को जो शंकाए हैं वह जानना चाहूंगा । 

विनोवा जी के बारे में तुमने लिखा वह जाना। “अनुशासन पर बाली बाग 
ने तो मुझे भी आश्चयं में डाल दिया--दुःब भी हुजा । या तो ये गी मरी बोड 
लेकिन बोले तो गिरफ्तारियों, सेंसरशिप आदि के बारे में कु नहीं बढ़ना 
विचारों की वुनियाद को ही खत्म करता हैं। विनोबा जी के सम्बन्ध में में इतना /ी 
कहूँगा कि घायद उम्र आादि के कारण वे ऊंचाई से नीचे के र्वाभाविया प्रशाताश पर 
आ गये हैं या फिर उनकी उस समय वी ऊचाई हमारा भूम था । 

जेल में समय तो है ही---अतः स्वोस्थ्य को ठोक से सेभारने थी शोधिए 


ज 

कि २ 
न्‍्प 
रु 

ता 
ब्न्+ 
जन 
2 


करता हूं। आराम, व्यायाम, खेलना आदि सद चहता है। साने में भी सशा पा 
नामंल फूड मिचं-मसाले छोड़ दिये है । रोटी और उबठी सब्जी गा शिपरों सादा 
हूं। नाश्ते में डबल रोटी, मक्सन, डिब्बे का दूध फैला है । मेड में मो इंप मिगया हैं 


बह दूध भी है या नहीं इसमें भी कभी-कमी शक होता है । 


पत्र जब तुम्हें फुरसत मिले, खिससे रहुना । मु तो पूरस 
सुशीला को सस्नेह स्मरण । 
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शिट्गान हद हा 


ह्श शो हम 


९-पघन्णरे 
पूज्य बावू जी 
आपके इस पावन जन्म दिन पर हम सबका आदर भरा प्रणाम । 
आज हम सब मिल कर इस दिन का अभिनन्दन करते हैं। एवं आज्ञा करते 
हैं कि यह दिन बार-बार आकर इसी प्रकार हमें यह उल्लास देता रहे । 
ह आपने जीवन एक कमंयोगी की तरह जिया और आज भो उसी लगन और 
उत्साह से जीवन कर्म में लगे हुए हैं, यह हम समझ पाये हैं, देख सके हैं, शायद यही 
हम लोगों की उपलब्धि है। हम अपने जोवन को इस प्रकार का बना पायेंगे, यह 
संदेह है। द 
आपका और माँ का जीवन एक आदर्श बन चुका है। अब हम सब इसके, 
चाहे कुछ अंशों में ही सम्भव हो पालन की कोशिश में लगें। आज हमें यही 
आशीर्वाद चाहिए । 
चीकू, रिक, मुनमुन और तपती, सबका सादर प्रणाम | 
आपका 
श्री 


सिंची जी द्वारा लिखे गये पत्रा 


सेक्योरिटी प्रिजन प्रेसिडेंसी जेल 
कलकत्ता 
२२-१२-४२ 

प्रिय पदम, | . 
. सप्रेम आशीर्वाद । जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हें यह पहली बार ही चिट्ठी 

लिख रहा हूं। अब तुम इतने बड़े हो गये हो कि मेरी चिट्ठी अच्छी तरह पढ़ .सकते 
हो भौर जवाब भी दे सकते हो । संयोग भी कंसा है कि तुम्हें यह चिट्ठी जेल की 
दीवारों से घिरा हुआ अपनी कोठरी में वेंठकर लिख रहा हों। तुम अभी बच्चे हो 
जेसा एक दिन मैं भी था। हम बचपन में यही जानते थे कि जेलों में चोर, डाकू, 
बदमाश और खूनी लोग रखे जाते हैं, पर तुम्हारे बचपन तक दुनिया और हिंदुस्ताव की 
हालत बहुत बदल गयी है । अब चोर, डाकू और बदमाशों के भेलावा ज॑ंल में एक 
किस्म के लोग और रखे जाते हैं जिनके बाहर रहने को पुलिस और तथाकथित्र सरकार 
खतरनाक समभती है, फिर चाहे ऐसे लोग खतरे का कोई काम करते .हों या नहीं। 
खेर तो इस वार मुझे भी जेल की दुनिया देखने का मौका पुलिस की मेहरवानो से मिल 
गया। बाहर की दुनिया से जेल की दुनिया न्‍्यारी होती है। यहाँ आ जाने के वाद 
बाहर कौ दुनिया से सारा सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है--मैं तुम लोगों से भी अलग पड़ा 


एक .सो चार 


हूँ। कलकत्ता में मैं रहता था औौर तुम लोग जयपुर में, उस समय छो धसग्राद था 
उससे इस समय का अलगाव एक खास विशेषता रखता है। दो पन्नों को ट्री सिखने 
और तुम्हारी आयी हुई चिट्टियाँ पढ़ने के अछावा तुमसे और कोई सम्बन्ध 

यही जेल में रखने का मकसद है। इन परिस्थितियों में तम लोगो को क्लिन 
होगी, इसका खयाल जेलवालों को थोड़े ही होता है। इस बात की हमें उम्मीद 
नहीं होनी चाहिये । तुम लोगों को मेरे बारे में वृधा किसो तरह का सवाल नहीं ऋरना 
चाहिए। पूज्य दादा साहब को मैं दो पत्र अब तक दे चुका हॉ--वे पहुंचे होगे। उनकी 
तबियत बिलकुल अच्छी तरह होगो--चि० लाड़, रतन ओर थ्री सब अच्छी तरह होंगे 
माँ की तबियत राजीखुणी होगी--उनको मेरा प्रणाम कहना । वे मेरे बारे में चिस्ता 
करें। मैं बहुत राजी खुशी हूँ खाने-पीने पहनने ओढ़ने-विछाने वर्गर्ह को फोई त 

की तकलीफ नहीं है--पढ़ने, कातने, बातें करने, खासे-पीने में हमारा समय बीवता है । 
अखबार और किताबें हम लोगों को बाहर से पढ़ने को मिल सकती हैं--सप्ताट में 
हम लोग चार चिट्ठियाँ लिख सकते है। ओर पन्द्रह दिन में एक बार रिप्तेदारों 
से एक घन्टदे के लिए मुलाकात करने दी जाती है। मैंने श्री बोबर साहद से 
मुलाकात कराने के लिये लिखा है--शायद दो-चार दिन में वे यहां आयेंगे, तब 
मुलाकात होगी । 


- श्री दादासाहव से जो सोना मैं लाया था, उसे बेचने के लिये कवर साहब से 
कह दिया था। मुर्क पता नहीं उन्होंने वेचा या नहीं । शायद बेच ही दिया होगा । 
उनसे मुलाकात होगी तब माछूम पड़ेंगा। झुपये दो सो भी उम्होंने भज दिये होगे। 
आज मैंने अपने आफिस के आदमी श्री विश्वनाथ उपाध्याय को लिया कै कि मेरे 
तनखाह के रुपयों में से २० १२५) हर मास दादासाहब के नाम शेज देंगे। पुर 
मालम हुआ है कि इतना रुपया यानी आाघी तनखाह मुर्क जेल में रहने पर भी मिस 

रहेगी। श्री दादा साहब को कह देना कि रुपये बहुत देखकर राच करेंगे बधोनि। पता 
नहीं कि कब तक यह आधी तनखाह भी मिलेगी ओर कब तक मुर्क जेल के मखर बाद 
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रहना पड़े भौर आगे कसा जमाना आवे । अगर रुपये बचाकर नहीं रसे तो सुशिरद 
हो सकती है। जिनसे ७५) भाने फी बात थी, ये अब शायद नहीं आवेग्रे। सवेशर 


के जो रुपये तुम्हारे पास भावेंगे, उनसे ही काम चछाना होगा । 


दो वकच्नों से ज्यादा नही सिस सकता इसलिए आज इससा ही ॥ धार क्शद्ार 
में देखा कि कलकत्त के पास की कुछ बस्ती पर जापानी बम गिरे /ै>युगसान शरद सा 
हुआ है । इस समाचार से तुम लोगों को मिस्ता होगी पर हुए पदराद मे अगवा 
भगवान सव अच्छा करेंगे । 


: प्रेषक 
भेंवरमल, सिघी, सेक्योरिटी प्रिजनर 
प्रेसिडंसी जेल, कलकत्ता 
श्श्म्न्डड, 


पूज्यवर दादा साहब, ; 

सेवा में खादर प्रणाम । आपको चिट्टी आये इस बार भी कई दिन हो गये। 
आजकल चिट्टियों के आने जाने में देर होती है जिसकी शिकायत आपको भी है और 
मुझे भी; पर बात न आपके वश्य की है, न मेरे वश की । जेल के' जौवन में यह देरी 
तो बहुत मामूली बात है। चारों तरफ विलम्ब और प्रतिबन्ध हो तो हैं। दो वर्ष 
पूरे होने को आये---सरकार अभी तक कितने लोगों को बन्दो ही रखे हुए है। दूसरे 
प्रांतों में कुछ कुछ लोग छटते भी हैं पर बंगाल में तो कई महोनों से रिहाई एकदम बन्द 
सी ही है। और आज भी स्थिति ऐसी नहीं मालूम होती जिससे जल्दी ही रिहाई को 
आशं की जाय । ऐसी हालत में केवल पन्नों द्वारा हमलोग परस्पर क्षेम कुशल के 
समाचार जान सकते हैं। और इसमें भी जब विलम्ब हो तो दुख होना स्वाभाविक 


ही है। 

पर इन छोटी छोटी बातों के लिये चिन्ता भी क्या करें ? चिता के कितने 
दूसरे कारण हैं, हालांकि मैंने जेल जीवन के दो वर्षो में यहां शरीर या मन से कोई 
तकलीफ नहीं पायी है--पढ़ने-लिखने, कातने, खेलने आदि में समय अच्छी तरह चला 
गया। पर आप लोगों से इतने दिनों दूर रहने और वृद्धावस्था में आपकी कुछ भी 
सेवा न कर सकने का क्षोम बराबर रहा ही है। बीच-बीच में आप लोगों में से किसी 
की अस्वस्थता का समाचार मिलने पर तो और भो ज्यादा व्याकुलूता रही। 

चिता का दूसरा विषय जो बराबर मेरे दिमाग में मौजूद रहता है--पदम, 
रतन व श्री की शिक्षा का है। उनकी शिक्षा का यह वह समय है जबकि अधिक से 
अधिक सेभाल और ध्यान रखने को जरूरत है। और यह काम आपका नहीं, मेरा 
है। मेरे मन में इस सम्बन्ध में कई कल्पनाएं थीं-पर आज कुछ भी नहीं कर सक 
रहा हूं । शिक्षा के विषय में न आपकी जानकारों है न अनुभव । बच्चों को प्यार 
करने और अच्छी तरह से उत्तका लछालन पारून करने से शिक्षा का सवाल अलग है। 
आप लोगों ने मेरो शिक्षा के समय जो कुछ किया वह साधारणतया हमारी स्थिति के 
माता-पिता खूब कम कर पाते हैं। आपने जो कुछ किया उसे मैं अपना सौभाग्य मानता 
हू। जिन लड़कों को माता-पिता ने हजारों लाखों की सम्पत्ति दी, उनकी अपेक्षा मैं 
अपने को ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मैंने अपने माता-पिता से जो प्यार 
और ज्ञान पाया उसकी बराबरी हजारों लाखों की सम्पत्ति नहीं कर सकती । कष्टों की 
साधना में से मैंने जीवनीशविति पाई है। छोटे भाइयों की शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी 
मेरी है पर जब कि उनकी देखभाल का समय है, मैं जेल में बन्द हू। इस कारण 
काफी क्षोभ होता है--पर करू भी तो क्‍या ? आप कितनी भी सम्हाल रखे, इस विपय 
में में जो कुछ करना चाहता था-या कर सकता था, वह नहीं हो सकता । आज बच्चों 


एक सो छः 


पर, खुद पर ही सब कुछ निर्भर करता है। बाप उनके लिए योग्य धच्यापक रमरर 
ही जो कुछ कर सकते हैं, करते हैं। मुझे संतोष है तो इतना ही कि पदम बरैग्द को 
खुद को इस विषय में अपने कर्तव्य का ध्यान है । 
आदमी कुछ भो कर ले, माथिक चिता से बिल्कुल मुक्ति मिलना प्राय: तसम्भव 
सा ही होता है। भाथिक दिपय में मेरी कभी अपनी कोई महत्वावाला नहीं रहो, 
इससे मुर्से जीवन में वेईमानी करने को वहुत कम जरूरत पड़ी है। धाप घायद मूनमे 
सहमत न हों, पर बड़ी महत्वाकांक्षाओं का मतलब है ज्यादा बेईमानी, धोसा, फरेद 
और फरगड़ा । उससे मैं बच पाया हों-घन-दौलत ने होते हुए भी बच्छे-अच्चो 
लोगों की संगति और उनसे इज्जत पा सका हों। पर आप लोगों को कभी जीवन 
निर्वाह सम्बन्धी आशिक चिन्ता न हो, इस बात का अपनी जाने सदा ही ध्यान रखा है 
ओर आज भी आर्थिक विषय में अगर मुर्के कोई चिन्ता है, तो यही कि भेरे 
जेल में बन्द होने को वजह से भाय तो रही नहीं भौर खत है ही। ज्यों-ज्यों बिक 
. समय गुजरता है, यह प्रश्त अधिक चिन्ता का कारण होता जाता है । जिस क्ाधार 
पर भव तक काम चलता रहा वह भो भव बन्द होने वाला ही धमकना चाहिये । और 
किसी घनिष्ठ से प्रनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार से भी रुपया उधार लेना मैं पैरों में बेहियाँ 
डालने के समान समझता हूँ । ऋण से बढ़कर मनुप्य का दूसरा कोई शत्र| नहीं होता। 
ऋण के बोम से दवे हुए व्यक्ति की सच्चाई, इज्जत और त्तन्दुगस्ती भी नष्ट हो जाती है 
फिर भी जहां जीवन रक्षा का ही सवाल हो वहां, भादमी को ऋण सेना ही पड़ता है । 
पर कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि इन वेडियों से कभी हमारे पर ने बंध सके । 
दो वर्षों में मुके आधथिक विपय में विशेष चिता नहीं थी । पर अब निस्ता होने टगी 
है। न मालूम और कितना समय यहां रहना हो-- कुछ ठीक पोट ही है। छावबा 
दिक्कत ने हों, इसका कुछ प्रबन्ध करूँगा ही पर आप भी इतना जरूर ध्यान रखें कि 
कम से कम प्रवन्ध करने की जरूरत हो । जापका हाथ टोला है, यह मे जानता 9४ 
मैंने यह भी सोच रखा था कि इस विपय में आपको कुछ ने लिखा वर्शमा--झ्ीर कार 
भी अगर मैं बाहर होता और मेरी आय रहती तो आपको हुछ ने लिसना“-क्राशिर 
आप ऐसा खर्च करते भी क्या हैं ? पर जेल में बन्द होने के करण छो परिस्थिशिम 
पतामने हैं, उनको देखते हुए मेरे मन की सारी उधेड़ बुन आपके सामने सश शपद। 
ने तो मु्भे यह ही मालूम है कि कितना और वया-वया सच होता पोरन 
जानना ही चाहता हूँ पर आपको इत्तना हो याद दिलाना है कि झाह मो मा 
जमाने में जो नितांत आवश्यक है, वही सर्घे किया जाय । मेरे यह लिशामे शा मवलर 
यह न समझे कि में आपको किसी प्रवागर कप्द पाने के लिए दिखता प॒/॥. शलेनगानय 
का साधारण सर्च बच्चों की शिक्षा दूध भादि का सर्च तो सोगाह़ी। शाहोन्‍्फो 
ही नहीं और जरूरत भी नहीं है-- किर दूसदा से हो छोदान्मोदा होगा है हा हगझा 
ही। इसलिये लिसने जंसो दांत दरब्सनस शुछ ह₹ नह । फिर भी मन थे हा हू 
आपको लिसने को आज इच्छा हो आई सो या पत्र छिप दिया। शोर सिए भा 
किसको ? रा्खां कम मरे, पर इसका मतहद यह 
अनुचित कष्ट उठायें। यह ई 


्ल्ड 


दि प्‌ 


द्रा 
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कष्ट पावें, तो मेरी चिन्ता कम न होगी। जो अनावश्यक खर्च है वही रोका जा सकता 
' है। इतना अगर आप कर सके तो चिन्ता से मैं कुछ मुक्ति पाऊंगा। 

चि० लाड़ की तरफ की मुर्के कोई चिन्ता नहीं है। कवर साहब योग्य 
होशियार और कमाऊ हैं। खाने-पहनने की दिक्कत नहीं है; इससे अधिक की मैं चिन्ता 
नहीं करता । लाड़ प्रसन्न होगी--उसे मेरा आशोप कहें। कवर साहब भी अब 
किशनगढ़ जाने वाले ही हैं। रास्ते में जयपुर तो ठहरेंगे ही, मैं उनसे कह भी दूगा। 

आप सब प्रसन्न होंगे। माँ को ढोक कहना । चि० पदम, रतन व श्री को 
आशीष । मैंने अपना काता हुआ सूत बुनने के लिए बाहर भेजा है--कंवर साहव के 
जाने के पहले अगर कपड़ा बुनकर आ गया तो उनके साथ भेज दूगा । पदम, रतन व 
श्री सबको मेरे हाथ के सूत के कुर्तेकमीज बनवा दें । जेल में से और तो क्या भेजू' ? 
अब जो सूत कात रहा हूं--वह पतला हो रहा है--उससे लाड़ के लिए साड़ी बुनवाऊंगा, 
पर उसमें अभी कई महीनों की देर है । 

बहुत सी बातें आज आपको लिख डालीं । भित्रों को वड़े बड़े पत्र लिखकर 
केवल साहित्य या दर्शन की हो चर्चा कर पाता हों। धर-संसार की चिताभों की बातें 
किसे लिखता--पर इससे यह कदापि न समझें कि मुझे किसी प्रकार को कष्टकर चिता 
या तकलीफ है। मैं बिलकुल अच्छी तरह हू भौर अच्छी तरह दिन कट रहे हैं। 
आप मेरी ओर की जरा भी चिन्ता न करें । 

सबको यथायोग्य कहँँ--पत्र जल्दी दें। 

भाषपका 
भेंवर 


१०-३-५५ 

श्रद्धय भाई जयप्रकाश जी, 

सादर । उस दिन तरुण संघ द्वारा आयोजित सभा में हुए बाद-विवाद से 
आप जो “इम्प्रेशन' लेकर गये और जिसको आपने अपने भाषण में भी व्यक्त किया था, 
उसके सम्बन्ध में पूरी स्थिति आपके सामने रखने के लिये ही मैं यह पत्र लिख रहा हूं, 
क्योंकि आपका इम्प्रेशन सही नहीं है और जो सही नहीं है उस “इम्प्रेशन' से आपको 
कष्ट हुआ, उसका मुर्के भी बहुत दुख है। वह सभा तरुण संघ के सदस्यों की ही नहीं 
थी, उसका आयोजन जरूर संघ के द्वारा हुआ था। उसमें संघ के बाहर के ही लोग 
ज्यादा ये और प्रश्न पूछने या आलोचना करनेवालों में सेंगर जी और चोपड़ा जी के 
गतिरिक्‍त बाकी दूसरे ही लोग थे। सभा की सूचना में जो लोग भूदान के आलोचक 
हैं उनके साथ वार्तालाप करने का विशेष हेतु बताया गया था। सभा बुलाने के बारे 
में भाई रघृताथ जी से आपकी जो बात हुई थी, उससे सम्भव हैँ यह आयोजन भिन्न 
प्रकार का हो गया हो । आपने भाई सीताराम जी को जो पत्र लिखा उससे ऐसा 
लगता भी है। इस प्रकार सभा के आयोजन के बारे में ही गलतफहमी रह गई हो तो 
उसके लिये हम क्षमा चाहते हैं । 


एक सौ आठ 


आपने जब कहा कि 'मुर्क यहां अपमानित और दुखित करने के लिये बनाया 
गया है तो स्वयं मुझे वहुत चोट लगी । माना कि जो प्रश्न पूछे गये थे उनके तरीके 
ओर भाषा में बहुत कुछ था, जिसको मैंने और बहुत से दूसरे साथियों ने न उस दिन 
पसन्द किया और न आाज करते हैं, पर जिस सभा के आयोजन के पीछे हमारा कुछ भी 
हाथ हो, उसके विपय में आपको -यह भी लग सकता है कि आपको अपमानित करने के 
लिये. बुलाया गया है, इससे अधिक हमारे लिये दुख और दुर्भाग्य की वात क्या हो सकती 
है। ,वह धघारणा-वनी भोौर भाई सीताराम जी को लिखें आपके पत्र से मालम होता 
है कि अब भी बनी हुई है। “तरुण संध” विचार-प्रधान प्रगतिशोल सामाजिक संगठन 
है। जहां तक राजनीतिक विचारों का सवाल है उसकी अपनी कोई भी एक पक्षीय 
विचारधारा नहीं है। प्रत्येक सदस्य के अपने अपने विचार हैं, गणेशमल वेद और मवल 
किशौर शर्मा आदि साथी जी बड़ा बजार में भूदान और सर्वोदय के खास कार्यकर्ता हैं, 
संघ के अन्यतवम सदस्य और कार्यकर्ता हैं। पिछले वर्षा अखिल भारतीय मारवाड़ी 
सम्मेलन के. अधिवेशन में हमारे इन्हीं सदस्यों ने भूदान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और 
वह पास हुआ, उसका विरोध करने वालों में भी हमारे संघ के हो दो-एक सदस्य थे। 
इस मत-भिन्नता के कारण कभी हम छोगों में आपस में किसी प्रकार के राग का अवसर 
नहीं भाया । * पिछले दिनों हमने “तरुण में भूदान के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के लेख 
छापे---समर्थन में लक्ष्मीवारायण भारतीय”, गर्णशमल बंद, महावीर प्रसाद कैडिया के 
भौर विरोध में--सेंगर जी भौर भोंकार बोहरा भांदि के । इन लेखों के . बारे में मैंने 
त्ता० १ अगस्त १९५४ के 'तरुण” में जो टिप्पणी लिखी थी उसकी कटिय आपको भेज 
रहा हू जिसे आप अवश्य पढ़ने की कृपा करें। तरुण संघ के सम्बन्ध में यह सव जान 
लेने के पश्चात्‌ भी अगर आपकी वही धारणा बनी रहे जो अभी है, तो मुझे कुछ भी 
नहीं कहना है । संध विचार-स्वातन्त्य को अपने संगठन की आत्मा सानता है और 
विचारों की प्रक्रिया में हमेशा ही मीठो या नरम बातें नहीं होती ॥ विचार को हमर 
सबसे ऊपर मानते हैं--ऊचे से ऊँचे व्यक्ति के ऊपर किसी भी भूमिका पर से भगर 
विचार-प्रक्रिया का अवरोध होता हैं तो हमारी मान्यता हूँ कि जिसे विचार आन्दोलन 
कहा जाता है, वह विचार से हटकर भक्ति और श्रद्धा में जाकर ख़तम हो जाता है । 
यह हमारे विचारों को भूमिका हैं । 

भाई महावीर प्रसाद केडिया ने मुकसे दो तोन बार बातचीत की और कहा कि 
तरुण संघ 'भूदान' के कार्य को आगे बढ़ाये और यह भी कहा कि में स्वयं उसमें आगे 
आऊँ। मैंने अपना दृष्टिकोण उन्हें समझाया मौर बताया कि विचारों की दृष्टि से 
भूदान की 'लॉजिक' मेरे गले नहीं उतरती और तरुण संध के सदस्य तो अलग-अलग 
विचारों के हैं ही। तरुण संघ ने मोकै-मौके पर जाजू जी, घीरेन्द्र भाई, और आपके 
भी व्याख्यान भूदान पर कराये हैं और आपलोगों के विचार सुने हैं। जो साथी उन 
विचारों में ढले हैं वे कार्य करते हैं और अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोवित्त 
न समरभो कि ये साथी वड़ावाजार में जो छोग भूदान का कार्य करते हैं उनमें विचारों 
की दृष्टि से दूसरों से अधिक स्पष्ट भौर ईमानदार हैं। मुर्क एक मित्र ने वत्ताया कि 
सभा के वाद आप जिनके यहाँ भोजन के लिये गये थे, उनके यहाँ आपने कहा कि तरण 


एक सो नये 


संघ के लोग कम्यूनिस्ट हो रहे हैं। जिन लोगों के सामने आपने यह कहा, उनके कांग्रेस- 
वाद, समाजवाद और भूदान एवं सर्वोदियवाद के बारे में तो क्या कहूँ ? उनको हम 
नजदीक से जानते हैं। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि वे क्या मानते हैं और 
क्या नहीं मानते । सेठों की भाषा तो यह होती है कि जो कांग्रेस की या उनकी बात 
नहों करते या फिर भुदान को वात्त भी नहीं करते वे कम्युनिस्ट हैं, पर आप भी ऐसा ही 
कह देते हैँ क्या ? सेंगर जी की ही बात ले । कम्युनिस्टों के विरुद्ध आज हिन्दी पन्नकारों 
में जो लोग लिखते हैं उनमें शायद ही वे किसी से कम साबित हों । वे कम्युनिस्टों और 
उनकी विचारधारा का विरोध विचार-भुमिका के आधार पर करते हैं, अपनी 
सुविधा-असुविधा के आधार पर नहीं। जो जापको भोजन कराकर आपके सामने 
समाजवाद या भूदान या सर्वोदिय की “भक्ति” दिखाते हैं, वे इनमें से किसी भी वाद की 
उत्क्रांति का इतिहास तो दूर क, ख, ग, भी नहीं जानते । उनकी राय की हमारे निकट 
कोई वकत नहीं है, चाहे वे आपका सर्टीफिकेट लेकर बोलें या किसी और का। अगर 
किसी दिन कम्युनिस्ट ताकत में आये तो ये उस वक्‍त भी चांदी की थालियों में जिमायेंगे 
और जीमेंगे, और उनकी लड़ाई अगर कोई होगी त्तो हमसे, आपसे । इनका हृदय- 
परिवतंन बहुत आसानी से हो जाता है। आपने हमारो खादी पहिनने और बापू के 
सिद्धान्तों को न मानने की बात तो कही, हमारा असली रूप तो आपने  पहिचाना पर 
आपके इन खादीघारी भक्तों का रूप तो हम बहुत असे से जानते हैं। ऐसे लोगों की 
बापू भवित सारे देश को मालूम है। खेर, इस सबके बावजूद एक विचारक और 
निष्ठावान देश सेवक होने के नाते आपके प्रति हमारी श्रद्धा तो वैसी ही बनी 
हुई है । 

आपने हमारे द्वारा आयोजित सभा में आकर अपने आपको : दुखित और 
अपमानित अनुभव किया, इसका कारण अगर यह है कि आपकी विचारधारा से 
विलकुल भिन्न विचार व्यक्त किये गये और दो विभिन्न भूमिकाओं की “टक्कर हो 
गई, तब तो क्षमा चाह कर भी हम सम्भवतः आपकी अनुभूति को बदल नहीं सकते, 
परन्तु अगर आपने यह मान लिया और किसी ने आपको यह समभा दिया कि हमने 
आपको दुखित और अपमानित करने के लिये निमंत्रित किया था, तो मैं कहूंगा कि 
जाने-अनजाने आपने हमारे साथ अन्याय किया है, और जब मैंने सीताराम जी से 
अपने दुखी होने की वात कही थी, तो यही भावना कांम कर रही थी। आपको मैं 
विश्वास दिलाऊ कि आपको अपमानित करने वाले हम नहीं हैं।. आपकी भक्ति 
का व्यवसाय करने वाले छोग ही ऐसा करते पाये जायेंगे । विचारों का तीत्र भेद 
होते हुए भी हम आपकी विचारशीछता को समभते हैं आप एक लम्बी विचार-्यात्रा 
में से गुजरते हुए चल रहे हैं। कितना घात-प्रतिघात आपंके मानस में हुआ होगा, 
कितने अनुभवों ने आपको भकभोरा होगा, इस विचार वेदना का मैं कभी-कभी 
अनुभव किया करता हूं। आप बदल रहे हैं, उसमें विचार-मंथन है। यह हम 
समभ रहे हैं। उसके साथ आपके मानस की, देश के जन-मानस की क्िया-प्रतिक्रिया 
है। उस दिन जब आप बोल रहे थे, बीच-बीच में आपकी उस बेदना का दर्शन हो 
जाता था। 
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मैं मानता हूं कि जितना और जैसा पूछना-कहना हो चुका था, उसके बाद 
धन्यवाद की वात कुछ और तरह की होनी चाहिये थी और मुझे बाद में छगा भी कि 
मैं सारी चर्चा का उपसंहार करता तो अच्छा रहता, पर सुझीला जी देर से आने 
कारण सारी चर्चा से पूरी तरह अभिन्न नहीं थीं, मंत्रिणी के नाते बोलने उठ खड़ी 
हुई । आपके यज्ञ में जानो और भूत वगेरह की वात जव से पढ़ी थी तब से हमें 
अजीव लरूग रहा था, फिर जब उस संवाद का आपकी ओर से कोई ख्ण्डन नहीं 
निकेला, तव तो और भी कंसा छग रहा था। इसीलिए सुग्ीछा ने उस बान का 
जिक्र कर दिया था । 
उसी दिन शाम को मैं आपसे मिल कर वात करना चाहता था, पर आपकी 
बातों में उस दिन व्यथा के साथ-साथ रोप और वीौडिकता के प्रति जो व्यंग ऋलक 
रहा था उससे अधिक चर्चा करने से छाभ के बदले हानि ही अधिक दीखी। सोचा 
था कि जब आप अगली वार भार्येगे तव मिल कर सारी स्थिति बताने की कोशिश 
करूंगा, पर इसी बीच श्री सीताराम जी के पास आपका जो पत्र आया, वह मुर्के 
उनसे देखने को मिल गया और मुझे यह पत्र लिखने की प्रेरणा हुई जो काफी लम्बा 
हो गया है, क्षमा करें । 
आप स्वस्थ और सानन्‍द होंगे । 
पु आपका ही 
भंवरमल सिंधी 
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श्रीनगर काश्मीर 
दिनांक-- ९०४६-६० 


प्रिय प्रतिभा, 

जिस होटल के कमरे में बैठा यह पत्र लिख रहा हूं, वह काश्मीर के 
महा राजाओं का भूतपूर्व महल है--जिस विछास और वैभव की कल्पना किया करते 
थ्रे और स्वतंत्रता की राजनीति के नाम पर जिस पर अपने मन का असंतोप और 
हदप उगला करते थे, उसी का वातावरण लिये-दिये यह होटल है । कमरे तो कमरे, 
हजारों फीट लम्बे-चौड़े वरंडे में भी कीमती कालीन बिछे हुए हैं->जो चीज भी है, 
नायाब है । मनुष्यक्षत इस बैभव के नीचे, ऊपर और सनन्‍्मुख प्रकृति का हर तत्व 
सजा हुआ, संवारा हुआ और खुछता हुआ है। पीछे पहाड़ की चोटियां, जिनके 
ऊपर सुवह यूयं और रात को चांद भा बैठते हैं--और सामने उस मील का तरंग्रित 
विशाल वक्ष है जिस पर रंग-विरंगे शिकारे अस्ताचलगामी सूर्य की अरुणिमा में 
पतवारों के संगीत की मस्ती भर देते हैं। एक पूरा लैंडस्केप है। यदि काश्मीर 
स्वर है, तो यह स्थान उस स्वर्ग का नन्दनकानन है । पहले यह अदृश्य, अस्पृश्य ही 
था हम जैसे लोगों के लिये, पर प्रजातंत्र॒ की नई व्यवस्था ने इसे भी जनता के 
अधिकार में सौप दिया है । हां, खुला अधिकार भी कितनों का वास्तविक क्षप्रिकार 
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है? एक वेड का र० ५५) प्रति दिन । जो हो, यह इस स्वर्ग का चुना हुआ 
ना है।. | के 2 जो अधकर  >धट 
इतना सौन्दर्य और मैं हुं कि केवल सोचे जा रहा हूं । परसों दोपहर में यहां 

पहुंचा था और आज ६-७ घंटों के वाद दिल्‍ली पहुंच जाऊंगा वापस ! कुछ मिला कर 
४५ घंटे, जिनमें दो रातें भी हो गई, पर यह कमरा और मैं, सें और यह कमरा। 
देखने को है चारों तरफ, सचमुच बहुत है, पर देख कम रहा हूं, सोच ज्यादा रहा हूं-- 
४५४ घंटों में से काम तो था और हुआ है अब तक कुल ४॥ घंटों का--२-३ घंटे और 
काम के लिये समभो श्रीनगर छोड़ने से पहले । ऐसी हालत है--और कम्बख्त ९ 
अगस्त भी आज ही है, जो जन्म-दिन है मेरा । एक तो यों ही यहां वढठे को किताब, 
कागज और कलम के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझ रहा है, और फिर यह ९ अगस्त तो 
स्मृतियों का, विचारों का, मृत और जीवित कल्पनाओं का ज्वार छा रहा है। रात: 
को डाइनिंग रूम से निकहू कर लान पर लारू हाथ, पीली पीठ और हरे पैरों की 
कुसी पर बैठा दो घंटों से भी ज्यादा कील की ओर देखता रहा--दूर क्षितिज तक, 
अँधेरा और उजाला--तल का अंधेरा और भाकाश -का उजाला । भील विचारों: 
के समुद्र में समा गई--और मैं जीवन के अंधरे-उजाले में तरता रहा--तैरते-तैरते 
डूबा या निकेछ आया कि सो गया । बरे ने वेड टी के लिये किवाड खड़खड़ाये 
इसके बहुत पहले ही कमबख्त ९ अगस्त ने ऐसी स्मृतियां जगाई कि जब पड़े-पड़े 
नहीं चला तो किताबें इधर-उधर करने लगा--एयर पोर्ट से दो किताबें ले आया था 
(00085$ 0# ९०॥0$078 '[श6 सह्ता। ॥85 ($ 7688075 और 7). छू. [,8ए/९॥0९ 


की /7१6 धणाा )॥ ॥॥6 408॥', इनके पन्ने उलछटे तो जीवन के अपने पन्‍ने उलट- 
पुलट होने लगे । अजब हैरानी है। क्या करू, समझ में नहीं आता | अभी यहां बैठा 
हूं--अब पत्र ही लिखने लगा । ४ घंटों के वाद दिल्‍ली को जाती हवा के साथ उड़ गा-- 
दिल्‍ली में हृंगा--रात को जनपथ में हुंगा । वहां कुछ वोलने-बतलाने वाले मिलेंगे-- 
वाला वहीं है न ? और संभव है कुछ पत्र भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों। आज का 
दिन. और इस प्रकार ? तभी सोचता हूं कि इधर त्तो कुछ साल से ऐसे ही तो वरावर 
चल रहा है। आदमी के इतिहास को आदमी बनाता है--या कोई और ? जो और: 
है, वह आदमी से कितना वाहर है ?-है क्या बाहर ? आदमी अपने भीतर को अपने 
बाहर से काटकर अपने ही भीतर में अपना शत्रु खड़ा कर छेता है। वह बाहर से 
सफल और सुखी होने और उससे ज्यादा दीखने के लिये अंदर को कितना झुंठलाता 
चलता है। , इस भूठ ने दीवारें खड़ी कर दी हैं -दीवारों ने सत्य को दबा लिया और 
खुद सत्य वन गई । “इन सत्य की दीवारों' के नीचे असल सत्य, नींव का सत्य 
घायल पड़ा है। यह सारी दुनिया दीवारों की दुनिया है और कहीं भी मुह 
निकालने की गुजाइश नहीं है--मैं वहां जा रहा था कि दीवारें सामने आ गई 
हैं। घायकू सत्य कराह भी नहीं सकता । हां, ऊुगता है कि जन्मदिवस के अवसर 
पर ये सब भी सोचने की वातें हैं ? पर क्‍यों नहीं हैं, जो है, उस पर ही तो चलना 
होगा । समय दौड़ रहा है--मेरे ९ अगस्त को एयरपोर्ट (श्रीवगर) की ओर ले. 
चलने को और वहां से उड़ा कर नई दिल्‍ली की 'जनपथ होटल” तक पहुंचाने 
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को । . फिर भी, ३-४ घंटे वंचेंगे इस उड़ान और दौड़ से । उनमें पत्र ही लिखना 
सवसे अच्छा लगता है दो पत्र लिख चुका हूं तीसरा यह लिख रहा हूँ. और हुआ 
तो एक दो और भी लिखूगा। स्याही की ज्ञीज्ी खरीद छाया हूं और हाथों को 
वात ! आज वे भी नहीं दुखते--९ अगस्त के अकेले प्राणी पर उन्हें भी कुछ करुणा 
है। गरीर और आत्मा तो बल्ग होकर नहीं रह ऊकते, शरीर देख पाकर भी 
आत्मा को अपनी पीड़ा के भार को कम करने में सहायता देगा ही । मन, मन को 
सहायता देने को जल्दी तैयार नहीं होता । दीवारों से घिरा हुआ मन । उलंवे-लंवे 
पत्र लिख रहा हूं--पता नहीं जिनको लिख रहा हुं, वे मेरे वोक के इन क्षणों को लेकर 
या फेककर (असम्भव कुछ नहीं है) क्‍या करेंगे ? जो हो, पीड़ा का भी एक आल्हाद 
होता है--अपनी पीड़ा तो आदमी की अपनी विलास-सृष्टि है । इस दुनिया में वह 
भी न लूट जाय, यही बड़ी वात है । 
पत्र ने यदि थका नहीं दिया है, तो लिखना जनपथ होटल के पते पर । 


तुम्हारा 

भंवरमल 
पुनश्चः लिफाफा बन्द करने लगा और स्टाम्प छगाने लगा तो देखा उस पर भी-- 
आपाइ्रय प्रथम दिवसे मेघमाश्लिप्टसानु, वपुक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श, 
याद हो आया--“'आपाढ़ का एक दिन क्या--कितना--कँसे हो रहा है उसका ? 
वह अना मिका वाला नोट हुआ हो तो भेज देना । 


ओवेराय पैलेस, श्रीनगर 
१-४-६० 
प्रिय शीले, 
नौ अगस्त हैं। जिन्दगी के पूरे ४६ वर्ष पार कर ४७ 
प्रभात की प्रथम किरणें होटल के कमरे में प्रवेश कर रही हैं। मैं हूं, 
अभो-अभी रख गया है वैरा पास ही वेड-टी । इसके अलावा जो कुछ है, अन्दर, सब्र 
अन्दर । ४६ वर्षो के पन्नों पर मेरा अन्दर दौड़ छगा रहा है। कहीं धाहल्ाद के 
दो क्षणों में ठहर जाता हूं और जो होकर चला गया हैं आज नहीं है, उसे भी दिक्रिएट 
कर रहा हुँ और सिहर उठता हूं उन क्षणों के सामने जो व्यथा और वेदना को छ्िये 
आज भी सोये हैं। सोया आहलाद, सोयी व्यथा । 
तो तुम्हें प्यार, आज की सुबह का। व्यथा और आहलाद का घुला-मिला 
प्यार। उन क्षणों का प्यार जिनमें मैंने अपने को सृजन किया है, उन क्षणों का प्यार 
जिनमें तुमने अपने को सृजन किया है और उन क्षणों का प्यार जिनमें तुमने ओर मैंने 
जीवन का सुजन-पुनसूं जन किया है । आज का--९ अग्रस्त का हवाई जहाज तुम 
तक मुर्के नहीं ले जा पायेगा; मेरे इस खत को ले जायेगा--खत से जायेगा, मेरी स्मृतियों 
का सृजन-पुनरमू जन, मेरी कल्पनाओं--आश्ा-आार्काक्षाओं का नवनूजन। जानता हू 
तुम भी इसो धृजन-पुनसू जन में लगी होगी । और धाम को दिल्‍ली पहुंचते हो होटल 
में पूछू गा--बाला (वहन) से पूछेगा--कोई पत्र है ? वह पत्न तुम्हारा होगा-- होगा न ? 


व 


वें वर्ष 
मैं हूं, वेड हैं, ओर 
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शीले, पुरानी बातें हम दोनों की अलग-अलग हैं--उनमें अपने-अपने ढंग का 
मीठा कड़ वापन है, पर १४ वर्ष ३ महीने और २४ दिन हम लोगों ने एक साथ, एक 
होकर बिताये हैं। एक से एक उल्लास के विभोर कर देने वाले क्षण, और एक से 
एक व्यथा भर देने वाले क्षण भी। दोनों, हाँ दोनों। भौर इसी में जीवन का 
वास्तविक तारतम्य है। पेपर सेट करते वक्‍त पिछले चर्षो' भें जितनी वार बैठा हूं, पंत 
की एक कविता सामने आतो रही हे--'सुख-दु:ःख ।” “जोवन भारी अति सुख से, जीवन 
भारी अति दुख से?--अति से विरक्ति चाहिये। एकरूपता जीवन की गति नहीं अग॒ति 
है ।. व्यथा से आक्रांत जीवन भागने को होता है-प्रिय से प्रिय कड़वा और .तीखा 
लगने लगता है--उससे भी विरक्ति होती है, जीवन ही काटने लगता है और तभी 
सुख भी दूर नहीं दिखाई देता । 

फिर सुख ही सुख जब पागल बनाने लगता. है और पागलपन् उबाने लगता है 
तब व्यथा अपना वरदाव लाती है। कवि ने कहा--सुख-दुख की आँख मिचोनी रे यह 
जीवन --उपा-निशा का मिलन । जिन्दगियों का यही क्रम रहता चलता आया है और 
हमारी जिन्दगी भी इसी क्रम में है। क्रम तो क्रम है--हर क्षण दूसरे क्षण से जुड़ा हुआ 
है--कठिनाई तब होती है जब हम एक क्षण को दूसरे से काटकर देखने लगते हैं। वह 
देखना अपूर्ण है--वह एक अंश है और जो पूरा नहीं है, उसपर से हमारे जो विचार 
और कल्पनाए' बनेंगी वे कटी हुई ही रहेंगी । | 

आज मैं यहां दूर--सबसे दूर, प्रिय अप्रिय सबसे दुर (बात करने के लिये भो 
कोई नहीं है) बैठा अपने जीवन के धागों को उलभा-सुलभा रहा हूं । सफलताएं कम 
नहीं, और असफलताए' उससे ज्यादा । लोग ईर्ष्या करते हैं सफलताओं से, नाम और 
कीति को उपलब्धि से; और सफलताएं दूसरे की नहीं, मेरी अपनी होकर रह जाती हैं- 
वे कचोटती हैं ॥ जिन्दगी का यह अपुर्ण चित्र जो सम्पूर्ण हुआ दीखता हैँ । कविता के 
छोर से वेदना को मैंने खूब गाया और अब कभी-कभी लगता है कि वेदना मुर्के गा रही 
है। कलकत्ता से भाते वक्‍त रेल में 'सुहाग के नूपुर' पढ़ रहा था। उसमें कहीं एक 
पंक्ति है--'मनुष्य अपने ही जादू से तेयार की हुई दुनिया में कंद हैं ! और तबसे मैं 
अपनी जादू की कहानी को याद कर रहा हू--सचमुच अपने ही जादूघर में कद हूं आज । 
जादूघर की दीवारें ऐसी बन गई हैं कि जिन्दगी का हर निमंत्रण वहां पर खुद फेस 
जाता है । लेने आता है, खुद रह जाता है । और जादू यह दूसरों पर भी हावी होना 
चाहता है--जो निकट है, प्रिय है, उसपर सबसे ज्यादा। स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी 
के अल्हड़ दिन (नहीं, भल्हड़ कहना गलत्त होगा, यह कम्बख्त जादू तो उसी वक्‍त सवार 
हो गया था) नियमों की, व्यवस्था की, मर्यादा की, संघर्ष की कहानी हँ--ओऔर फिर 
घर, कुटुम्ब, समाज और देश सबसे ऊपर बुद्धिवाद को लिये ऐसे कत्तं व्य भोढ़ लिये कि 
भौर कुछ के लिये जीवन में कोई द्वार खुला नहीं रह गया। मैं एक कत्तव्य और 
उत्तरदायित्व भर रह गया--इससे 'बाहर' मेरा फेला-बड़ा हुआ और जो कुछ हो 
सकता था, वह हुआ; पर भीतर का संकोच बढ़ा। बाहर की तृप्ति तो बढ़ी, भोतर की 
भूख रह गई | मेरी बाहर की दुनिया में हजारों-हजारों व्यक्ति आये, और हैं पर 
भीतर... * बाहर में चमक है, साधन और सुविधा का. सहयोग है--पर भीतर तो मैं 


'एक सो चोदह 


खुद ही कुण्ठित है -- जल रहा हे--उस जलन में क्यों कोई अपने को जलायेगा। 
जलन की तपिश तेज होगी तो जलन को समझने की कोशिश करने वाला व्यक्ति भो 
भागता है--भाग सकता है। मैं अपने आसपास की जिन्दगियों को इससे काफी भिन्न 
पाता हूं---एक वार बहुत अच्छा लगता है उनसे ईर्ष्या होती है, तभी मेरा जादू फिर 
सिर पर सवार होकर मुझे ऐसा बाँध देता है कि मैं वन्धन की बात कहता-करता हूं। 
तुम्हारे साथ मेरे व्यवहार में यही अक्सर हो जाता है। मेरा जादू मुझ ही नहीं तुम्हें 
भी वाँव रखना चाहता है-शायद यह: जादू आन्तंरिक ईर्प्पया ही हो बाहर से। 
तंब लगता है--वारबार रलूगता है कि मैं दूसरों को ठीक नहीं समकृता-- या दूसरे हो मुझे 
गंलत समभते हैं। मुर्को तो यही लगता है कि जिस तरह मैं गाज दूसरों को सामान्य 
की भूमि पर ठीक ठोक समझने की कोशिश करता हूं, दूसरे मुर्क 'बाहर' के बिना 
समभने को मानो इनकार कर रहे हैं। तुम अक्सर कहती हो--मैंने तुम्हें आराज तक 
नहीं समझा । यह ठोक नहीं है--स्तमभने की ही वात है तो तुम मुझ नहीं समझ पाई । 
यों, इतनी वात साफ है कि मेरे जादू की दीवारें जो मुझे बांधे रखना चाहतो हैं, तुम 
पर भी हावी होना चाहती हैं। मैं सचमुच इन दीवारों को तोड़ना चाहता हू क्योंकि 
में देख रहा हु कि दीवारों ने मुझ तोड़ दिया है--सवलोग--कोई भी इन दीवारों के 
इधर-इधर नहीं भा पाते, और मैं कटा रह जाता हें--भौर में निकलने की कोशिश करूं 
या कोई साहस कर दीवारों के भीतर पर रख तो दीवारें शोर मचा उठतो हैं--और मैं 
दीवारों के शोर में डूब जाता हू । तुम इन दीवारों के इस पार--जिधर मैं हु--का 
चुकी हो--पर थे दीवार तुम्हारे जीवन में सहज नहीं हैं--हों भी क्यों ? में ही बया 
इनमें सुखी हू---संतुप्ट हु ? तुमने एक सामान्य जीवन जिया है--भाज एक असामान्य 
जीवन में घिरी हुई हो---अभसामान्य को सामान्य बनाने--कम से कम सामान्य मानने 
की कोशिश में हो--में असामान्य पर से सामान्य की लेकर चला और असामान्य ही 
मानों में हो गया--अब जब सामान्य की ओर देखंकर में कुछ हल्कापन अनुभव करने 
लगता हू और उसे पकड़ रखना चाहता हू तो फिर मेरा जादू मु आा घेरता है 
और मैं उसे पकड़ नहीं पाता। में मेरी दुनिया की पकड़ में हूं--मेरी पकड़ में 
कोई नहीं । 

बेड है, वेड--टी है--और में यानी कि आज तो वाहर भी बसा ही है जेसा 


अन्दर । काश, तुम तो समझ पाती--ब्या आज के क्षण हमें अपनी कमियों को देखने- 
समभने की आंखे देगे ? 


सातवाँ पन्ना भी शुरू करों --चाहे जितना लिख सकता हूं->-पर अब हवाई 
जहाज पकड़ने को तैयारी करना है। मेरा मीठा-कड़ भा प्यार । 


तुम्हारा 
भवदरमस 
दिल्‍ली में पत्र मिलेगा न ? 


एक सो पद्धह 





भारतीय वायुयान 'नया पर्वत पर 
१८ मई १९६७ 


ह ४ ५ सुबह ७-३० 
प्रिय एक, प्रिय दो, प्रिय तीन, प्रिय चार और प्रिय पाँच, 


तुम अलग-अलग होकर पाँच हो और एक होकर एक तो हो ही। एक से. 
पाँच और पाँच से एक । छठवाँ यहाँ एटलांटिक महासागर की अथाह जल राशि पर 
न्यूयाक॑ और लन्दन के बीच--न्यूयार्क से दूर और रून्दन के निकट-उड़ते, गाते (हाँ, 
गाते क्योंकि मधुरसंगीत हो रहा है) इस विमान पर तुम्हारे साथ तुम्हारी परिक्रमा 
में सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्तित्व की एक संख्या है--और एक संख्यातीतता भी) 
हरेक का अपने में एक अथ्थ है और हरेक का दूसरे और दूसरों में मिलकर एक अथं है । 
एक भ्षर्थ दुसरे अर्थ से मिलकर अधिक सा थक है । अर्थों की ऊँचाई पर मेरा मन व्योम 
विचरण कर रहा है ओर यह विमान अपने चरणों पर व्योम अवगाहन कर रहा है । 

मरो घड़ी में अमेरिका के २-३० बजे हैं, गगन-सखी ने अभी बताया कि 
लग्दन के ७-३० बजे हैं भौर.काल गणना के नियम बता रहे हैं कि तुम लोगों की घड़ी. 
में दोपहर बीत चुकी होगी । समय और समय, कितना आगे कितना पीछे, और तब 
भी साथ। सूर्य अपनी धुरी पर अटल है, पृथ्वी ऊँचे-ऊचे पवृंतों को और नीचे-नोचे 
समुद्रों को अपनी छाती से लगाये सूयं से अपना सम्बन्ध कायम रखे घूम रही है। 

यद्यपि घड़ी में ढाई ही बजे हैं पर मैं सोकर उठ गया हूं और खिड़की से वाहर 
देख रहा हूं कि सूरत काफी उग आया है--न्यूयाक से रवाना होकर लगातार छह घन्दे 
की उड़ान पूरी होने जा रही है ।- घन्टे भर में त्तो लन्दन में होऊ गा । बस, अब तो स्टाक 
होम, मास्को और दिल्‍्ली-- कलकत्ता । मन तुम लोगों के पास है, यहाँ तो वस समय भर है । 

न्यूयाक ४-५ दिन रहा, वही पूर्ण व्यस्तता जिसने इस यात्रा को दिलचस्प 
बनाये रखा है। लोगों से मिलना, विचारों का आदान प्रदान करना। शनिवार को 
अपना अमेरिका का कार्यक्रम समाप्त किया--और शनिवार को राजा, उसको पत्नी 
सीता और ज्ञान बाई के साथ नाटक देखा-घूमना-फिरना किया। सोमवार को 
नाइगरा प्रात की वायुयात्रा कौ--वहाँ से उसी दिन रात को मांट्रियल (कनाडा) 
पहुंचा, जहाँ आजकल विश्व प्रदर्शनी (एक्सपो-६ ७) हो रही है। दिन भर वहाँ पर 
विश्व मेला देखा । ज्ञानवती भी गई थी--वहाँ तो बहुत लोग मिले ) बड़ा विशारू मेला 


था--चेकोस्लेव्राकिया रूस, जर्मनी भारत भादि के मण्डप बड़े सुन्दर हैं । 
लन्दन में तो थोड़ा आराम करूँगा और कुछ खंरीददारी भी, जो भब तक तो 
नहीं जैसी ही हुई है। सम्भवतः यह इस यात्रा में मेरा आखिरी पत्र है। जो, हो 
सकता है कि पहुंचने के बाद तुम लोगों को मिले । 
। जैसे मैं लिख चुका हु ता० २६ मई को रात में ९.५० बजे दिल्‍ली से आई ० सी ० 
फ्लाइट २६४ द्वारा दमदम पहुंचू गा । तुम लोगों को वहाँ देखने की- उत्सुकता रहेगी । 
पाँच से छह हो जायेंगे--सारा घर हो जायेगा | विमान अब उतरने ही वाला 
है--बस । 
तुम्हारा 
भेंवरमल 





संस्मरण 


अमृतलाल नागर 
विष्णुकांत शास्त्री 


फनन्‍्हैयालाल सेठिया 


मोहन सिह मेहता 


विश्वनाथ उपाध्याय 


नंदकिशोर जालान 
फृष्णचंद्र बेरी 
राजेन्द्र यादव 


मोहनलाल गुप्त 
पदमचंद सिघी 
, सुषमा गुप्ता 


अतुल्य घोष 
जें० एन० दर 
सबचिता सहगल 


संस्मरण-लेखक 


विष्णु प्रभाकर 


फल्पयाणमल लोढ़ा 


गोविन्द प्रसाद केजड़ोवाल विश्वनाथ सुखर्जी 


धमंवीर भारतो 


लक्ष्मीमल सिघवी 


गणेशमल बंद 
गणंश मंत्री 
रतन शाह 


ज्ञानवत्ती लाठ 
रतनचंद सिघी 
सुस्मिता गुप्ता 


रेणुका राय 
शिवकुसार जोशी 
त्तरुण राय 


विजय सिह नाहर 


शरद कुमार साधक 
फृष्णचंद्र अग्रवाल 


सुशीला सिघी 
श्रीकांत सिंधी 


जत्तीन चक्नवर्ती 
लोना राय 


सहृदय मित्र 


अमृतलाल नागर बे 
प्रसिद्ध हिन्दी लेखक॑ 


कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलमे--जुलने के अवसर कम प्राप्त होने 
पर भी मन को लगता है कि इन्हें में अच्छी तरह से जानता ह। भाई भेवरमरू जी 
सिधी मेरे ऐसे ही मित्र हैं। उनसे मेरी भेंट हुई तो स्वतन्त्र भारत में थी, किन्तु उनका 
यश मैं पहले ही सुन चुका था । वे उन गिने-चुने विरजे व्यक्तियों में हैं जो स्वयम्‌ 
अपने से अधिक दुसरों की भलाई के लिए जीना अच्छा समभते हैं। बीते हुए अनेक 
वर्षों में कई वार, कइयों से उनकी लगनभरी समाज सेवा के सम्बन्ध में सुन चुका हूँ । 
सिघी दम्पति की सहृदयता और कार्यतत्परता तो मेरा ख्याछ है कि उनके मित्रों और 
शुभविन्तकों के द्वारा ही नहीं, शत्रुओं (यदि होगे तो ) के द्वारा भी सराही 
जाती होगी । 

भाई भंवरमल जी के सम्बन्ध में वरसों पहले किसी से सुना हुआ एक रोचद 
प्रसंग इस समय सहसा याद भा गया है। यह वात उन दिनों की है जब भारत शायद 
ब्रिटिश गुलामी में था । एक विद्वान ने बड़े ही परिश्रम से पाली साहित्य पर शोध 
प्रबन्ध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि पायी थी। उन दिनों डॉक्टरेट आज की तरह 
वेभाव न थी। वह गुूलर का फूल बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ गाता था। उनका 
शोध-प्रवन्ध इतना अच्छा था कि कई विद्वानों ने उनसे उसे प्रकाशित करा देने के लिए 
कहा, किन्तु डॉक्टर साहब के पास इसका कोई इलाज न था। पुस्तक प्रकाशन की 
मृगतृष्णा से बंध हुए वे कलकत्ता पहुंचे । सीधे स्वभाव के डॉक्टर साहब कई सेठों के 
यहाँ गये । सेठगण किसी घामिक पुस्तक के प्रकाशन में दान देकर पुण्यछाभ करने का 
लोभ तो अवश्य रखते थे, किन्तु मालोन्‍पाली को वे भत्ता क्‍या जानें। बेचारे निराण 
होकर कलकत्त से लौटने की सोच रहे थे कि उनके सदमाग्य ने भेवरमल भाई से कही 
उनकी भेंट करा दी । भेंवरमल जो ने उनकी व्यथा-कथा सुनी, फिर ठुछ सोच कर 
बोले : “आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको पैसा दिला दूगा।” उनके परिचित एफ 
लक्ष्मीपति राजस्थान के पालियाग्राम के मूल निवासी थे। उनके पास जाबार का, 
“भाई इस चिद्दान ने न जाने कितनी मेहनत करके तुम्हारे पाली गाव पर ऐसा क्षमोत 
ग्रन्य लिखा है जो उसकी कीति को बढ़ा देगा इस पुस्तक को छपाने का सं इस्फे दो, 
तुम्हारे गाँव का माहात्म्य बढ़ गा, तुम्हारा यश फँलेगा ।7. प्रातीग्राम के माहात्म्य कौर 
अपनी यशोवृद्धि के बढ़ने की लालसा से सेठ जी ने पुस्तक प्रकाशन का सादा व्यय-भार 


एश को उत्नोस 


अपने ऊपर ले लिया। सेठ जी के घर से लौटते हुए ईमानदार डॉक्टर ने भेवरमल जी 
से कहा : आपने उनको गलत सूचना दी है। मैंने पाली ग्राम के सम्बन्ध में नहीं वरन्‌ 
पाली साहित्य के सम्बन्ध में पुस्तक लिखी है। जब देखेंगे तो कहेंगे कि लेखक ने धोखा 
देकर उनसे रुपया ठगा है ।” भेंवरमलरू जी डॉक्टर की पीठ पर हाथ रखकर बोले : 
“इसकी चिन्ता न करें। उन्हें न तो पुस्तक पढ़ने का लोभ है और न अवकाश | 
अपनी पुस्तक में उनका एक फोटो छाप दोजियेगा कि पाछीग्राम निवासी सेठ अमुक-अमुक 
जी की सहायता से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। वे भश्वत्यामा को जानते हैं .“नरो वा 
कुन्जरों वा” से मतलव नहीं रखते । आपके इस ग्रन्थ के प्रकाशन से उनके धन का 
सदुपयोग होगा, इसमें धोखा-धड़ी की बात हो कहाँ उठती है ।” 

ऐसे पृण्पात्मा और सहृदय मित्र के अभिनन्दन के भवसर पर उनके प्रति मेरी 
हादिक सद्भावनायें सादर, सविनय, संप्रेम समवित हैं । 


एक गतिशील व्यक्तित्व 
विष्णु प्रभाकर 
प्रसिद्ध हिन्दी लेखक 


भाई भँवरमल सिंधी के बारे में मैं कभी नहीं .सोच पाता कि वह किसी 
व्यापार-व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं। वह मारवाड़ी हैं और वर्णिक वृत्ति उनके 
रक्त में है। मैं जब भी उनके वारे में सोचता हूं तो मुझे वे दिन' याद आ जाते हैं 
जब मैं सन्‌ १९४४ में पंजाव छोड़ कर दिल्‍ली आ गया था। उस समय हिन्दी 
भाषा और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली अनेक संस्थाओं से जुड़ना हुआ । 
“हिन्दी साहित्य मण्डल” और शनिवार समाज' जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी 
योग दिया । 


आज भी जिस घर में मैं रहता हूं उस घर की अनेक संध्याए. इन संस्थाओं 
की बैठकों के कारण ग्रुलजार रहती थीं। ऐसी ही किसी एक बैठक में मैंने पहली 
बार सिंघी जी को देखा था। वह अकेले नहीं थे। उनके साथ,, उनकी नव- 
विवाहिता पत्नी भी थीं। किसी ने उनका परिचय देते हुए मुझ से कहा था, 
“कुवर॒मल जी क्रान्तिकारी समाज सुधारक हैं। ऐसा ही क्रांतिकारी विवाह करके 
. कलकत्ता से राजस्थान जा रहे हैं । 
; मैं भी कभी आय॑ समाज से गहरे जुड़ा था, सुनकर गद्गद हो आया । जब 
'तक-वह गोष्ठी में रहे प्यार और प्रशंसा के भाव से देखता रहा दोनों को । यह तो 
याद नहीं कि वे उस गोष्ठी में बोले थे या नहीं पर- यह खूब याद है कि वे दोनों एक 
कोने में बैठे थे और अत्यन्त शांत व सौम्य लग रहे थे. और सुन्दर भी। जो सुन्दर 
काय करता है वही तो सुन्दर है । हम 


एक सौ बोस, 


फिर बहुत दिन बीत गये । सुनता रहा उनके बारे में पर 


भेंट नहीं हो 

सकी । हमारे प्रिय मित्र स्व० मोहनसिंह सेंगर के वह बहुत निकट रहे हैं। सेंगर 
जी प्राय: उम्र सुवारक और राजनीतिज्ञ की भंगिमा अपनाये रखते थे । जितना 
कड़वा लिखते थे, कभी-कभी उतना ही कड़वा बोलते भी थे । उनसे वात करते हुए 
अनेक बार सिंधी जी की चर्चा आती । तब पता लगा कि उस दिन के सौम्ब- 
शान्‍्त सिंघी भी अब अग्निशर्मा वन गये हैं। दीर्घ वलिप्ठ काया, समाज में 
फली कुरीतियों और नारियों के शोपण पर आक्रोश से भरी आंखें और कुछ करने 
को आगे बढ़ते को आतुर-व्याकुल उनकी भंगिमा, वाणी से उफनते स्फुलिय--कंसे 
पहचानू ८१८ कुण्डेवालान के कमरे में वेठे उस दिन के सिंघी को । उस आक्रोच में 
वह कुछ भी आ सकता है जो किन्ही मित्रों को प्रिय नहीं भी लग सकता । जो खुले 
आकाश के नीचे आग्रही होकर विचरते हैं आंधी की रेत उन्हीं की आंखों में पड़ती है । 
इसलिये सिंघी का व्यक्तित्व विवादास्पद हो रहा हो तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है । 
लेकिन सिंघी केवल समाज सुधारक ही नहीं हैं, साहित्य और कला के क्षेत्र 

में भी उतने सजग रहे हैं। उनकी लेखनी में रचनात्मक आक्रोश और गहरी द्ष्टि 
है । कितनी ही पत्रिकाओं और संस्थानों से वह जुड़े रहे हैं पर सुप्रत्िद्ध नाट्य 
संस्था अनामभिका से जुड़ना एक अर्थ रखता है। वह उसके परम बात्मीय और 
अत्यन्त सक्रिय सदस्य रहे हैं। मैं साक्षी हूं अपनी वेलाग राय देने में उन्होंने कभी 
संकोच नहीं किया । अनामिका के तत्वावधान में हुए एक सात दिवसीय नाट्य 
समारोह में अच्छा सतसंग रहा था उनके साथ । किसी प्रसंग में उन्होंने मेरे नाटक 

'देवी' के बारे में मुकसे स्पष्ट कहा था--“मुझे यह कथानक ही पसन्द नहीं है ।” 

आवारा मसीहा” की रचना प्रक्रिया के दौरान अनेक वार कलकत्ता जाना 

और रहना हुआ तब उनसे कहीं न कहीं भेंट हो ही जाती थी। उन्हें मेरा उस 
प्रोजेक्ट पर काम करना अच्छा लगता था । इसलिए उसके प्रकाशित होने पर वह 
बहुत खुश हुए थे और एक सभा में बंगालियों को चुनीती दे डाली थी। नारी के 
प्रति उनका दृष्टिकोण शरच्चन्द्र के दृष्टिकोण से बहुत कुछ मिलता है। तभी तो 
उन्होंने आवारा मसीहा! के माध्यम से झरत्‌ और उनकी नारी को लेकर एक सुन्दर 
लेख धर्मयुग के लिये लिखा था। भरच्चन्द्र की भविष्यवाणी की चर्चा करते हुए कि 
“आगे चल कर एक ऐसा समय आयेगा जब प्रेम के हारा दोनों (स्त्री जौर पृरुष) का 
मिल कर एक होना अधिक महत्व का समझा जाएगा और कानून के हारा दोनों का 
मिल कर एक होना गौण माना जाएगा,” उन्होंने लिखा, “लगता है कि भरत का 
'शेप प्रश्न' ही अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का श्रेष प्रश्न है जो विभिन्‍न नामों से और 


विभिन्न रूपों में समस्त विश्व में घूम रहा है, पूछ रहा है कि स्त्री जीवन की इस 
सबसे बड़ी त्रासदी (जैसा झरत ने कहा है) का अन्त कहां है. है कि नहीं । 

और यह शेष प्रश्न है, “क्या सतीत्व ही सम्पूर्ण वारीत्व है. क्या घरीर ही 
सारा नारनीत्व है ?* 

शरच्चन्द्र और भेंवरमल सिंधी यहां एक 


की पहचान है । 


० ० ले 


और यह एक होना ही सिघी 


॥पै 
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एृश मो इश्शोीस 


मंबरमल सिंघौ + एक उपलब्धि 


कंल्याणमल लोढ़ा | 
भूतपुव चाइस चांसलर जोधपुर विश्वविद्यालय 


भाई भँवरमल जी सिंघी पर सोचते व लिखते समय मुझे उनकी दैनन्दिनी 

में लिखे एक वाक्य का अनायास स्मरण होता है । उनके जीवन एवं व्यक्तित्व को 
समभने एवम्‌ परखने के लिए मैं इसे सूत्र-रूप में स्वीकार करता हूं । उन्होंने लिखा 
था “मैं जब कभी किसी महापुरुष की जीवनी, डायरी या पत्र-संग्रह पढ़ता हूँ तब 
उसके समान बनने की कामना करने लगता हे--पर जो चाहता हूँ वह कहाँ हो पाता 
है ? क्या कभी सचमुच हो सकेगा ? असंभव कुछ भी नहीं है। भनुष्य ने सब कुछ 
संभव किया है और कर सकता है। आज भी मेरे जीवन में जो हुआ है, वह भी 
किसी दिन असंभव ही था” (१०-१-८५३) । यदि संक्षिप्त अवतरण में सिंधी जी 
के जीवन और व्यक्तित्व की मैं व्याख्या करना चाहूँ तो इसके लिए यही उपयुक्त और 
साथंक कथन है । मनुष्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है “मत्वा कर्माणि 
सीव्यति इति मनुष्य:” --जो ज्ञान और बुद्धि से अपने कार्यों का ताना-बाना बुनता 
है, वही मनुष्य है। इसलिए उसे कार्यो के द्वारा, बुद्धि से परिष्कृत हो ज्ञान और 
कर्म के मार्ग पर सतत अधिगमन कर, प्रकाशवान बनने का निर्देश है। मनुष्य की 
उत्तमता के लिए जो पांच साधन आवश्यक हैं वे हैं कर्म, कर्मों का समन्वय, व्यक्तित्व 
की पूर्णता एवम्‌ अखंडता, प्रकाशयुक्त मार्ग का अनुसरण एवम्‌ जीवन का विस्तार । 
इन्हीं विशेषताओं में मानवत्व की प्रतिष्ठा संभव है और इन्हीं से व्यक्ति अपने जीवन 
की भौतिक, बौद्धिक व मैतिक शक्तियों का वृहत्‌ सामयिक संघंटन और विकास की 
भूमिका पर संयोजन करता है। भाई सिंधी जी को जीवन की इन्हीं विशेषताओं और 
शक्तियों के संदर्भ में समझा और परखा जाना चाहिए। दुःख और संघष में तपे 
“बिना व्यक्ति अपने जीवन-लक्ष्य को ग्रांप्त करने में सदैव समर्थ नहीं होता । सोरेच 
किकंगाद ने कहा था कि “दु:ख का कांटा जीचेन में जिंतना गहरा धंसेगा, संघर्ष 
पजतना प्रवछ और घना होगा, मनुष्य-में उतना ही अधिक अपने जीवन-मूल्यों के प्रति 
अडिग आस्था और, विश्वास होगा क्योंकि हर॑ं व्यक्ति 'दुनिया' से अपना बदला लेना 
चाहता है, बदला है--अपने दुःख को अन्तमंन की पूरी गहराई के साथ सहना और 
आगे बढ़ना सिधी जी ने लिखा है--“महांवीर को- कठिन परीक्षण सहने 

पड़े । बुद्ध को अत्यन्त भारी प्रछोभनों से काम पड़ा, ईसा को फाँसी पर चढ़ना पड़ा, 
सुकरात को जहर पीना पड़ा और मुहम्मद को घर से भागना पड़ा--पर इन सबने 

जीवन के मकसद से कभी मुह नहीं मोड़ा, सत्य को प्रकट करने में किसी शक्ति की 

परवाह नहीं की ।” सिघी जी का जीवन भी दारिद्रय, जड़ परम्पराएं, भध्ययुगीन 


खोखले व जजंर मूल्यों, सामन्‍ती अवशेष और. अंध-विश्वासों से आरम्भ हुआ था । 
दारिद्रय से संघ करते हुए किशोरावस्था में कभी उन्होंने आंकड़ एण्ड कम्पनी में कार्य 
किया तो कभी पान की दुकान पर पात कगाए। कभी शिक्षक बनने का स्वप्त देखा 


,एक सो बाइस 


तो कभी अपनी शिक्षा को गतिमान रखने के लिए दो चार रुपए तक मांगे। 
इसी विपाद-योग से वे जीवन समर में अग्रसर हुए । उन्होंने लिखा “इन वाईस 
वर्षों में गरीवी को वेदना की जो व्यथा मैंने देखी, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने 
और समभने को मिला । उसी गरीबी में मैंने वेदना की ज्योति देखी।” घोर 
तमिल्ना में ज्योति से साक्षात्कार करने की यह छूगन और क्षमता ही मनुप्य के जीवन 
को मूल्य-बोध (वैल्यू सिस्टम) प्रदान करती है और परम्परा के द्वारा वंधित होकर 
उसकी सीमा में वह अपने भाग्य का विधाता वन जाता है, क्योंकि ऐसे ही मनुप्य का 
अंतःकरण अविभाज्य रूप में क्रियाशीलता से संवद्ध होकर अपना विकासात्मवा 
परिणाम खोजता है। यही अस्तित्व की पूृर्णता और शक्ति की अविरछ प्रक्रिया है, जो 
बाह्य और आंतरिक बंधन से मुक्त कर उसमें मूल्य, विश्वास और आस्था का निर्माण 
करती है एवम्‌ उसके अहं को इंदम्‌ से जोड़ती है। मानव जीवन मूल्यों की 
प्रयोगशाला है । भनुष्य अपनी रुचियों और अरुचियों का सार्वजनिकीकरण करता 
है एवम्‌ निजी जीवन का अतिक्रमण कर मूल्यों का उद्घाटन करता है। आत्म- 
विस्तार की यह चेष्टा ही जाग्रत चेतना का उद्गम है और इच्छाओं का विवेकीकरण, 
जिसका उद्देश्य वृहत्‌ धरातल पर समाज और संस्कृति का विकास करना होता 
हैं। इसी जाग्रत चेतना से प्रारम्भ होकर सिंधी जी का जीवन कठोर श्रम, संघर्ष 
और चुनौतियों के मध्य अपना आत्म विस्तार (या विकास) करता हुआ रुचियों, 
इच्छाओं और मूल्यों का विवेकीकरण और सार्वजनिकीकरण करता रहा है। 

आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व” का निरुषण करते हुए, प्रसिद्ध मनौ- 
वेज्ञानिक मर्फी ने व्यक्तित्व के विकास के समन्वित रूप (सिनथेसिस आफ पसंनेलिटी ) 
के लिए विभिन्न स्तर प्रतिपादित किए हैं। ये स्तर हैं व्यक्ति की नेतिक सश्लिप्टता, 
वेयवितकता, समाज व पर्यावरण । इनका सम्यक्‌ समीकरण कर व्यक्ति अपना वंशिप्ट्य 
निर्धारित करता है, क्योंकि ब्यक्ति की पूर्णता उसकी आंतरिक क्षमता में ही निहित 
रहती है और इसी क्षमता के द्वारा वह अपना भाग्य-निर्णायक बनता है। आधुनिक 
मनोविज्ञान ने इसके लिए आचरण को संगति आवश्यक गिनते हुए आत्तिक फ्ियान्विति 
( सेल्फ एक्यूएलाइजेशन ) सिद्धि, और आदर्शों में संघ्ंं की सघनता अपरिहाय 
बताई है । भंवरमल जी के व्यक्ति-विकास की यही सही पहचान है। उनका व्यक्तित्व 
आंतरिक व वाह्म संधर्षो में ही विकसित हुआ है और इनसे हो उन्होंने आत्मिक सिद्धि 
की संकल्पात्मक क्रियान्विति पाई है। 

बे गद्य-गीतकार बने, निर्वंध लेखक हुए भोर समाज सुधार का बीटा उठाया; 
सांस्कृतिक आंदोलन और जागरण के विविध क्षेत्रों में वे अग्रसर हुए । उनका बंचारिक भौर 
भाविक जीवन व्यवित और समाज के साथ व्यापक संश्लिप्टता प्राप्त करता रहा वयोकि 
“व्यक्तित्व एक ऐसी गत्यात्मक व्यवस्था है, जिसमें व्यबवित अपनी मानसिक वे भौतिक 
पद्धतियों का पर्यावरण के साथ अनुपम सामंजस्य स्थापित करता है । 'प्रत्येषा मनुष्य 
भौतिकी विज्ञान के समकक्ष, अपने जीवन में भी एक विभिष्ट क्षेत्र (फील्ड) निमित दार 
अपनी समस्त ऊर्जा शक्ति का उसमें संचरण करता है।/ मुर्क ऐसा लगता है हि 
वैज्ञानिक मेक्सवेल का “वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र” बाला सिद्धांत ध्यक्षि मौर पयविर्य 


एक्त मो सेईस 


है. 


के पारस्परिक घात-प्रतिघात व आदान-प्रदान में मानसिक दृष्टि से भी उतना ही 
उपयुक्त है । व्यक्ति जीवन में “विशिष्ट क्षेत्र! का निर्माण कर उसमें उसकौ समस्त 
ऊर्जा तथा शक्ति का विद्यु तीकरण करता है। श्री भंवरमल जी सिंघी की जीवन- 
प्रक्रिया व उनकी वेयक्तिक्ता के विकास को हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए। उनका 
जीवन विविध आयामी व भिन्‍न स्तरीय है। उनकी विविधता और भिन्‍नता का 
यही उपक्रम है । इन सब के साथ मैं व्यक्तित्व की मूल धारा, उसके अहं की चेतना को 
समभता हूं, जिसके बिना मनुष्य भागे नहीं वढ़ सकता । किसी भी क्रिया के मूल में 
'होने' का बोध ही, व्यक्ति की उच्च' स्थिति का बोध है और यही व्यापक अर्थ में 
मानवीय व सांस्कृतिक त्विषा का हेतु बनती है और मनुष्य के गहन और गंभीर अंतर्गत 
को बाहूय संसार से जोड़ती है। मैंने सिघी जी में अहं की चेतना के इस मूल की 
क्रिया को देखा है। उनके सर्देव निर्भव, दृढ़ और निष्ठावान रहने का यही 
कारण है। 
हाँ, तो उनका व्यक्तित्व और जीवन बहुआयामी ओर विविध रहा । उन्होंने 
स्वाधीनता संग्राम में अपनी सक्तिय भूमिका निभाई। समाज सुधार गौर तज्जन्य 
आन्दोलनों में स्देव आगे रहे । धर्मान्धता, रूढ़िवादिता और जजंर परम्पराओं का 
उन्होंने खुलकर विरोध किया। अनमेरू विवाह के विरुद्ध प्रदर्शोनों में उन पर 
लाठियाँ पड़ीं। विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन ही नहीं किया, वरन्‌ अपने जीवन 
में भी उसका उदाहरण रखा। पर्दा-प्रथा का विरोध किया तो जैतच बालदीक्षा का 
भी। इसी धुन में अपने अनुज रतन का विवाह भी उन्होंने स्थगित कर विया क्योंकि 
यह बाल विवाह था। कारावास में अपना सारा समय पुस्तकें पढ़ने में लगाया और 
सेकड़ों पुस्तकें पढ़ीं ही नहीं, उनके सविस्तर नोट लिए। जहाँ अपनी डायरी और 
देनिक-चर्या लिखी वहां बंगाल सिक्‍यूरिटी प्रिवेनशन रूल (१९४० ) भी उत्ारे। 
परिवार नियोजन के लिए सन्‌ १९४८ में समिति बनाई तो साथ ही मनामिका की 
स्थापना भी की । थियेटर सेंटर से संबद्ध रहे और स्वयम्‌ अनेक नाटकों के मंचन 
में उतरे भी । मिनर्वा में उन्होंने शौकिया नाटक खेला तो कल्कत्ते में नाट्य महोत्सव 
का आयोजन भी किया । इधर सामाजिक क्रांति सम्मेलन बुलाया तो उधर हिन्दू कोड' 
बिल का समर्थन किया । मारवाड़ी सम्मेलन से जुड़े तो तरुण संघ से भी । “गोसवाल”? 
“तवयुवक” का संपादक किया, तो “तरुण जन” का भी । किशोर जीवन से ही 
राजनीति में आए और भागे बढ़ते गए पर साथ ही साहित्य-क्षेत्र में भी। एक ओर 
सन्‌ १९४२ में व्यक्ति-सत्याग्रह में जेल गए तो ऋ्रातिकारी बनकर दूसरी ओर जमालपुर * 
से २०० डायनामाइट ले लुकते-छिपते कलकत्ता आए ओर ऐसी निपुणता से कि 
पुलिस आकर भी पकड़ नहीं सकी । 
उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन इस बात का प्रमाण है कि जीवन की विभिन्‍न 

भूमिकाओं में श्री सिघी जी ने अपना सक्रिय योगदान दिया। व्यापक भौर प्रभावी 
जीवन प्रक्रिया, जो हर दृष्टि से रचनात्मक व प्रचुर घनोभूत रही हो और प्रमाण, 
परिमाण व परिणाम में पूर्णतः फलप्रद, उनके कृत-संकल्प होने का स्पष्ट प्रमाण है। 
पर, (और यह 'पर' भी कम महत्वपूर्ण नहीं) इन सबके भीतर उनका रागात्मक॑ बोध 


त्ज 


एक सौ चौबोस 


भौर सज्जनात्मक चैतन्य साहित्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता यया । इस पर हम अभी 
विचार न कर, उनके कृतित्व का और अधिक विवेचन करें। मैंने अभी-क्षभी उनके 
कर्म-क्षेत्र की व्यापकता का उल्लेख किया। सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रैक्षिक, 
राजनीतिक व साहित्यिक क्षेत्रों से वे सेव जुड़े रहे--उनके अपरिहाय॑ अंग रहे । सामा- 
जिक क्षेत्र में उन्होंने अंध-विश्वासों, जड़ परम्पराओं व. खोखली मान्यताओं का खुलकर 
विरोध किया। तरुण संघ, भोसवाल नवयुवक् समिति, अखिल भारतीय मारवाड़ी 
सम्मेलन, मारवाड़ी छात्र संघ, मारवाड़ी छाव निवास (जिसका नाम उन्होंने अपने 
मंत्रित्व में पोहार छात्र निवास किया) कुछ नाम हैं। सांस्कृतिक व कला जगत में 
अनामिका, थियेटर सेंटर, मनामिका कला संगम के साथ वे संबद्ध थे और आज भी 
हैं। शैक्षिक दृष्टि से वे शिक्षायतन, शारदा सेवा सदन, श्री कानोड़िया महिला 
विद्यालय (जयपुर ) विकास विद्यालय (रांची) नोपानो विद्यालय भादि के संस्थापक सदस्य 
हैं। राजनीति से उनका जीवन प्रारम्भ से ही बंधा रहा और स्वतंत्रता-संग्राम में 
सदेव आगे रहे। सामाजिक क्रांति तो उनका घ्येय था ही। परिवार नियोजन 
उनका लक्ष्य रहा और गाज भी है। इस पर बहुत पहले उन्होंने सरल व शिष्ट 
भाषा में एक पुस्तिका भी लिखी । पहली बार सामाजिक कांति सम्मेलन का मखिल 
भारतीय स्तर पर उन्होंने आयोजन किया । इन सब के साथ साहित्य में भी अपनी 
लेखनी भौर रचनात्मक प्रतिभा का उन्होंने प्रचुर परिचय दिया। यही नहीं कई 
पत्रों का संपादन भी किया, जेसे गोसवाल नवयुक, तरुण मोसवाल, समाज सेवछ, 
तरुण जेन, 'तरण' । 'नया समाज मासिक साहित्यिक पत्र को निकालने की प्ररणा भौ 
उन्हींने की थी। राष्ट्रमापा प्रचार समित्ति से भी वे सक्रिय रूप से संबद्ध रहे । 

इन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए अनेक मनीषियों के सपक में आए और 
इन्होंने संस्मरण लिखे । उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा ओर इन्हीं मनीषियों ने 
उनकी जीवन-धारा को मोड़ भी दिया। इनमें महात्मा गाँधी, काका फालेलकर, 
प्रेमचन्द, जनेद्र, पं० सुखलाल, विश्वनाथ उपाध्याय, रवीन्द्रनाथ, होरालाल शास्त्री, 
शिशिर भादुड़ी, राजेन्द्र प्रसाद, डा० दोलत सिंह कोठारी, सिद्धराज ढड़ढां; सीताराम 
सैेकमरिया, भागीरथ कानोंडिया, वसन्तलाल मुरारका, रामेश्वर छाल नोपानी, इन्दुमती 
गोयनका आदि का प्रभाव उन पर सर्वाधिक पड़ा । 

अब हम उनके साहित्यिक पक्ष को विस्तार से देखें। मेरी दृष्टि में-- 
श्री भेंवरमल जी का बाह्य जो कुछ भी है या रहा हो, उनको आम्यंतरिक बृत्ति और 
चेतना साहित्यिक रही है। उनमें संवेदना की मूल धारा प्रारम्भ से ही प्रवाहित है 
और यह संवेदना ही क्रिसो भी साहित्यकार की वह शविति है जिसके बिना ने तो यह 
अनुभूति की सघनता प्राप्त कर सकता है बोर न अभिव्यवित्त की उवंरता | मेरी बपनी 
धारणा है कि सिंधी जी मे अपना तादात्म्य (आईडेंटिटो आफसेल्फ) अपनी रननाओ मेंही 
खोजा और प्राप्त किया। सर्जनात्मकता मौन और बचन्ञात प्रक्षिया होती है । ब्यरिद 
के ही भीवर एक पूर्ण विश्व रहता है, ओर यह पूर्णता हो ब्यक्ति की अस्मिता 


ग्योझ डर अन्दर 


निर्धारित करती है। साहित्यिक सर्जन मनुष्य की पूर्णवा की रोज झोर बांधा 


कर: # ः बना 2 
मे! मंखिप्त मारा हत 


है और इसीसे रचनाकार सर्देव एक “निरस्तद संवाद” मे 


एश सो परवोस 


साहित्य घटनाओं को प्रत्यय देता हैं। मनुष्य की वौद्धिकता: साहित्य में “विजन: 
सें पूर्ण हो उसकी भावसम्पदा, ज्ञान शक्ति और इच्छा-धारणा से सांगिक एवं: 
संश्लिष्ट पूर्णता प्राप्त करती है। भंवरमल जी के गद्यगीत ( या गद्य काव्य ) 
इसके साक्ष्य हैं। “वेदना” इसलिएं चचित नही हुई कि उसकी भूमिका डा० 
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने लिखी और न उसकी प्रसिद्धि का कारण' कविगुरु रवीन्द्र 
नाथ का आशीवंचन या आचाय॑े रामचन्द्र शुकल का अपने इतिहास में उल्लेख है। 
सिंघी जी के गद्यगीत ( वेदना या अन्य ) मनुष्य की लूघुता का बोध होते हुए भी, 
उसकी विराट चेतना और वेदना को विराठ-भूमि हैं, जहां. लेखक की आंतरिक 
जागरूकता अपनी रचना-प्रक्रिया में रूपान्तरित होती हुई खोज का अंत या लक्ष्यवोध 
न होकर, सौंदर्य वोध की आकांक्षा और उसके संधान का साथंक प्रयास बन जाती 
है। रचनाकार प्रकृति के वैभव में उस चिरन्तन सौन्दर्य से साक्षात करना चाहता 
है-- “नदी के प्रवाह का कलकल निनाद कभी न थकने वाले निर्भर का मादक 
संगीत”, जिसमें “कोमल पत्तियाँ नाच-नाच कर खिलाड़ी: की मादक कल्पना से 
निस्तव्ध वन रही हैं और यही उस “विश्व गायक” का रूप है--मानव जीवन 
के मूक संदेश |” “वेदना” का लेखक” स्म्रति के ' नेत्रों से “कल्पना का सरोवर 
खोजता' है, जिसमें 'जीवन की अनन्तता का बोध” है, क्योंकि उसकी आस्था है कि 
शअंधकार की आवाज प्रकाश में नहीं ठहरती' और इसीसे “उसके आँसू उस सागर 
की लहर हैं, जिसकी ऊमियों का कभी उतार नहीं होता और जिसके वक्ष पर सदा 
अनन्त की छाया प्रकाशित रहती है ।” गद्यगीत में एक भाव ही' रचना के केन्द्र में 
विद्यमान रहकर वेयक्तिक अनुभूति के द्वारा आंतरिक अस्मिता और समन्विति स्थापित 
करता है। सिंधी जी के गद्य-गीत इसी रहस्यानुभूति से प्रेरित होकर प्रेम, सौन्दर्य 
घ बेदना में! उन्ते आकुल मन की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। वे कहते है “कवि मैं 
नहीं । कंविता का-रसज्ञ भी नहीं, मैं कराकार नहीं हूं, पर जरलू का वह स्रोत हूं, 
जिसमें अनन्त प्रवाह है--अन्नत लहरें। वेदनाहीन राग मुझे अच्छा नहीं रूगता, 
वेदनाहीन जीवंन मुझे नहीं भाता (मुर्के) विस्फोट की अग्नि चाहिए--जड़जीवन नहीं, 
चिर प्रज्वलित वियोगाग्नि का एक स्फुलिंग ।/” हमे यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वह युग छायावाद का युग था। अनेक गद्य-गीतकार रचनाएँ कर रहे 
थे। मेरी समझ में आधुनिक गद्य-गीतों का वास्तविक प्रारम्भ भारतेन्दु के 
“समर्पणों' से हुआ.। बंगला का ' “उदभांत प्रेम” हिन्दी में अनूदित होकर आ गया 
था। «गद्य और पद्म की भाषां एक हो गई थी। साहित्य रचना में अमृत्तं तत्व, 
अतीक और बिम्ब स्थापित हो रहे थे | जगमोहन सिंह, रायकंष्ण दांस, वियोगी हरि के 
गद्य गीत प्रसिद्ध थे ही । स्वयम्‌ जयशंकर प्रसाद ने भी गद्य गीत लिखें। इन लेखकों 
के सन्दर्भ मे ही भँवरमलजी का रंचना-संसार देखा और परखा जाना चाहिए। यही 
कारण है “वेदना” के गद्य-गीतों को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखा । 
आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन पर “गीतकाव्य का प्रभाव” गिना तो नन्‍ददुलारे 
वाजपेयी ने इन .खण्ड चित्रों को “अत्यन्त सधा औरं भाषा की उपयुक्त योजना से सजा 
हुआ पाया ।” .रामनरेश त्रिपाठी को “इन से वास्तविक वेदना की अनुभूति हुई” 


'एक सौ छुब्बीस 


तो गंग्राप्रसाद पांडेय को मिला “भावना के तरल प्रण्मान्त धरातल का मनोवैज्ञानिद 
विवेचन ।” शांतिप्रिय द्विवेदी ने इनमे “चित्र काव्य और संगीत के द्वारा हृदय का 
अमृत तारुण्य” पाया तो पीताम्वर दत्त बड़थ्वाल ने “कल्पना से प्रसुत बधिनव चित्रों 
४ दर्शन किए । 

मेरी यह धारणा है कि सिंधी जी ने अपनी वाग्देवी (म्यूज) से वादात्म्य 
इन गीतों के द्वारा ही प्राप्त किया और इन्हीं गीतों में अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति का 
आधार भी “होमोज दि दोगलियर”--अर्थात्‌ वेदना और दुःखानुभूति का यह 
व्यक्ति जिसकी विशिष्टता की पहचान व परख उसकी पीढ़ी की कसौटी में ही संभव 
है । ई० एम० फारेस्टर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक अज्ञात दापू 
निहित रहता है चाहे उसके अतीत ने इसका निर्माण किया हो चाहे भविष्य की 
आकांक्षा या वर्तमान की उद्विग्नता ने, चाहे वह सौन्दर्य की सूक्ष्म दृष्टि हो था स्मृति, 
परन्तु वह मूलतः उसकी आंतरिक वेदना की ही सृप्टि है उसके संत्रास की, जो 
संसार ने उसे दिया है, (आन हैपीनेस)” । मैं यह मानता हूँ कि सिंघी जी के गद्य 
गीतों की, उनकी रचना-धमिता की यही सही पीठिका है। थांतिप्रिय दिवेदी ने दीक 
कहा कि 'बिदना के वाद रेखक इस ओर आगे नहीं बढ पाया थायद “भावना के 
जगत से, उसे उपराम हो गया, अपनी सृष्टि से विमुख ।” इसका कारण यह भी 
हो सकता है कि उसकी मुड़ती हुई जीवन-बारा अन्य क्षेत्रों या अन्य दिशाओं में 
अपना मार्ग निर्धारित करने छग गई। परवतो काल में सिघी जी ने जो निवन्ध 
लिखें (और वहुत लिखे) उनमे भी उनके “भम्म हृदय (उनका उपनाम) का पर्चिय 
तो मिलता ही है। इन भावात्मक निवन्धों में यही भग्न पीड़ा व्यंग्य भी वन गई। 
क्यों ? इस पर विचार करें। योवनावस्था का उद्दाम वेग जब शांत और शिवथिल 
हो जाता है, जब जीवन अन्तमुखी से अधिक वाद्यापेक्षी होकर भाव से अधिक 
“पविचार” को अपनाता है, जब मनुष्य की वौद्धिकता यथार्थ को ग्रहण कर “प्रत्यक्ष” 
से दीप्त रहती है,तव आक्रोश के धरातल पर सारा अमंतोप व्यंग्य बन जाता है। 
सिंघी जी के “भग्न हृदय” ने भी यही किया । उनके व्यंग्य प्रधान विचारात्मक निबंधों 
में “हृदय यात्रा पर तो निकला, पर बुद्धि को साथ लेकर” (हा० चं० शुक्र) । 
भँवरमल जी ने स्वयं स्वीकारा है कि “जो लेखक आवरण की कला नहीं जानता वह 
भूखों मरेगा (चाहे यह भूख मन की ही हो) । इसी से अब लेसक भारतीय समाज के 
संक्रमण की इन अंधेरी गलियों को तय करना चाहता है, इसी से, घटनाओं से परे 
इन व्यंग्यात्मक निवस्धों का विपय और धारणा युगवाघ के साथ-साथ आस्मबोध से 
परिप्कृत है। उनका “भम्नदूत” निबन्ध संत्रह इसका प्रमाण है । “गांधी जी को बढ 
पर खादी के फूल” "गांधी महाराज वी सवारी आा रही है, “बल्दिन नो घटी 
“भूख, भूख, भूख, “सुनो सुनो सुनो”, “महावीर जयन्ती", “सत्यमेव जयते” 'शिफा्फ 
व लिफाफ ” आदि कुछ ऐसे ही निवन्ध हैं । इन व्यक्तियमत सिवन्धों को सामाशिश 
जातीय उपयोगिता स्वतः सिद्ध लेसक का मन उबर उठा है--ध्य आपम्बर 
इस चतुदिक पतन और मूल्य हास से, इस फैले हा मिध्यादव से--इल झरीदों मे- 
मनमानेपन से, जहां मनुष्य, अपनी मानसिकता, अस्मिता और संवेदना रथेशर स्थापर्जसए 


हि 


न! 


एुश सो सताइप 


पाशविक मंनुष्य का ढांचा 'मातर रह गयी है--केवलक “होमो सेपियन्स या होमो 
इकोनोमस'। उदाहरण ले। 

: “तुम्हारे सत्य के साथ .जय जुड़ा है, पर तुम्हारी. जय में संत्य - नहीं है।' 
तुम्हारी लाठियों और गोलियों की जय देख रहा हु पर भूखे पेट की ज्वाला,का सत्य 
भी देख रहा हू (सत्यमेव जयते)”/ 

“अर्थ के पिशाच ने कर्म के देवता का रूप सजाकर मुझ पर जितने युगों से 
प्रहार किए हैं, कम के फूल देकर कितना हलाहल घोला है” (छाश का बयान) 

“गाँधो महाराज की सवारी चल रही है, मोटर ट्रक पर चढ़ कर, बलगाड़ी 
चल रही है ओर मिल पर चढ़कर चर्खा गा रहा है” (गांधी. महाराज की सवारी) 

, “भारत का व्यास वही है पर वाणी बदली है, राम बदला है; रामायण वही 
है ।' महाभारत वही है, पर दुर्योधन बदला है। कविता वही है पर छंद नया है-- 
संस्कृति वही है पर स्वर बदले हैं” (चलिदान की घड़ी) । “आज सत्य के लिफाफे में 
मूठ का मजमून चल रहा है। संसार एक लिफाफा है (लिफाफ व लिफाफ ) । 

इन उदाहरणों से लेखक का भाव-वोध स्पष्ट है। वह वततेमान से क्षुब्ध है 
आजादो के पूर्व स्वप्न और वतमान के कठोर सत्य और उसकी विसंगतियों के  वेषम्य 
और विरोध में वह कराह रहा है। यह “कराह” केवल “व्यंग्य” नहीं वरन्‌ उससे 
अधिक पीड़ा की साथ क और संगत मभिव्यक्ति है, जिसमें वही नहीं, समस्त जनमानस 
भी आज़ भुलस रहा है। व्यत्रित-चित्त की यही लोक-चित्त में परिणति है। मैकाले 
ने एक स्थान पर कहा है कि “उपन्यास में इतिहास प्रारम्भ होता है और निबन्ध में 
समाप्त +” सिघी जी के वे व्यंग्य प्रधान भावात्मक निबन्ध हमारे वर्तमान इतिहास के 
दस्तावेज हैं। ' 

भावात्मक निबन्धों के साथ साथ सिघी. जी नें अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व 
चिन्तन प्रधान निबन्ध लिखे हैं। इन निबन्धों का विपय क्षेत्र व्यापक और विविध है। कुछेक 
साहित्यिक निबन्ध भी लिखे : 'जसे रंगमंच की राजधानी कलकत्ता, “-साहित्य और 
समाज', 'साहित्य में राष्ट्रीयता', 'आावारा मसीहा की आलोचना, जाजं॑ लुई वर्जे । इनके 
अतिरिक्त रवीन्द्र नाथ और महात्मा गांधी के बीच काल्पनिक संवाद की शैली पर शिक्षा 
का आदर्श आदि । . पर सच तो यह है कि सामाजिक निबन्ध ही लेखक की विचार- 
धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये निवन्ध लेखक के विचार और उसकी मान्यताओं ह 
के तिरूपण के साथ साथ “प्रचारात्मक? हुए और सम्भवतः यही लेखक का प्रयोजन 
भी रहा हो । हमें यह स्वीकार करता पड़ेगा कि 'प्रचारात्मक' होने के नाते इनमें वह 
रचनागत गम्भीरता नहीं मिलती ओर न उस प्रोढ़ता का ही निदर्शन होता है, जो उनके 
व्यंग्यात्मक एवं आत्मपरक निबच्धों में है । वस्तु-निष्ठता के कारण ये कहीं रिपोर्ताज 
बन गये हैं तो कहीं स्थल विश्लेषण । निबन्धों के साथ साथ सिंघी जी ने यात्रा-विवरण, 
डायरी व संस्मरण, भी लिखे । उनके द्वारा" लिखे गए पत्र भी काफी चचित हुए। 
मुझे उनका डायरी लेखन अत्यन्त वेज्ञानिक, स्पष्ट और सरल लगा । इसे पढ़कर सहसा 
ऐनी सेनीव का डायरी-लेखन याद आ गया । लेखक ने घटनाओं व स्थितियों का दिन-- 
चर्या के साथ साथ जिस स्पष्टता व उन्मुक्तता से गहराई में जाकर विवेचन-विश्लेषण 


एक सो अट्ठाइस 


किया है, उससे उसकी सुक्ष्म दृष्टि स्पप्ट है। उदाहरणायं : “बाज तो भारत का 
स्वाधीनता दिवस है। भावावेग की जगह मन में दढ़ता होनी चाहिये। हम अपने 
लिए नहीं हैं-हम देश के हैं (२६-१-४३) ।” यह उदाहरण मेरे उपयुक्त कथन का 
प्रमाण है । ठीक इसी प्रकार “किसी प्राचीन स्थान के आसपास पड़े हुए प्रस्तर खण्ड में 
कितने यरुगों का इतिहास भरा है | वर्षों से वह जो सृप्टि के जन्म-मरण को कहानी कह 
रहा है--उसको कौन समभतता है ?' सिघो जी का इतिहास-बोघ बहुत मामिक है । वे 
घटना से स्थिति बौर स्थिति से उसकी अन्तभूमि तक पहुंचते हैं भौर वहीं से उनकी 
रचना बनुस्युत होती है। इतिहास के प्रत्ति यह चंतन्य बोघ उनकी प्रातिभशवित 
का परिचायक है। सिंधीजी ने यात्रा विवरण और रेखाचित्र व संस्मरण भी प्रभूत 
मात्रा में लिख । इनमें जहां परिचय की निकटता व सघनता है, वहाँ दूमरी ओर 


फलक की व्यापकता और विपय की विविधता भी 


अब अपनी बात ! 

सिंधी जी से मेरा परिचय आज से लगभग तीस-पैतोस वर्ष पूर्व मेरे मित्र स्वर्गीय 
मोहन सिंह जी सेंगर के सौजन्य से हुआ था । सिंघी जी के विपय में व्याप्त भिन्‍न और 
विपरीत घारणाओों से मैं परिचित था । कुछ समय के उपरांत श्रीमती सुशीला सिंधी 
हिन्दी विभाग में स्नातकोत्तर अध्ययत के लिए आई! । इसी बीच अनेक दृष्दियों से 
हमारा परिचय नेकट्य और साहचर्य में परिणत हो गया था। अनेक बार, अमेक 
विपयों पर अनेक सन्दर्भो में उससे विचार विमशं होता था । उन्हीं दिनों "कामायनी! 
के नाट्य मंचन के समय उनसे वरावर मिलना हुआ ।  शर्नें: शने: यह मित्रता अन्तरग 
आत्मीयता बन गईं । उनका व्यक्तित्व बाहर से कठोर या असहिष्णू भले ही लगे, पर 
उनका भीतर अत्यन्त कोमल और संवेदनापूर्ण है। दूसरे के दुख मे गहरी सहानुभूति 
ओर साभा देना, विवेक और तक॑ के आभाघार पर अपनी बात कहना और दूसरे की 
सुनना, निस्संक्रोच पर निष्कपट ओर अक्ृत्रिम व्यवहार, जिममें निर्वाध बहने वाला स्नेह 
का मधुर स्रोत है--सिधी जी की व्यक्तिगत विशेषता है। वे अपनी मवित ओर सीमा 
दोनों से परिचित हैं । संयम, नियम-बद्धता और संद्धान्तिक प्रतिबद्धता उनकी चारिप्रिक 
विशेषताएं हैं। वे समय को अपने साथ लेकर चलते हैँ तो समय भी उनका संस नहीं 
छोड़ता । उनमें युगवोध और आत्मबोध का मणि कांचन योग है । मैंने उनमे दृदता 
देखी, पर कटुता नहीं,--आत्मविश्वास पाया पर दोपदर्शन नहीं, सिद्धान्ती पर 
अडिय रहने की क्षमता देखो, पर पूव॑ग्राहिता नहीं। वे सुलकर समथ न करते है, नो 
निडर होकर विरोध भी । एक छोटी घटना है : में उनके साथ एक सभा में गया 
था। वहां से मुझे अन्‍्यत्त जाना था। मैने सभा में पहुंच कर उनसे बहा कि 
हम अलग होंगे--! उन्होंने तत्काल उत्तर दिया--''बब क्या, कभी नहीं ।7' में सतच्ध 
रह गया । गद॒गद हो गया । सम्मवतः ऐसे ही क्षणों के लिए (जों अपने में प्‌ 
साथंक होते है) कहा गया है 'ऐसे क्षण बाते हैं जब झुछ नहीं महता--म बह 


ह्धप 


कहना--वहुत कहने से अधिक शवित्त सम्पन्न बन जाता है, क्योंकि ब्यवितत्व वे आगरा 
क्षमता उसकी निष्कपट सच्चाई में हो विद्यमान रहती है ।' 


पृ मों उस्तीस 


आज से कुछ पूर्व मैंने श्री रतन शाह को एक पत्र लिख कर सिंघी जी के 
सम्मान-आयोजन का सुझाव इसलिए दिया था कि आज की विकल्पग्रस्त और मूल्यहीन 
पीढ़ी उनके जीवन और व्यक्तित्व से व संघ और चुनौतियों से पूर्ण जीवन और 
साहस पूर्वक अदम्य उत्साह से उनका सामना करने की क्षमता से, परिचित होकर 
इतिहास का एक. प्रमाणसिद्ध दस्तावेज बने । आज वह काय॑ पूर्ण हो रहा है--यह एक 
उपलब्धि है क्योंकि सिंधी जी स्वयम्‌ एक उपलब्धि हैं। उनके जीवन, व्यक्तित्व और 
कृतित्व के लिए मैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सो० आर० रोजस॑ की आत्मकथा के इस कथन 
को ही भपेक्षित और उपयुकत समभृता हू “पु हत्या ॥0 ॥8ए6 था गराए8०. | था 
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सिंधी जी ने भी एक वार लिखा था “इस जड़ जमीन के लिए मुझ नहीं जीना 
है, नहीं जीना है मुझे इस बंधन के लिए । मुझे तो विस्फोट की वह अग्नि चाहिए, 
जीवन के अन्तर की वह ज्वाला, जिसकी राख से बनी हुई उवंरा भूमि में अनुभूति 
सत्यमय और ज्ञान प्रकाशमय हो सके ॥” 


टढ़चेता सिंघी जी डातायु हों 


विष्णुकांत शास्त्री ' 
सुपरिचित लेखक एवं प्राध्यापक 


चार दशकों से अधिक समय से श्री भवरमल सिघी कलकत्ते के हिन्दी -भाषी 
समाज के अग्रणी पुरुष के रूप में स्वीकृत--सम्मानित होते रहे हैं। सामाजिक 
परिवर्तन के वे जबर्दस्त समर्थक रहे हैं गौर राजनीति में समाजवादी चेतना के 
पक्षधर । शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में भी वे नई चेतना को उभारने का 
भगी रथ प्रयास करते रहे हैं। वे प्रभावशाली वक्‍ता, विचारप्रधान लेखक और कुशल 
संगठक रहे हैं। उनका बहुआयामी जीवन उनकी भविष्योन्मुखी दृष्टि एवं सतत 
सक्रियता के कारण निरन्तर विकासशील रहा है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण 
पिछले कुछ वर्षों से वे पहले की तरह कमंठ नहीं रह गए हैं किन्तु अब भी उनका 
मनोबल तरुणों को भी लज्जित कर सकता है। स्वाभाविक ही है कि ब्वे अपने इन 
सद्गुणों के कारण समाज के विभिन्न वर्गों की श्रद्धा के पात्र बने हुए हैं। 

मैं उंचके संपर्क में १९५०-५१ में ही आया था। उन दिनों मैं कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में एम० ए० (हिन्दी) का विद्यार्थी था। सिघी जी कौ पत्नी सुशीला जी 
मेरी सहपाठिनो थीं। उसके पहले सिघी जी को दूर-दूर से सभा समितियों में तो 
व्याख्यान देते हुए देख चुका था परन्तु उनसे घर में सहज आत्मीय के रूप में मिलने का 
सौभाग्य सुशीला जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ । उसके वाद तो अनामिका के माध्यम 


एक सो तोस 


से हमलोग और निकट आते गए। अपने इस लंवे साहचर्य के आधार पर में यह कह 
सकता हू कि सिंधी जी अपने इरादों के बहुत पक्‍के हैं, अपने निर्णयों को वे जल्दो 
वदलते, भले ही उसके कारण उन्हें विरोध करना या मेलना क्यों न पड़े । स्वयं- 
निर्मित व्यक्ति के रुप में उन्होंने संभवत: जीवन के आरंभिक दिनों में हो जो सप्प 
किया था उसकी छाप उन पर वहुत गहरी पड़ी थी ओर वे अपनी इस प्रवृत्ति से बभो 
तक भुवत नहीं हो पाए हैं। फिर भी उनके वाह्य कठोर कलेवर के भोतर एक कोमल 
हृदय छिपा है जिसका आभास उनकी प्रथम साहित्यिक कृति 'वेदना” से तो मिलता ही 
है निकटस्थों के प्रति व्यवहार से भी मिलता है। 

अनामिका के पहले तरुण संघ के माध्यम से समाज सुधार को दृष्टि में रसकर 
कई नाटक खेले गए थे। सुधारवादी आग्रह और कलात्मक मूल्य के द्वद्व में वे प्राय: 
सामाजिक परिवतंनवादी दृष्टि का ही समर्थन वाटक के क्षेत्र में भी क्रिया करते 
थे। श्यामानन्द जाहान ने उनके इस अतिरेक का परिहार करने के लिए ही तरुण सघ 
के स्थान पर भनामिका के माध्यम से नाट्य प्रस्तुति की पहल की थी। सिंधी जी ने 
अनामिका को पूरा सहयोग देकर और उसमें भी अग्रणी अंश ग्रहण कर यह सावित 
किया कि वे कलात्मक मुल्यों के उत्कपं के प्रति भी आस्थाशील रहे हैं। अपने 
विश्वासों का मूल्य चुकाने के लिए सर्देव तत्पर रहनेवाले सिंधी जी जो नया समाज 
बनाना चाहते थे वह शायद उनकी आशाओं के अनुरूप तो नहीं चन पाया किन्तु इसमें 
सदेह नहीं कि रूढ़ियों को दूरकर समयानुकूल विचारों को समाज द्वारा स्वीकृत कराने 
का उनका संकल्प क्राफी वड़ी सोमा तक सफरू रहा 

प्रभु से मेरी प्रार्थवा है कि सिंधी जी काम करते-करते हुए ही शततायु हों । 


>3) _*क। 
* ७ &॥ 


सव्यसाची सिंघी जी 


गोविन्द प्रसाद केजरीवाल 
संघुक्त सम्पादक साप्ताहिक हिन्दुत्तान 


ल्न्क 


कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके चतुदिक महत्ता का प्रभामण्डल व्याप्त सह 
है। ऐसे मेरे परिचित लोगों में श्री मेंवरमल सिंधी भी हैं। वे मुझसे वय में बई 
हैं। मैं छात्र-जोवन से ही उनसे प्रभावित रहा हैं। वे किस मायने में महत्वपृर्ण है, 
इसका विश्लेषण मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं यह महसूसता रहा हू कि यह 
व्यवित विशिष्ट है, साधारण नहीं । श्रद्धा का यह तकाजा है कि वहू श्रद्य ये को श्रद्धा 
देता रहे, मोन-मेख के जंजाल में न पड़े। अतः में यह मानकर चनता रहा शशि 
सिघो जी सामान्य नहों, विशिष्ट हैं, उनका अपना एक्न चिन्तन है, एफ 
जो कुछ भी कर रहे हैं ज्ञानपूरक्त कर रहे हैं। बंयरे में टंखा महीं फेंका रहे 
हैं। सब्यसाची की तरह उनके दोनों हाथ सही निशाने पर बंद्ते हैं । 


है 


एश मो इृश्नोस 


सर्वाधिक मैं उनके जिस गुण से प्रभावित रहा हूं, वह है उनकी दृढ़ता । 
उनके चेहरे पर सदा एक भाव बना रहता है, जो उनको दृढ़ मानसिकता का प्रतीक 
है। उनको कथनी-करनो में कोई फर्क नहीं है। ज॑ंसे देवनागरी लिपि की एक 
विशेषता होती है कि ज॑सा आप लिखते हैं वही पढ़ते हैं, उसी. तरह सिंघी जी जो कहते 
हैं वही करते हैं। इतना ही नहीं जो सोचते हैं, वही करते है' भौर जो करते है, वही 
सोचते हैं। अब तक जो सोचा है, वही किया है। उनकी धारणाओं -और आस्था- 
विश्वास की अपनी धुरी है। उस घुरी के चतुदिक्‌ उनका चिन्तन चलता रहा है। 
लोकप्रियता के इस सस्ते युग में 'जेसी चले बयार, पीठ तब तेसी दीजे' का चलन 
है। में श्री भंवरमल के बारे में दावे के साथ यह घोषणा कर सकता हू कि वे अपने 
विश्वास की बयार को अपनी छाती पर भेलते रहे हैं। इसके थपड़ों से कभी विचलित 

नहीं हुए । 

| उनके चिन्तन की एक दूसरी विशेषता यह रही है कि उन्होंने “कामचलाऊं' 
ढंग से नहीं सोचा। सदा दूर की बात सोची 'है। इसलिए प्रगतिशीलता में 
आज भी वे नौजवानों से आगे हैं । उनके विचारों में नवता का चंदन महकता रहता है | 

हिन्दी-गद्यगीत-लेखकों में उनका विशिष्ट स्थान रहा है भौर यह सम्मान उन्हें 
अल्प वय में ही प्राप्त हो गया था । आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने उनके गद्य-गीतों की 
चर्चा की है । आचाय॑ शुक्ल से प्रशंसा पाना कोई खेल नहीं था। शुक्ल जी 
की खराद पर बड़े-बड़े चढ़ ही नहीं पाए। खरे-खोटे का विवेचन तो आकाश- 
कुसुम था । | 
सिंघी जी में बहुत-से गुणों का समन्वय है|. वे सुलेखक हैं, चितक हैं, द्रष्टा 
हैं, अभिनेता हैं और एक अच्छे अथंशास्त्री भी । हिन्दी-रंगमंच को जो उनकी देन है, 
वह अलग से एक पुस्तक का विषय है। अर्थ को उन्होंने अनर्थ की सीमा तक नहीं 
अपनाया । उसे उन्होंने पेट भरने, तन ढकने और सिर छुपाने तक ही ग्रहण किया । 
वे द्वितीय विश्व युद्ध के जिस दोर से गुजरे हैं, उसमें यदि वे चाहते तो करोड़ों की 
सम्पदा बटोर सकते थे । उनके धनपतियों से सम्पर्क-सूत्र-प्रभाव बड़े गहरे रहे है, 
लेकिन उन्होंने कभी उनकी मुसाहिबी नहीं की । उन्हें अपने “अर्थ” का ज्ञान तो दिया, 
लेकिन कभी लिया नहीं। मैं एक ऐसी घटना को जानता हूं । देश के एक 
प्रभावशाली कुबेर ने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन श्री सिंधी ने उसे फटका 
दिया था । “आन सेल' वे कभी नहीं रहे, अपने विचारों और आदर्शो" की सेल 
(८०) में ही सीमित रहे । 

स्वर्गीय सीताराम जी सेकसरिया के प्रति मेरी सदा से श्रद्धा रही है। वे कई 
उपयोगी संस्थाओं के सफल जनक रहे हैं। आज उनके निधन के बाद भी वे संस्थाएं 
फूल-फल रही हैं। मैं प्रायः उनसे पूछा करता था--/आपके बाद आपकी संस्थाओं 
की देखरेख कौन करेगा ?' वे सदा मेरी इस जिज्ञासा को हँस कर टाल दिया करते 
थे, लेकिन मैं उनसे मौका पाकर यह प्रश्न पूछता जरूर था। मेरी उनके उत्तरा- 
धिकारी में गहरी दिलचस्पी रहा करती थी, क्योंकि संस्था बनाना उतनी मुश्किल बात 
नहीं, लेकित अपने योग्य उत्तराधिकारी का निर्माण या चयन बहुत ही मुश्किल 


एक सौ बत्तीस 


है। एक दिन सेकसरिया जी ने मेरी इस जिज्ञासा का उत्तर दे हो दिया। कहा-- 
'भेंवरमल जी ओर मेरी विचारधारा में जेनेरेशन-गप है। बहुत-सी बातों में हम 
सहमत नहीं होते । फिर भी हम एक दूसरे को समभते-वूभते हैं। मुझे सिधी जो को 
अपनी आस्था और विश्वास का ट्ुस्टी बनाने में हिंचक नहीं होगी। मुझको एक ही 
थांशका है। वह यह कि वे मेरी घारणा भौर विश्वास को ढोना क्यों पसन्द करेंगे ? 
उनका भी एक रास्ता है, अपनी विचारधारा है।? 

सेकसरिया जी का उत्तर सुनकर मुझे उनके चयन पर बड़ी श्रद्धा हुई थी । 
मैंते सोचा कि नाम और यश लूटने की एकाधिकार मानसिकता के युग में बहुत-मों 
सस्थाओं के अधिपत्ति जहां ज्राज अपने उत्तराधिकारियों की श्र णहत्या करने में नहीं 
हिचकते, वहां सेकसरिया जी वड़ो उदारता से अपने योग्य उत्तराधिकारों की स्वीकृति 
की वाट जोह रहे हैं । 

सिंधी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी पत्नी सुशीला जो का बहुत बड़ा 
योगदान रहा है । दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ७१ वीं सीढ़ी तक सही सनामत 
पहुंचाने में सुशीला भाभी का बड़ा सहारा रहा है। इनकी युगलबन्दी देश और 
समाज में चेतना लाएं, इसी कामना के साथ सिंघो जो को अपनी शुभकामनाएं और 
प्रणाम निवेदित कर रहा हू । 


सिची-परिवार 


विश्वनाथ मुखर्जो 
पत्चकार व लेखक 


बात उन दिनों की है जब श्री मोहन सिंह सेंगर के सम्पादकत्व में "नया समाज! 
पत्रिका प्रकाशित हो रही थी । हिन्दी में वह पत्रिका अपने ढंग की अकेली थी । इस प्र 
में क्रपी जी के लेख बराबर छपते रहे जिसका विपय होता था--परिवार निमोजन ॥ 
ज्ञातव्य है कि उन दिनों परिवार नियोजन का इत्तना व्यापक प्रचार नहीं था। “नया 
समाज ' का प्रकाशन बन्द होने के वाद भी सिंधी जी कभी-कभी विश्वमित्र और सम्माग 
में इसो विषय पर लेख लिखते रहे । कभी-कभी उनके लेख आधिक विपय पर प्रकाशित 
होते थे । 

४दूधों नहाओ--प्रूत्तों फको” जिसका बंगला में भाषान्तर “मां पप्िर झप्रा 
होक” सस्क्ृति में पलने के कारण ऐसे लेखों के शोप॑क से मुझ एलर्जी हो झासी था । 
अक्सर सोचता कि इस भलेमानुस को भौर कोई विपय नहीं मिलता बया हो पदियार 
नियोजन पर टूट पड़े हैं ? जवानों का बालम था। ऐसे माहोल में यह दिपय बवायास 
लगता था । अक्सर पुस्तकालय में बेंठे हमजोलियों में सिघो जी के वादे में हम दाग दे 
कि राजकुमारी अमृत कौर को हटाकर सरकाद इस्हें परिवार नियोजन सभी 


गा 


बना दे । 


एश मो छेतोग 


उस वक्‍त तक हम यह कल्पना नहीं कर सके थे कि आगे चलकर भारत-के 
लिए यह अहम मसला हो जायगा और भाम जनता इसे स्वयं ही खशी-खशी अपना- 
येगी । इसके बिना देश की स्थिति नाजुक हो जायगी। सिंधी जी के विचारों की गंभौरत्ता 
को आज महसूस कर रहा हूं । बंगाल के सम्बन्ध में कही गयी लोकोक्ति के अनुसार 
आगामी भारत के भविष्य का चिन्तन सिंघी जी आज कर रहे हैं । उन्होंने आज से तीस 
: पैंतीस वर्ष पूर्व ही जनता को इस विषय पर अपने चिन्तनों के द्वारा आगाह किया था। 


इसके बाद एक लम्बा अर्सा गुजर गया। सिंघो जी के विचारों की गंभोरता 
शर्ने:-शने: अनुभव करता रहा । हिन्दी जगत के मृद्ध न्‍्य हास्य कथाकार भाई राधा- 
कृष्ण का अभिनन्दन कलकत्ता में ठलुआ क्लब की ओर से हुआ । इस अवसर पर उनके 
सम्मान में श्रद्धय सीताराम सेकसरिया जी ने अपने यहाँ चाय-जरूपान का आयोजन 
किया । इसी आयोजन में सिंघी जी को निकट से देखा। साथ में श्रीमतो सुशीला सिंघी 
भी थीं। 


सिंधी जी के लेखों को पढ़कर मैं उन्हें वयोवृद्ध नेता समझा करता था, पर 
उनकी शक्ल देखकर बड़ी निराशा हुई जैसे नागाजुन को देखकर हुई थी । मेरा शरारतो 
मत कल्पना करने लगा कि अगर इनके सिर पर बासनन्‍्ती रंग का रेशभी रूमारू 
बांध दिया जाय तो बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ऊनू से मिलते-जुलते नजर आयेंगे। 
अगर कहीं गोल टोपी पहनायी जाय तो शमशेर सिह बहादुर थापा का भ्रम 
निश्चित रूप से होगा । 

उन्‍नत ललाट, फजली आम की तरह आऊक्ृति, छोटी-छोटी आंखें जिस पर 
मोटे शीद्द का चश्मा | कुछ शवलें ऐसी होती हैं जो अनायास लोगों को अपनी ओर आक- 
घित कर लेती हैं, परन्तु सिंधी जी के चेहरे पर कोई विशेषता नजर नहीं आयी । फलत: 
न तो किसी ने हमारा आपस में परिचय कराया और न हम एक-दूसरे से परिचित हुए । 
आमगत भतिथियों से ही वे बातें करने में लगे रहे। मेरे जेसे सामान्य व्यक्ति की ओर 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया । कहने का मतलूब उस समारोह में हम अपरिचित ही रहे । 

काफी दिनों बाद सिंधी जी का एक पत्र इस आशय का आया क्रि श्रद्धय 
सीताराम सेकसरिया अभिनन्दन ग्र थ प्रकाशित होने जा रहा है, उसके लिए मैं संस्मरण 
कषेज दूं” । इस पत्र को पाने के बाद मैंने अनुमान लगाया कि सेकसरिया जी के मित्रों ने 
मेरा नाम-पता दिया होगा वर्ना वे मुझे जानते कितना हैं । 


उस पत्र के पाने के बाद मैंने सिघी जी को सुझाव दिया कि वे इस ग्रंथ को 
संदर्भ ग्रथ का रूप दें। आमतौर पर संस्मरण या शुभकामना भेजनेवाले तबीयत से 
लिखते नहीं । इसके आलावा ऐसे ग्र थों का आगे कोई उपयोग नहीं होता । अभिनन्दन 
ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं जेसे डा० सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी 
अभिनन्दन ग्रथ, नानूभाई देसाई अभिनन्दन ग्रथ जिसमें लेखकों को पूरी स्वतंत्रता दी 
गयी थी कि वे किसो विषय पर शोधपूर्ण लेख भेजें। दूसरे प्रकार के अभिनन्दन ग्रंथ 
में व्यक्ति के बारे में संस्मरणों के अलावा उसकी विविध रचनाएं रहती हैं जँंसे पं ० श्री 
नारायण चतुर्वेदी अभिनन्दन ग्रथ | तीसरे प्रकार के अभिनन्दन ग्रथों का कोई मूल्य 


एक सो चोतीस 


नहीं होता । लोग अपना संस्मरण पढ़ने के दाद आलमारो में रख देते हैं या पुस्तकालय 
को दान कर देते हैं । 

सिंधी जी का उत्तर आया कि हम सेकसरिया जी के अमभिनन्दन ग्र'व में उनकी 
रचनाए तथा स्त्री शिक्षा पर भी लेख छाप रहे हैं, कारण उन्होंने जीवन भर स्त्री 
शिक्षा के लिए कार्य किया है । जब यह अभिनन्दन ग्रथ देखा तो मन प्रसन्न हो गया । 
निस्सन्देह सिंधी जी एक सफल सम्पादक हैं। इनके सम्पादक का दूसरा उदाहरण मुझे 
श्रद्ध य भागीरथ कानोड़िया स्मृति ग्रथ में मिला । तव तक मुर्क यह ज्ञात नहीं था कि 
सिंधी जी छोगों के अभिनन्दन में अपने जीवन का अनेक भाग व्यय कर चुके हैं । 

मैं यह बात जानता हूं कि सिंधी जी इतिहास-पुरुष हैं यानी आपको स्थापना 
बाचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “हिन्दी साहित्य का इतिहास” में की हे। जिन दिनों आप 
गद्यगीत लिखते रहे उन्हीं दिनों शुक्ल जी इतिहास लिखते रहे । दिनेश कुमारी चोरडया 
के साथ-साथ आपके गद्यगीतों की प्रशंसा उन्होंने की है जबकि तत्कालीन अनेक महृत्व- 
पूर्ण लेखकों की चर्चा उनके इतिहास में नहीं है । 

सहसा एक दिन भाई मोहनलाल गुप्त ने सूचना दी--झिद्विर का विवाह 
सिघी जी की लड़की से होगा । नम्बर तीन चार रह गये, पांचवां बाजी मार ले गया । 
अब पीछ से क्रम प्रारंभ हो रहा है । 

यह बात सुनकर मैं चकित रह गया । मिघो जी जैनी हैं! आमतौर पर जैनो 
बड़े कट्टर होते हैं। तो क्या सिंघो जी मेरी त्तरह उदारवादी हैं ? सिंधी जो के साहुम 
की प्रशसा मन ही मन करने छगा । 

इस बारे में एक बार मैंने उनसे प्रश्न क्रिया तो उन्होंने कहा- “दोनों ने एक 
दूसरे को पसन्द क्रिया था। जब मैंने सुस्मिता से पूछा कि तुम अपना भविष्य सोच लो 
मुर्भे इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। भगर यह सोचतो हो कि इस विवाह से सुसी 
रहोगी और लड़का अच्छा है तो मैं तयार हूं । जानते हैं, सुस्मिता ने वया उत्तर दिया ? 
कहा--- मैंने उसे अच्छी तरह परख लिया है । इस प्रकार यह विवाह सम्पन्न हुआ | 

सुस्मिता की तेज निगाहों ने शिशिर को पहचानने में कोई गलती नहीं की । 
शिशिर को मैं बचपन से जानता हूं । अगर शिशिर को प्रतिमा से शिषो जी प्रसस्न टै 
तो सस्मिता की कला की प्रशंसा करते मोहन जी अपाते नहीं। मोहन जी इसलिए 
प्रशंसा करते हैं कि वे स्वयं भी ३५ व तक “आज' के रधिवार विभेपांक का सम्पादम- 
मेकअप करते रहे । आज भी जब किसो पत्र का ग्रेटअप-सम्पादन अच्छा देखते हूं थे 
उसकी प्रशंसा करते हैं। सुस्मिता “टेलीग्राफ” में यही कार्य करती है। 

प्रसिद्ध लेखकों के पुत्र लेखक या पत्रकार होते हैं, यह निश्चित नहीं है 
मोहन जी के दो पुत्र अच्छे पत्रकार हैँ | शिशिर के विवाह के समाचार स॑ प्रसन्‍्नता हुई 
मैने उन्हें पन्र दिया कि मैं आनेवाला हूं । में जानता था कि इस समारोह में झिल 
लोग आयेंगे, उनमें अधिकांदा मेरे परिचित होंगे ओर असलो समघी का गोरव मुर् 
मिलेगा। लेकिन मोहन जी इतने कंज़ूस निकले कि बिना सूचना दिये चले गये । जब या 
समाचार मिला तो में नाराज हो गया । काफ़ी मान-मनौवद के बाद पार्री में शामिल 


हुआ । दरअसल मोहन जी मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं । 
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,कुछ दिनों. बाद पता;चलछा कि सिंघी जी.पक्षाघात से पीड़ित हो गये हैं। इस 
दुःखद समाचार से हम सब सकते में आ गये। श्रद्धुय सीताराम सेकसरिया और 
भागीरथ कानोड़िया के बाद मारवाड़ी-समाज को नव चेतना देने का जो कार्य सिंधी जी 
ने किया है, वह अतुलनीय है । उपदेश देनेवाले लाखों हैं, पर अपने जोवन में उन उप- 
देशों को ढालनेवाला कोई-कोई मिलता है। ऐसे लोगों में सिंघी जी प्रमुख व्यक्ति हैं । 

आपने विधवा-विवाह करके लोगों को शह दी । बंगाली दामाद को अपनाया 
भौर फिर वंगाली बहू लाकर सम्पूर्ण समाज को मान दिया | इन बातों की सूचना जब 
मुझ मिली तब मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। वह इसलिए क्‍योंकि मेरे ऐसा 
विद्रोही व्यक्ति भी ऐसा साहस शायद ही कर कर पाता । सिघी जी ने यह सव करके 
यह. सिद्ध कर दिया कि वे भारतीय आत्मा हैं। जाति-बन्धन की श्वृुखला उनके निकट 
कोई मूल्य नहीं रखती । सम्पूर्ण भारत को अपना घर-परिवार और समाज समभत्ते हैं । 
मानव की मानवत्ता उनके निकट मुल्यवान है । 

इसके साथ हो एक गुमनाम महिला की ओर जब मैं आक्ृष्ट हुमा तव छूगा 
कि पति महान है या पत्नी ? श्रीमती सुशीला सिघी के दिल में उन अनाथ, आवारा, 
लावारिस बच्चों के प्रति कितना स्नेह है जिन्हें वे आदमी बना रही हैं। कई सौ 
कामगार महिलाएं उनके स्कूल में अपने बच्चों को छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में 
जाती हैं। जिन्हें सुशीला जी अपना स्नेह ही नहीं, भोजन-वस्त्र देती हैं, जो आगे चलकर 
देश के अच्छे नागरिक के रूप में आयेगे। भारत के किसी भी कोने में इस प्रकार 
निस्स्वार्थ सेवा मेरी जानकारी में और कोई नहीं करता । अगर मैं यह कहूं कि श्रोमती 
सुशीला सिंघी बंगाल को “मदर टेरेसा” हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । अब यह बताना 
मेरे लिए कठिन है कि भेंवरमल और सुशोला जी में कौन किसके लिए प्रेरक है। दोनों 
पत्ति-पत्नी आज भी मानव हित के लिए सेवा करते जा रहे हैं । 


बहुमुखी व्यक्तित्व 


कन्हैयालाल सेठिया 
हिन्दी एवं राजस्थानी के कवि 


पिछली आधी शती से बन्धुवर भैवरमरूजी सिघी से मेरा अत्यन्त आत्मीय 
संबंध रहा है। उनके बहुमुखी पौरुष, प्रतिभा और प्रखरता का नाम है “भँवरभल 
सिघी” |। डा० राम मनोहर लोहिया के अतिरिक्‍त श्री सिंधी जी के व्यक्तित्व से 
समता करनेवाला और कोई व्यक्ति मेरे ध्यान में नहीं जाता । सत्ता के सामने, ऐश्वर्ये - 
के सामने सिंधी जी कभी भुके नहीं; उन्होंने जीवन को अपनी तरह जिया और किया 
वही जो उन्होंने अनुभव किया । 

मेरी दृष्टि में सिघी जी का- साहित्यकार स्वरूप ही सर्वोच्च है। मैं तो इसे 
दुर्घटना ही मानता हू कि वे समाज सुधार के चक्रव्यूह में फंसे'मौर अभिमन्यु की तरह 


एक सौ छत्तीस 


अकेले ही रह गये । अन्य क्षेत्रों में भी उनके अप्रतिम कृतित्व को उसकी समग्नता में 
नहीं स्वीकारा गया । इससे उनकी उपेक्षा से समाज को बधिक क्षति हुईं है । 

श्री सिधी जी का अवदान एक समूचे इतिहास की सामग्री है, उच्ते कुछ पंव्ितयों 
में वद्ध कर देना उनको नहीं समाज को वौना करना है! 

श्री भेवरमछू जी का अभिनन्दन श्रीमती सुशोला जो सिंधी के अभिनन्दन के 
बिना अधूरा रहेगा । थे एक दूसरे के प्रक हैं इसलिये दोनों के व्यक्तित्व भौर कृतित्व 
को अभिनन्दन ग्रथ में आंकलित किया जाना चाहिये । 

सिंघी जी से पहली बार भेंट कब कहां हुई थी, वहुत ठौक से याद नहीं 
आता | ऐसा छूगता है जेसे शुरू से ही उनको जानता रहा हूं, इतने आत्मीय, अनजाने 
में ही होते गये वे । 


विद्रोही युवा 


धमंबीर भारती 
सम्पादक साप्ताहिक घर्मग्रुग 


कुछ कुछ धुघली सी याद आती है। शायद ४८ या ४९ की वात है। मैं 
रिप्तव कर रहा था और 'संगम' साप्ताहिक में उपसम्पादक धा। रिसर्च के सिलसिले 
में शांतिनिकेतन और कलकत्ता गया था। कलकत्त में मेरे मेनवान थे शिवनारायण 
जी भौर कमल जोशी । कलकत्ते की साहित्यिक तीर्ययात्रा में एक छोटा सवा पढ़ाव 
था “नया समाज' का दफ्तर । वहां शायद सेंगर जो के दपततर में पहली बार स्विपी जी 
को देखा था । हूम्बे, सांवले, बड़े प्रखर विचार, सामाजिक विपयों पर लिसते थे । 
एक मारवाड़ी प्रतिष्ठान का कोई कमंचारी इतने प्रखर विद्रोही विचारों वाला हो यह 
बात बड़ी अनोखी लगी थी तत्र मुर्के 

उनसे ज्यादा मिलना जुलना हुआ जब पुष्पा जी शिक्षायतन में पढ़ाशों थीं 
और वे शायद शिक्षायतन के मंत्री थे। सारी देख-रेख उनन्‍हों की पो कौर 
संरक्षण था स्वर्गीय सीताराम सेक्सरिया का। शिक्षा सेस्घान को एक छशत्त 
कल्पना, खुले विचार, आत्मीयता भरा व्यवहार ओर कुशल प्रवन्ध । अपनी बाजीविशा 
को योौण स्थान देकर सामाजिक कार्यो में अधिक निष्ठा ओर तत्परता । एक बान गौर 
बड़ी महत्वपूर्ण लगी, हिन्दो साहित्य की अधुनातन गतिविधियों से उनका बढ़ा गहरा 
लगाव । अधिकत्तर पुराने ओर नये सभी नेसकों से उनके वेयब्तिद स्तर पर मम्बन्प 
थे। हर नयी महत्वपूर्ण साहित्यक योजना में उनयी सह्षिय यवचि थी और ये 
आध्िक सहायता भी । 

किर तो उनसे बराबर मिलना जुलना होता रहा। कभी वश छा में, हुभों 
वम्बई में ।॥ उनको रुचियां परिष्कत थीं, अधिकतर बिचारों में में ऊपने को महमत 
पाता था सिवा एक नीख मतभेद के; मेरी नियाह में प्रयाग विश्वविद्यालय था बस्यतम 
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स्थान था और वे हमेशा वाराणसी विश्वविद्यालय का गीत गाते रहते थे। पर खेर 
अच्छे से अच्छे आदमी में कोई न कोई खामी तो होती ही है। करने दो वनारस की. 
तारीफ, इस एक दोष के अलावा बाकी तो सब चुस्त दुरुस्त है । ह 

इसौ बीच में एक प्रसंग ऐसा आया जिससे व्यक्तिगत भन्तरंगता थोड़ी गहरो 
हो आयी । उन दिनों बम्बई में मैं बिल्कुल अकेला रह रहा था। एक नौकर और 
पूरा खाली पेंट । कोई खास मिन्रमंडली भी नहीं बनी थी। तभी भिंघी जी 
सपत्नीक बम्बई आये । ज्ञात हुआ कि सुझीला भाभी प्राकृतिक चिकित्सा के सिलसिले 
में महीने दो महीने वम्बई रहेंगी । चुकि मैं वम्बई में अकेला था, शाम को कोई खास 
कामधाम नहीं रहता था तो सिंधी जी मु्के सोंप गये कि बीच-बीच में मैं सुशीला 
भाभी की खोज खबर लेता रहूं। देवर का धर्म निवाहने के लिये मैं भी धनुष-बाण 
लेकर सन्नद्ध हो गया । 

शामों को अक्सर या तो मैं सुशीला भाभी के ठहरने के स्थान पर चला जाता 
या वे टेक्‍्सी लेकर मेरे यहां आ जातीं। फिर, चू कि शाम को उन्हें मीरू दो मील 
टहलना जरूरी था अतः हम लोग कभी चौपाटी, कभी वरलो सी फंस, कभी ब्रोच कौंडी 
पर समुद्र तट पर निकल जाते। हम दोनों देवर भाभी की गहन अंतरंग बातों की 
विषय-वस्तु असीम थी। सारे संसार में कहां-कहाँ क्या-नयया सामाजिक समस्याएं 
हैं? शिक्षा पद्धति में क्या दोष हैं? नारी स्वातंत्रय का क्या होगा ? साहित्य का 
कितना पतन होता जा रहा है ? व्यवित बड़ा है या समाज ? गाँधीवाद अब संगत रह 
गया है या नहीं ? इन अत्यन्त रसीले विपयों पर हम लोगों की बहसे होती थीं। 
संसार की लगभग सभी समस्याएं उन दिनों हम लोगों. ने सुहझका ली थीं, बस एक 
समस्या नहीं सुलक पायी थी, वह यह यह कि सिंघी जी बाते इतनी जोरदार करते हैं 
पर उनको समुचित ढंग से व्यवस्थित करके पुस्तकाकार छपवाते क्‍यों नहीं ? इस 
सवाल का जवाब सुशीला भाभी के पास भी नहीं था ओर मेरे पास भो नहीं ? 

एक और असफलता मेरी रहो । सिंघो जी विवाह संस्था के बहुत खिलाफ 
थे। मैंने सुशीला भाभी को बहुत भड़काने की कोशिश की कि अपने दाम्पत्य की सुरक्षा 
के लिये वे सिघी जी को ऐसी गेरजिम्मेवार बातें करने से रोके, मगर मैं भड़का नहीं 
पाया । वे इतनी बाश्वस्त थीं कि हमेशा बड़े विजय गव॑ से मेरी ओर देख कर हुंस 
देतीं भौर कहतीं, “ठीक है कहने दोजिए, इससे क्या आता जाता है ।”” 

- लेखन की और बोलने की व्याधि सिघी जो को सदा रही । इधर उम्र के साथ 
थोड़ी कम जुरूर हुई है । तीखा लेखन और प्रखर वक्‍तृता सिंघो जी के साथ अभिन्न 
रूप से जुड़े रहे हैं। उन्होंने जितना अध्ययन किया है, जितने अनुभव बटोरे हैं जितना 
मनन किया है और इन सबके फलस्वरूप जितना लिखा है उनको यदि पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया जाय तो ४-४५ पुस्तकें तैयार हो जायेंगी । यदि किसी दिच ऐसा हुआ 
तो पिछले ४०, ५० वर्षो में बदलते हुए भारतीय मध्यव्गं पर बहुत अच्छी समाज 
शास्त्रीय सामग्री का संकलन होगा 

सिघी जी ने अवकाश ग्रहण किया, घर बनवाया और अधिकाधिक व्यस्त होते 
गये । अपने अस्वास्थ्य के बावजूद उनकी कर्मेठता में कोई कमी नहीं आयी । और न 


एक सो अरतीस 


सामाजिक राजनीतिक, साहित्यिक गतिविधियों के प्रति उनकी सतत जागरूकता में कोई 
फक पड़ा । 

वे ७० वर्ष के होने जा रहे हैं, सुन कर सहसा विश्वास नहीं हुआ । अभी भा 
वे ३५ बषं के विद्रोही युवाओं जंसे ज्वलंत विचारों को वाणी देते रहते हैं। मर 
विश्वास है कि उनके विचारों का यह चिर यौवन बरावर बना रहेगा । हु 


बिरले मारवाड़ी 
मोहन सिह मेहता 


अधिष्ठाता, सेवा मन्दिर, उदयपुर 


समाज के अनेक प्रमुख मित्रों का यह निर्णय सर्वथा उपयुक्त है कि भेवरमस 
जी सिंधी की अवस्था के सातवें दशक के पूर्ण होने के अवसर पर उनकी समाज-सेचा 
तथा उनके ग्रुण-स्वमाव के लिये सावंजनिक स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सराहना 
प्रकट की जाय । 

भाई भेंवरमल जो का काय॑क्षेत्र काफो विस्तृत रहा है। उनका नाम और 
उनकी सेवा की जानकारी कलकरत्त तथा राजस्थान में बहुत लोगों को है । उनका नाम 
परिचय देने की तो आवश्यकता नही है, किन्तु इस मुद्दे पर जोर देना बहुत आवश्यक 
है कि उनकी विचार-शली, उनका नैतिक साहस, उनकी प्रगतिशील मनीयृत्ति नौर इन 
गुणों से प्रभावित उनका व्यक्तित्व एक सराहनीय प्रकृति तथा ऊँचे चरित्र झा नमृमा 
है। और इसी कारण उनका सामाजिक कार्य भी इतना महत्वपूर्ण रहा है। मेर 
अनुमान है कि उनके उदाहरण तथा उनकी सीधी प्रेरणा से अनेक नवयुवर्की के जीवन 
पर बहुत श्रेष्ठ प्रभाव पड़ा है । 

उन्होंने सामाजिक कार्य के अनेक क्षेत्रों को अपने गुणों, त्याग-भावना, दे 
संकल्प और सतत प्रयत्नों से सींचा है, अनेक संस्थाओं को बल दिया है और परिणाम- 
स्वरूप समाज में सुधार करने का श्रेप्ठ प्रयत्न किया है । 

राजस्थानी समाज कलकततेे में उद्योग और वाणिज्य में अपनी स्वाभाविक 
कुशलता एवं असाधारण सूमघूक के बल पर बहुत ही प्रभावशाली बर्ग माना जाता ई । 
उसकी सफलता से अन्य लोग चकित रह जाते हैँ ।॥ कभी-फ़नी तो ईप्यां और रंदाय॑ 
से प्रेरित होकर मारवाड़ी समृदाय पर अनुचित दोषारोपण करके उसे वर आाक्षप ४ 
किये गये हैं। परन्तु उसकी प्रगति का अवरोध करने भें थे होग सफल नहीं हए। 


तक 


बंगाल के लोग (इसी तरह देश के अनेक अन्य भागों में) मारबादियों के शाधिस्य- 
कौय्ल और उद्योग-धन्धों भें अपूर्व घोग्यता को मान्यता देने को मजबूर ही शये # । 





देश की प्रगति तथा समाज-निर्माण के इतिहास में यह तत्व उनहेंसने। 
किनत इसके साथ-साथ यह भी हमको मानना पद्ला डी कि साजर्थानी 





जोर 
्न्के हे 


० 
हक और जप मी ही 


हि 4 उतना ड्ज्टद्रचा के के >>क समाज छः ध्रधार ला 7ह 
गतिशील रहा है उतना अन्य क्षेत्रों मे --मंबा समाऊ सृधार, दाहम 


एक मो उरहाधस 


विज्ञान, कला, सामाजिक कांति आदि-आदि क्षेत्रों मे देश के अन्य प्रादेशिक वर्गों के 
अनुपात में अग्रसर नहीं रहा है । 

इस वास्तविक स्थिति को जानते और मानते हुए हमको भँवरमर जी सिंधी 
जैसी हस्तियों को पाकर विशेष सनन्‍्तोप और सराहना ही नहीं, वरन्‌ गवं भी होता है । 
ऐसे व्यक्ति कलकत्ते के मारवाड़ी समाज में बहुत ही कम संख्या में मिलेंगे जिन्होंने 
व्यापार-वाणिज्य के वाहर भी अपने विचारों, सुधार सम्बन्धी विचारों, उद्योग और 
राजनीति में अपने प्रभाव और उद्देश्यों की गहरी छाप डाली हो, उनके द्वारा 
सामाजिक जीवन मे क्रांति, शिक्षा क्षेत्र मे' उल्लेखनीय प्रगति और समाज सेवा में अपूर्व 
त्याग और उत्साह का परिचय दिया गया हो । मेरी दृष्टि में यह एक प्रवल कारण 
है, एक विशेष परिस्थिति है, जिसको देखकर हम भँवरमल जी और उसी तरह के दूसरे 
मित्रों का सच्चे दिल से अभिनन्दन करें। ऐसा करना समकालीन जन-समुदाय और 
आनेवाली नई पीढ़ी दोनों ही के प्रति हमारा पुनीत कतंव्य हो जाता है। मु्े विश्वास 
है कि मेरी इस धारणा से अन्य मित्र साथी सहमत होंगे । । 

भाई भेवरमल जी के साथ मेरा परिचय पुराना है। कई वर्षों तक मैंने उनके 
स्नेह और कृपा का लाभ उठाया है, उनके साथ एक दो समितियों में साथ वैठकर काम 
करने का भी अवसर मिला है। निकट रहने से उनकी प्रकृति और समाज के लिये 
उनमें संवेदना देखने को मिलो, उससे उनके लिए मन में प्रेम और प्रतिष्ठा बढ़ी है । 

मुभको आशा है, विश्वास भी होता है कि भंवरमल जी स्वस्थ रहेंगे और 
अपनो विचक्षण बुद्धि, प्रगतिशील दृष्टि और निर्भीक प्रवृत्ति से समाज की चतुमु खी 
उन्नति में दीघंकाल तक अपना योगदान बड़ी मात्रा में देते रहेंगे । 


एक सदाठ्ायी सज्जन की सम्मोहक छावि 
लक्ष्मीमलल सिघवी 
प्रसिद्ध विधिवेता 


सार्वजनिक जीवन में उनके सुयश के कारण श्री भँवरमल जी सिघी का नाम मैंने 
बहुत पहले से सुन रखा था। किन्तु उनसे मेरी मुलाकात हुई मेरी धमंपत्नी कमरा जी 
के माध्यम से ). हमारे विवाह के समय कमलाजी ने श्री एवं श्रीमतो सिघी का परिचय 
“जीजा जी” एवं “जीजी” के रूप में करवाया । श्रीमती सिंधी कमला जी की बाल्य- 
सखी शशिबाला जो की बड़ो बहिन हैं और इसलिए एक आत्मीय तानेबाने में श्री एवं 
श्रीमतो भँवरमलछ जी सिंधी के साथ सम्पक और सम्बन्ध का सुभारम्भ हुआ। जंसा कि 
पहले कह चुका हूं, उनसे परिचय होने से पूर्व ही उनकी कीति से मेरा परिचय हो चुका 
था | व्यक्तिगत परिचय से उनको गुण-कीति का आधार और यथार्थ अधिक उजागर हुआ । 
श्रौ भंवरमल जी सिंघी का एक और परिचय पाया मैंने अपने पितृतुल्य स्वर्गीय 
जयनारायण जी व्यास से । व्यास जी सही माने में स्वतंत्रता संग्राम के समय: रजवाड़ों 


एक सो चालोस 


में चल रहे उत्तरदायी शासन के आंदोलन के प्रवर्तक छोकनायक्र थे। उनका निश्धल; 
वेलाग व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिह जी ने ब्रिदिशि 
राज्य के प्रतापी सूर्य के अस्ताचलगामी होन से बहुत पहले ही जोधपुर रियासत 
के अंग्रेज प्रधानमंत्री को उनकी प्रश॒स्ति में एक पत्र लिखा था। व्यास जी मेरे पिचा जी 
के अनन्य मित्र और उनके आदरणीय भग्रज-तुल्य थे। उन्होंने श्री सिघो जी के व्यवित- 
त्व की सराहना करते हुए कहा था कि ऐसे लोगों ने नींव का पत्वर बनकर स्वतंप्रता 
भांदोलन का मनोवल वनाए रखा और साथ हो बिना किसी प्रत्याणा के मि.स्वाय भाव 
से शिक्षा, सामाजिक सुधार और परिवर्तेन का सूत्रपात किया। उन्होंने स्िघी जी के बारे 
में कहा था--'खरा सोना है यह आदमी” | 


कलकत्ता महानगर प्रवासी राजस्थानी समाज का सबसे बड़ा केन्द्र है। हिन्दी 
भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या दिल्ली के बाद सबसे अधिक कलकत्ता में 
ही है शायद । राजस्थानी समाज मोर हिन्दी भापी कलकत्ता-समाज में भंवरमल जी 
का एक विशेष स्थान है | वे व्यवसायकरुशल अवश्य थे किन्तु व्यवसाय की कैद उन्होंने 
स्वीकार नहीं की | धना्न को जीवन का मुख्य ध्येय नहीं बनाया । वे सदेव समाजोन्मुसी 
रहे; सामाजिक कार्यों में वरावर सक्रिय रहे; समाजसुधारक की भूमिका में वे 
एक प्रवल-प्रखर प्रवक्‍ता मान्य हुए भौर साथ ही कलकत्ता की साहित्यिक-साँस्कृतिक 
शैक्षणिक गतिविधियों को उन्होंने प्राथमिकता दी। बंगाल की सॉास्क्रतिकता से उन्होंने 
प्रेरणा ली और राजस्थानी समाज को और उत्तके तरुणवर्ग को बौद्धिक, सर्जनात्मक, 
साहित्यिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन दिया। मेरे अभिन्न अग्रज और आदरणीय मित्र 
मोहमसिह जी सेंगर कहा करते थे कि श्री भेंवरमल जी सिंधी का योगदान सो उद्योग- 
पतियों से अधिक है; वे राजस्थान की सांस्कृतिक घरती के लवण और छावण्प री तरह 
हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हम एक द्वी परिवार से हैं ? में कहृता हू, मेरा उनसे घृम 
का रिश्ता तो नहीं किन्तु आत्मा एवं संस्कार का संबंध अवश्य है । 


श्री भंवरमल जी की सहृदयता और उनका सौजन्य उनके सौम्य सस्मित चेहरे की 
सर्देव सुशोभित करते हैं। एक संयम, विनय भौर शालोनता का सुसंस्कृत समन्वय है 
उनके व्यक्तित्व में | बोलते कम हैं किन्तु नपातुछा। एक मृदुता है उनकी बातचीत में 
और साफगोई भी । बहुत भरापते का व्यक्तित्व है उनका, जिसमें भलमनसाहुत मृत्तिमंत 
होती है । एक सदाशयी सज्जन की सम्मोहक छवि उनका नाम लेते ही मानस-पदल पर 
उभर बाती है। 


हम भारतोयों में इतिहास की प्रतीति और अनुभूति कम है। शायद इसलिए 
कि हमारे लिए काल निरवधि है और सब व्यवित विराट लीसामय सनग्य मो जग है । 
हमारा मिजाज दस्तावेजी नहों है । कालकम के प्रति समगता और हष्यात्मरवा का स्थ- 
भाव नहीं है हमारा | डिन्‍्तु यदि अनुसंधान की दृष्टि से हम क्ष्म्यन बरेली शो 
भेवरमल जी के जोवन और चिन्तन को हमारी बाधुनिक राष्ट्रीयदा, सामाजिद॒ला छोर 


अप 
क्काडः 
दर 


रचनात्मकता के उस्मेष का श्रेष्ठ प्रतिनिधि पाएगे। भेवरमल जो शिसी राजनेलिक दस, 


लिन 
न 


एकः मो दृश्तालाम 


धर्म, सम्प्रदाय या गुट के नेता नहीं बने, संसद और विधान-सभा के सदस्य “निर्वाचित 
नहीं हुए, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बने, किन्तु फिर भी वे अपने उन साथी-सहयोगियों से 
कहीं अधिक हमारी धवलू-उज्जवल राष्ट्रीयता की उत्कृष्टता के परिचायक हैं। नेता- 
गिरी के रोग से ग्रस्त एवं दलबदल की अवसरवादी जलवायु की पंकिल मानसिकता 
से घिरे हुए स्वयंभू सफेदपोश नेताओं से उनकी तुलना नहीं की जा सकती । उन्होंने 
समाज को अपना योगदान देने में अगुआई को और प्रतिदान मांगने वालों की कतार में 
वे कभी खड़े नहीं हुए । सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्त्ता के निरहंकारी भात्म- 
सम्मान के प्रतीक हैं वे । 


भेवरमलूजी की प्रतिभा स्वंतोमुखी है। उन्होंने उस प्रतिभा का बहुत 
संतुलित, सापेक्ष और बहुमुखी वितरण किया। इस सामंजस्य से जिस व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व का सृजन हुआ और जिसे हम भेंवरमल सिंधी के नाम से जानते हैं वह यदि किसी 
एक क्षत्र को पकड़ लेता और अपने एकान्त संकल्प और पराक्रम के लिए उस क्षेत्र[कोी ही 
चुनता तो उसमें अद्वितीय वरिष्ठता प्राप्त कर सकता था। भेंवरमल जी के व्यक्तित्व 
में जंसा सम्मोहन है वसा ही जादू उनकी लेखनी में भी है । वे एंक श्रेष्ठ गद्यलेखक 
और साहित्यकार हो सकते थे । वे व्यवसाय-कुशल हैं और यदि औद्योगिक उपक्रम और 
धनार्जन में एक-जुट होकर लग जाते तो व्यापार-वाणिज्य-वित्त-उद्योग में भी पहली 
पंक्ति का वर्चस्व प्राप्त कर सकते थे । रचनात्मक या गांधीवादी कार्यक्रम में लगे रहते 
तो समादरणीय श्री सिद्धराज ढड्ढा की भांति एक समर्पित व्यक्तित्व के मानक उदाहरण 
वन सकते थे । राजनीति में लगे रहते तो भँवरमल जी निश्चय ही यशस्वी मंत्री होते . 
और अपने कई समकक्ष सहयोगियों से अधिक योग्य भौर चरित्रवान | किन्तु प्रत्येक 
व्यक्ति में चेतना का एक प्रवाह होता है और उस चेतना का अपना क्षितिज होता है । 
भेंवरमल जी सिघो यदि साहित्यकार, उद्योगपति, रचनात्मक कार्यकर्ता या राजनेता 
हुए होते तो उस क्षोत्र में तो उनकी वरिष्ठता बहुत अधिक होती, किन्तु समाज एक 
अप्रतिम, भद्वितीय,शालीन, संस्कारी, संतुलित और बहुआयामी सामंजस्य से शायद 
वंचित हो जाता | उन्होंने वस्तुतः भ्रमर की तरह अनेक विधाओं और गतिविधियों 
को चन-चुन कर जीवन का मकरंद बांटा । ः 


श्री भंवरमल सिंधी एक धीर-ग्रम्भीर व्यक्ति हैं। एक सहज प्रकाश है जो 
उनके चेहरे पर, उनकी आंखों की चमक में, उनकी मधुर मुस्क्रान में अठखेलियां करता 
है और जो सीधे आपके हृदय तक पहुंच जाता है। एक सच्चाई, :ईमानदारी और 
सहज अच्छाई का समागम है जो अपने उदाहरण से आज की आपाधापी के स्वच्छन्द 
प्रलाप में भी हमारी मनुष्यता को प्रम्पराओं के प्रति हमें माश्वस्त करता है। आज 
हमारे समाज में जिन गुणों का उत्तरोत्तर क्षय हो रहा है और जो मूल्य अमृल्य हैं उनके 
पुनर्स्थापन के लिए श्री भंवरमल सिधो का जीवन, उनका व्यक्तित्व और इृतित्व एक 
कीत्तिमान है, एक प्ररणास्रोत है, एक बुलावा है और एक उपालंभ भी । ड 


' एक सो बयालोस 


क्रांतिकारी कार्यकर्ता 
विजय सिंह नाहर 


स्वतंत्रता सेनानी, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-पमुठय मंत्री 


महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आजादी को लड़ाई ने संसार में एक 
अभिनव भादर्श उपस्थित किया था : वह आदशं था निष्ठा का, त्याग का, बलिदान का, 
अहिसा का | और इससे अनुप्राणित होकर सारे देश में हजारों कार्यकत्ताओं का दल तेयार 
हुआ । श्री भेंवरमल सिंधी का कार्यक्षेत्र कलकत्ता हो रहा एवं वे उन इने गिने कार्य॑कत्तानओं 
में हैं जिन्होंने देश-समाज के लिये त्यागमय जीवन को स्वीकार किया एवं विचार-क्रांति 
को अपनी तेजस्वी वाणी एवं लेखनी से समाज में फंलाया । तरुण जैन के सम्पादन 
काल में घामिक अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों एवं बहनों पर होने वाले सामाजिक 
मत्याचार का उन्होंने डट कर मुकाबला किया। अपने जोवन की भपनी वाणो के 
अनुरूप ढालकर वे समाज की, नई पीढ़ी की भावाज वन गये। वे पुरानी थोड़ी के 
प्रिय एवं नई पीढ़ी के मुखपात्र हो गये थे। साहित्य के धोच में भी उनका अनुदान 
स्मरणीय रहेगा । जआाजादी की लड़ाई में जेल यात्रा की । सुशीला जी से विवाह कर 
समाज में विधवा और अन्तरजातीय विवाह का आदर्श उपस्थित किया एवं शिक्षायत्तन 
जैसी विराट शिक्षा संस्था का सफल संचालन किया । परन्तु स्िघो जी को सामाजिक 
धामिक मान्यताओं में क्रिकारी परिवतंन लाने वालों में ज्यादा याद किया जायगा । 

हमारे साथ उनका लम्बा एवं घना सम्बन्ध रहा है--मीसवाल नवयुवक एवं 
तरुण जैन के सपादन काल में एवं उसके बाद बहुत क्षो्गरों में वे हमारे साथ रहे । “भारत 
छोड़ो” आन्दोलन में हम एवं सिंधी जी जेल गये | जेल में ही एम० ए० को 
परीक्षा दी एवं बंगला भाषा सीखी । 

सामाजिक आन्दोलनों के दिनों में वाल-दोक्षा का प्रवल विरोध उन्होंने किया । 
जैन भवन की सभा में तो पुराणपंथी लोगों ने लाठियां हो चला दीं। सिंधी जी को 
काफी चोट लगी । 

हमें बहुत खुशी है--उनके विचारों का, जीवन का अभिनरन्‍दन हो रहा है । 


| 
एक निष्काम कमयोगी 
विश्वनाथ उपाध्याय 
घनिष्ठ मि्ठ, भूतपूर्व विधायक, असम 


जिस समय समझे आदरणीय भाई मेंवरल्यल जी सिंधी गो "जिमिनाइन-द्र 


भेंट करते की योजना के सम्बन्ध में प्रतिभा बहन का पत्र प्राप्त हुआ, उस समय में दुष 
क्षणों के लिये मौन एवं विधारमग्न हो गया और पत्र मेरे दोनों गापा सटताए हाय 


डे पा 
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एश मी सालो स 


लटका ही रह गया। कारण, उस समय मुझे हप॑ एवं विपाद दोनों की अनुभूति हुंयी 
थी। मेरी पत्नी जो मेरे सामने चाय का प्याला रख रही थी जिज्ञासा भरी दृष्टि से 
मेरी तरफ देखने लग गयी थी । उसे इस वात की आशंका हो गयी थी कि सम्भवत 
पत्र में कुछ अशुभ समाचार है, अतः मैं चिन्तित हो उठा हुं। जब मैंने स्थिति का 
स्पष्टीकरण किया तो वह हंसने रूगी । 

सिघीजी को एक “अभिनन्दन ग्रन्थ” भेंट करने के सम्बन्ध में मैं इधर कुछ 
महीनों से गम्भीरतापूर्णगक सोच रहा था। जब मैंने देखा कि स्वाधीनता-संग्राम, 
समाज-सेवा, शिक्षा-प्रसार तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में जिन लोगों का सक्रिय 
सहयोग एवं अवदान रहा है, उनमें से अधिकांश को “अभिनन्दन-पग्रन्थ” भेंट किये जा 
चुके हैं तव मैंने सोचा कि हमारे लिये भी यह उचित है कि हम भी उनके प्रति अपनी 
स्नेह-श्रद्धा अपित करें और एक “अभिनन्दन-प्र थ” भेंट कर अपने कर्तव्य का पालन 
करें। सिंधी जी की तरफ से इस सम्बन्ध में तो कोई संकेत मिलने की आज्ञा थी ही 
नहीं । कारण, वे आत्म-प्रचार से बहुत दूर रहते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को 
जानता हूं जो अपनी तरफ से अथ॑ं-व्यय करके अपने लिये स्वागत-द्वार बनवाते हैं, 
अपनी प्रशस्ति करवाते हैं तथा “अपस्‍िनन्दन-ग्र थ” भेंट करवाते हैं । 

मैंने अपनी योजना कुछ मित्रों के सामने रखी और जनवरी में दिल्‍ली के 
मार्ग में जब मैं कलकत्ता तथा वाराणसी गया था तब श्रीमोहनलछाल जी गुप्त, चिरंजीव 
शिशिर तथा सौभाग्यव॒ती सुस्मिता से भी इसकी चर्चा की थी। सभी ने मेरे प्रस्ताव का 
सहप॑ स्वागत किया था । बाद में मुझे जब इस बात का पता चला कि हाल ही में 
आदरणीय श्री ढड्ढा तथा श्री विजय सिहजी नाहर को “अभिनंदन-ग्रंथ” भेंट किये 
गये हैं तब मेरी इच्छा और वलवती हुई । और मैंने शीघ्‌ ही इस दिशा में ठोस कदम 
उठाकर अपनी योजना को कार्यरूप मे परिणत करने का निश्चय किया था । 

उक्त पत्र द्वारा यह सूचना पाकर कि आगामी ९ अगस्त १९०४ को सिंघीजी 
को “अभिनंदन-ग्र थ” भेंट करने के लिये योजना बनाकर कार्यारम्भ हो गया है तब 
जहाँ मुझे हुं हुआ वहीं विषाद भी हुआ | कारण, मैं सोचता ही रह गया था और इस 
दिशा में कदम नहीं उठा सका था। इसका विशेष कारण मेरे भतीजे की अस्वस्थता 
थी जिसकी चिकित्सा में मैं बहुत व्यस्त था और जिसका जनवरी में अखिल भारतीय 
आयुविज्ञान संस्थान, दिल्‍ली में स्वगंवास हो गया । 
प्रथम परिचय 

सन्‌ १९४० में हाईस्कूल की शिक्षा समाप्त करने के वाद मैं किसी नौकरी 
की तलाश में था। जैसे तो मुझे फौज अथवा चाय बगान में नौकरी मिल रही थी, 
पर ये दोनों क्षेत्र मेरे मन के अनुकूल नहीं थे। मैं कुछ ऐसे काम की तलाश में था 
जहाँ मुझे स्वतंत्र वातावरण, देश-सेवा तथा समाज-सेवा का सुअवसर, मिल सके । 
विशेषकर राष्ट्र-भाषा के प्रचार कार्य के प्रति मेरा आकर्षण था। अतः मैंने असम 
राष्ट-भाषा प्रचार समिति के तत्कालीन संचालक श्री यमुना . प्रसाद जी श्रीवास्तव को 
पत्र लिखकर राष्ट्र-भाषा प्रचार कार्य में लगने की इच्छा व्यक्त की पर उनकी तरफ से 
मुझे निराशा ही मिली । 


एक सो चोवालीस 


कुछ दिनों पश्चात्‌ मैंने एक मित्र के परामर्श से कलकत्ते के नुप्रसिद्ध समाज सेवी 
तथा राप्ट्र-भाषा प्रेमी स्वर्गीय वसन्‍्तलालू जी मुदारका के नाम एक पत्र लिखा और 
उस समय मेरे आनंद की सीमा न रही जब मुझे उक्त पत्र का उत्तर “पूर्ण भारत राष्द 
भाषा प्रचार सभा के मंत्री के रूप में “मेंवरमल सिधी” नामक एक अपरिचनित 
व्यक्ति के हस्ताक्षर से मिला जो अत्यंत उत्साहवद्ध क था। उसमें समय आने पर 
मेरे लिये एक उचित व्यवस्था का आश्वासन था। मैंने उनके दूसरे पत्र की प्रतीक्षा न 
कर शीघ्र ही कलकत्ते का कार्यक्रम बनाने का निश्चय किया और फरवरी १९४० देः 
अंतिम सप्ताह में मैं उनसे मिला । प्रथम साक्षात्‌कार में ही में उनकी स्पप्टवादिता, 

सहानुभूतिशीलता तथा उनके आकर्षक व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुआ । 

पारिवारिक सम्बन्ध 

मेरे अनेक मित्रों को इस वात का बहुत बड़ा आश्चयं है कि एक राजस्थानी 
से मेरा परिवार-सा सम्बन्ध कंसे स्थापित हो गया । यह वात सच है कि सिंधी जी से 
मुर्भे बड़े भाई का स्नेह मिला है। उनके हृदय में जितना स्थान श्तनचंद्र एवं 
पदमचंद के लिये है उससे कम मेरे लिये नहीं है । 

जिस समय मैं उनसे पहली वार मिला था उस समय वे “बंगाल जूद हीलर्स 
एसोसिएगन” तथा “काशीपुर जूट सेल्स एसोसिएशन” के मंत्री के रूप में काम कद 
रहे थे। राष्ट्‌ भाषा प्रचार का कार्य जो गांधी जी के रचतात्मक कार्यक्रम का एक 
अंग था उनका अवैतनिक कार्य था। मुझसे बातचीत हो जाने के बाद उन्होंने मुभे; 


० 


अपने सहायक के रूप में रखने का निश्चय किया। मैं “बंगाल जूद डीलमं 


$१ 


में उनकी सहायता करने लगा । उन दिनों वे युग्म-सम्पादक के रूप में “तरुण जेन! 
नामक पत्रिका का सम्पादन भी कर रहे थे। उसमें भो में उनकी सद्दायत्ता करता पा । 
कभी-कभी मैं “तरुण जैन के लिये गुजरातौ पश्निकाओं में प्रकाशित लेखों का हिस्दी में 
अनुवाद तथा अपनी कवितायें भी “तरुण जन” के लिये लिखता था । इसके अतिरिबत 
मैं उनके व्यक्तिगत तथा राजनतिक कार्यो में भो उनकी सहायता करता पा। इस 
प्रकार हम दोनों का सम्बन्ध घनिष्ठ होता गया ओभौर में उनका विश्वास-पराष्त 
बन गया। 

इसी बीच स्वाधोनता-आन्दोलन में जब वे बन्दी बनाए गये तथ में उसने मिलने 
के लिये पुलिस-कार्याक्य गया और वहाँ पर उन्होंने अपने तकिया में रसे गगे हुए 
सामानों को नप्ट करने का संकेत दिया था । जब में ऊपर की कोठरी में गया सौर सहिया 
को खोला तो उसमें मुझे डाइनामाइट तथा विजली के तार काटने वाले प्छायस मिले । 


डाइनामाइट कितना भयंकर पदार्थ है इसकी जानकारों मुझे ठघम समय नहीं पी॥। देसे 
वस्तुओं को मैंने एक देवालय में विग्रह के पीछे रसवा दिया घा। छाद में पे ज़छ 
क्या पामाम 


इलाहाबाद में पकड़ा गया तब श्रीमतो पूणिमा बनर्जी के द्वारा श्वीमतों शग्घा 
अली को, जो उन दिनों कलकत्त में थीं और कभी-कभी मेरे निवास पर हाशा 
थीं तथा स्वर्गीय सीताराम जी सेकसनिया को सबाद शेजरूर उसने बग्लुधों वो मष्ट 
फरवा दिया । आज इस वात की कल्पना मात से मेरे रोगठ सह हो जाते # 


एश मो पेशारोश 


में रखे गये डाइनामाइट का सम्पर्क कहीं अग्निं से हो गया होता तो देवालय के साथ- 
साथ आस-पास के मकान भी ध्वस्त हो गये होते। ..उसी सिलसिले में उनके 
निवास की ऊपर की कोठरोी में निवास की चीजों को संभालते हुए मैं एक और परेशानी 
में पड़ा। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त लोहे की आलमारी में मुझे उनकी पहली पत्नो 
के आभूषण तथा हस्ताक्षर किये हुए चेक-बुक के कई पृष्ठ मिले । मैंने उन आशभूषणों 
तथा आलमारी की अन्य सभी वस्तुओं की एक सूची बनायी और चेक-बुक के हस्ताक्षरित 
पृष्ठों को नष्ट किया । बाद में मैंने उनके परामर्श से सारे आभूषण उनके बहनोई 
श्रो उगम सिंह जी रामपुरिया के सुपु्द कर दिये। 

एक जिम्मेदारी और भी मुझे निभानों पड़ी। सिघी जी के परिवार की 
आशिक स्थिति अच्छी नहीं थी । अतः उनके वृद्ध माता-पिता को मासिक खर्च के लिये 
मुझ प्रति माह कुछ रकम भी भेजनी पड़ती थी। इस प्रकार उनके कार्यालय तथा 
प्रिवार का सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ पड़ा था। और मैंने भी यथाशक्ति 
उसे निभाने का प्रयत्न किया । उन दिनों चिरंजीब श्रीकांत छोटा था और अपने दादा जी 
के साथ रहा करता था। कभी-कभी उसकी भी खोज-खबर रखनी पड़ती थी। एक 
बार उसे लेकर मुझे वाराणसी भी जाना पड़ा था। सुशोला वहन के इस परिवार में 
सम्मिलित होने के बाद उनका भी स्नेह मुर्के मिला है। सोभाग्यवती अन्नू और अंजू तो 
 भेरो गोद में खेली हैं । यही कारण है कि मैं आज उनके बहुत निकट हूं और वे मु्े अपने 
., प्रिवार के एक सदस्य के रूप में ही मानते हैं । 

बहुमुखी प्रतिभा | 

सिंधी जी को भेंट किये जाने वाले “अभिनन्दन-प्रन्थ ' के लिये मुर्भे संस्मरण- , 
लेख भेजने का अनुरोध करते:हुये. प्रतिभा वहन ने लिखा कि उनके द्वारा राष्ट्र-भाषा- 
प्रचार के क्षेत्र में किये 'गये कार्यों: की सबसे पूर्ण जानकारी मुझे है ओर उनका विवरण 
देते हुए मैं अपना सेस्मरंण- लिख भेजूग। मुझे तो उनके अन्य सार्वजनिक कार्यों को 
भी जानकारों है । ; कया: राष्ट्र-भाषा-प्रचार कार्य तक ही अपना संस्मरण-लेख सीमित 
रखना उनके प्रति अन्याय नहीं होगा ? वे तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनका 
जितना .अंवदान राष्ट्र भाषा अचार के क्षेत्र में है उतना ही अन्य क्षेत्रों में भी है। यदि 
उनका विवरण संक्षेप में भी दिया जाय तो एक पुस्तिका तैयार हो जायेगी । वास्तव 
में वे स्वयं में अनेक.संस्थाओं के पुज हैं। 

, मैंने ऊपर लिखा है कि.उन दिनों वे “पूर्व भारत राष्ट्र भाषा प्रचार सभा” के 
अवेतनिक. मंत्री के रूपं में काम कर रहे थे । असम, बंगाल एवं ओड़ीसा में “राष्ट्र 
भाषा प्रचार” के लिये जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष श्री भागीरथ जी कानोड़िया 
थे.। सदस्यों में इन तीनों राज्यों के प्रमुख लोग थे । जैसे असम से गोपीनाथ बरदलै, 
व्िरंचि कुमोर वरुआ तथा अरुण कुमार चन्दा, बंगाल से प्रफुल्ल चन्द्र घोष, सुनीति 
कुमार चटर्जी, प्रियरंजन सेन, . प्रभ्दयाल जी हिम्मतर्सिहका, सीताराम जी 
सेकसरिया, बसन्तलाल जी मुरारका, रामकुमार जी भुवालका आदि तथा ओड़ीसा 
से श्री बिचित्रानन्द जी दास। असम में कमलनारायण देव तथा ओड़ीसा में 
अनुसूया प्रसाद जी पाठक संचालक का कार्यभार संभाल रहे थे और बंगाल के कार्य 


एक सो छिपालीस 


में भी रेवतीरंजन सिन्हा सक्तिय सहयोग दे रहे थे । सिंधी जी इन तीनों राज्यों दन 
वीच-वीच में मुमण करते और राप्ट्र-भापा प्रचार कार्य तथा हाप्ट्-भाषा प्रचार 
समिति, वर्धा द्वारा संचालित परीक्षाओं की व्यवस्था करते वे । जितने प्रचारदः इन 
तीनों राज्यों में सेवारत थे नियमित रूप से उनको पारिश्रमिक भेजना पढ़ता 
था। बजट में राप्ट्-भापा प्रचार समिति, वर्धा के अनुदान की रकम के अतिरिन्द 
जो घाटा होता था उसकी पूति पूर्व भारत राष्ट्र-भाषा प्रचार सभा के सदस्यों तथा 
अन्य राष्ट्र-भाषा प्रेमियों के चन्दे से होती थी । जितने लोग प्रचार कार्य में लगे थे 

एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। यह सिंधी जी की व्यवहार 
कुशलता का परिचायक था ! 

हाँ, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है सिंधी जी की प्रतिभा बहुमृनी है। शिक्षा 
समाप्ति के बाद गद्य काव्य की रचना कर वे एक साहित्यकार के रुप में भी सामने 
आये। समाज की वर्तमान स्थिति से उनका हृदय व्यथित था । प्रक-पत्रिकाओं के 
माध्यम के अतिरिक्त समय-समय पर वे सभाओं में भी अपने विचार व्यक्त कर समाज 
में प्रचलित अंधविश्वासों तथा कुरीतियों की कदु आलोचना करते थे। पर्दा-प्रया, 
दहेज तथा मृत्यु-भोज आदि कुप्रथाओं के विरुद्ध उन्होंने अपने अन्य महकमियों के साथ 
जेहाद छेड़ रखा था। इसका परिणाम यह था कि वे समाज के रुद्िवादियों के 
कोप-भाजन भी हो गए थे। बाद में मेरे कलकत्ता छोड़ने के बाद एकबार तो 
बड़ावाजार की एक सभा में उन पर प्राणघातक आक्रमण भी किया गया जिसमें संभोग 
से ही उनकी प्राण-रक्षा हुई । 

धर्म के क्षेत्र में भी उनके विचार अत्यन्त क्रान्तिकारी हैं, धर्म के ठेवेदारो 
के प्रति उनके मन में बहुत बड़ा रोप है। वे समय-समय पर उनकी तीम्र आलोचना 
करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनके भी कोप भाजन हुए हैं । 

उनकी कथनी एवं करनी में कोई अन्तर नहीं है । हढ्िवादियों एवं गटुर- 
पंथियों की आलोचना की तनिक भी परवाह न कर उन्होंने सुशीा बहस के साथ 
परिणय-सूत्र में आवद्ध होकर विधवा-विवाह का पथ-प्रदर्शी किया तथा 
प्रादेशिकता से ऊपर उठकर अपनी सनन्‍्तान का वेबाहिका संबंध बंगाली परियार 
से किया । 

जिन दिनों में कलकत्ते में था वत्यग्व स्ट्रीट तथा बड्ाबाजाद में जिधन देसों 
पगड़ी, धोती, कुर्ता तथा चादर ही दिखाई पड़ती थी, पर आज उनका £ 
टाई तथा पतलून ने ले लिया है। उन दिनों मारवाड़ी समाज ने शिक्षा के सेत मे 
इतनी प्रगति नहीं की थी पर आज तो स्थिति एकदम बदल गयी है और समाड में 
कल्पनातीत परिवर्तन हुआ है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र देसा भी # हयां 


मारवाड़ी युवक एवं युवतियाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ने कद रहे वी। हक्षात का 
मारवाड़ी युवक अपने उद्योग एवं व्यवसाय के संचालन के दिये दुसरों पर आस 
नहीं है । शिक्षा-प्रमार के क्षेत्र में सिधी जी छा जो अबदान # उसका वियरगश ऐै४ 


वी आवश्यकता नहीं है। शिन शिक्षप-संस्थाओं से उसका संबंध हे उसतशा शाम मे 
अस्वस्थ अवस्था में भो *ि 


कु ॒ ह 2० 
ह्राजा परदेशा करत रहत एं | 


सग्डा एक 


श्र मा सहासोग 


इसके अतिरिक्त परिवार नियोंजन के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा 
अवदांन है । | प्री मा की ज 
निष्काम कर्मंयोगी 

अर्थोपाजं न अथवा पद-प्राप्ति के प्रति सिंघी जी की आसक्ति कभी नहीं 
रही। जिन दिनों वे “बंगाल जूट डीलूस एसोसियेशन” तथा “काशीपुर जूठ सेल्स 
एसोसियेशन”' के मंत्री के रूप काम कर रहे थे उन दिनों दोनों संस्थाओं के सदस्यों से, 
जिसमें प्रायः सभी मारवाड़ी थे, उनका बहुत अच्छा सम्बन्ध था। वे किसी के साथ 
भी अपनी पांती रखकर कार्य कर सकते थे। पर इस दिद्या में उन्होंने कभी भी 
रुचि नहीं दिखायी । उन दिलों के कई मुनीमों के परिवार आज के रूखपती ही नहीं 
वरन्‌ करोड़पती भी हो गए हैं । 

गत दिनांक ९-१-८४ को मैं जब उनसे मिला तब उन्होंने हँसते हुए कहा :-- 
“विश्वनाथ जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लखपती हो जाऊंगा ।” उनका अभिप्राय 
अपने मकान की चहारदीवारी के भीतर निर्मित आवासीय फ्लेटों से था जिनका मूल्यांकन 
लाखों में है। उनकी यह उपलब्धि सर्मथा स्व-अजित है । 

ऐसे निष्ठावान निष्काम कर्मयोगी को मेरा अभिनंदन । 


विद्रोही आत्मा 


नन्‍दकिशोर जालान 
सभापति, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन 


ञै 


“टुस्डला पहुंचते-पहुंचते मेरी आत्मा की आवाज ने मुझे दहला विया, 
भफकभोर डाला-तेरा घोर पतन हो चुका है, तू अब किसी काम का नहीं ।”-- भाई 
भँवरमलूजी के जीवन. में घटित यह घटना उनके सन्‌ १९४२ में जयपुर से कलूकत्ता 
की रेल-यात्रा के बीच की है। उनकी आत्मा से ग्रुजरित हुई उस क्षण की वह 
प्रतिध्वनि, मेरी नजर में उनकी विद्रोही आत्मा के सजग होने का और उनके जीवन 
में विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों की दृढ़ नींव पड़ने का अविस्मरणीय पल था। हर व्यक्ति 
के जीवन में कुछेक ऐसे पल होते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन की 'नियति” बन जाते 
हैं, यद्यपि उन्हें समझ पाना या सहेज लेना सरल नहीं होता । लेकिन सिंघी जी ने 
उस पल की अन्तरात्मा की आवाज को सहेज लिया था । और तब से अब तक, जब 
वे ७० वर्ष के हैं, उस विन जन्मी उनकी विद्रोही आत्मा ने उनके जीवन-पथ को 
आलोकित किया है और समाज व देश को एक ऐसा नर-पुगव दिया है जो समाज की 
अबाध धारा को ऐसे मोड़ देने में सहायक हुआ है जिससे नव-निर्माण की कई सीढ़ियों 
की रचना हुई है और जिससे समाज का एक नया रूप उभरने में मद्रद 
मिली है । 


एक सो अड़तालोस 


होने के पीछे कोन सा राज घा । १९३९ का एक दिन वह था जिस दिन उन्होंने 
एवं उनके जैसे अन्य युवकों ते गाँधीजी के सामने प्रतिज्ञा की थी--पत्नी-वियोग को 
स्थिति में विधवा से ही पुनविवाह करेंगे। दो वर्ष वाद सचमुच पत्नी-वियोग होने के 
ओर विधवा विवाह के कई प्रयत्न निप्फल होने के उपरान्त जब स्वर्गोय 
जमनालालजी वजाज सरीखे कट्टर समाज सुधारक ने भी उन्हें सलाह दी कि--तुम्हारी 
तपस्या पूरी हुई और तुम्हें कुवारी लड़की से झादी कर लेनी चाहिए, एवं जद 
जोधपुर की मैट्रिक पास एवं कवयित्री छड़की से शादी की स्वीकृति देकर भाई 
भेंवरमलछ जी कलकत्ता आ रहे थे तब रास्ते में अन्तरात्मा की आवाज उद्घोषित 
होनेवाला दिन यह था । वैसे तो भाई भँवरमल जी ने १५ वर्ष की आयु में स्वर्गोय 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की जीवनी एवं उनके विचारों का आद्योपान्त अध्ययन किया 
था ले किन अध्ययन तो हम इधर-उधर बहुत कुछ करते हैं और उससे हरेक वात जीवन 
प्रभावित हो, ऐसा होता नहीं । जब इस प्रकार का अध्ययन किसी क्षण में मानस 
पर छा जाता है और उस जीवन को अपने साथ जोड़ लेता है, मनुष्य के जीवन में 
अध्ययन की मानस पर छाप का सदसे महत्वपूर्ण क्षण वही होता है । 

अन्तरात्मा की आवाज के कारण इन्होंने उपरोक्त विवाह के लिए की 'हां' 


>-+' 


१ ३ 


को तत्काल 'ना' में बदल दिया और सन्‌ १९५४६ में स्वर्गीय सीताराम जी सेक्सरिया 
के प्रयत्न के फलस्वरूप इनका पुनविवाह कुछ समय पहले ही विधवा हुई श्लीमती 


सुशीला जैन के साथ हुआ । यह उल्लेखनीय है कि तव तक उंगलियों पर गिने जाने 


जितने विधवा विवाह हुए थे | स्थिति यह थी कि सन्‌ १९२६ में नायरमल् स्टीन्‍्हा के 
विधवा विवाह की पहल करवाने के फलस्वरूप समाज के तत्कालीन पंचों ने सीता राम जी 


सेकसरिया, भागीरथ जी कानोंडिया, वसन्‍्तका८ल जी मुरारका, दामदुःमार जी 
भुवालका, और श्री प्रभुदयाल जी हिम्मतसिहका आदि १३१ व्यक्तियों को समाज में 


रथ 


वहिप्कृत कर दिया था। ममाज में, विशेषकर ओसवालड समाज में जो अन्यों भा 
अपेक्षा सामाजिक सुधारों के छेत्र में कहीं अधिक पिछड़ा हुआ भा, विधवा वियाह 
काफी हैय दृष्टि से देखा जाता था । 


सिंघी जी के पुनविवाह के समय इनकी माँ में काहलबाया घा--“जीयममर 
तेरा मुह नहीं देखूंगी” ॥ लेकिन जब इनकी पत्नी सुधीला जी उनके पास पहची देय 
यह कहते हुए कि “या तो आपण जिसी ही है" इनकी मां ने उन्हें मद्दे लगा शिया पा । 


सिघी जी का तत्कालोन निवास स्थान--३ ४-ए, रत्तू सरकार फैन, विधवा दियाए मे 


आयोजन एवं आाशीर्वादों का केन्द्र वन गया घा । काम से कम २० वियया विवाह 
| 
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यिसाताराम 





परे पर एडा जगा सुझा बम्चोीं में आाशर 

के कि उसकी ् मे, उन्हें बला शही हैं और उन पके आकार ४६ :+दाओ 27 टल्पर 
उनसे कहा कि उसकी दादों, उन्हें दुला रहो हैं ओर उन्होंने भोवर से झटतार साया 

ञ के बच्चो की दादी ने, को मारवादी बादिया विद्यारंय हो साधा म० 
को बताया कि बच्ची की दादी ने, जो मारवादी बालिता विद्याटप कव साठ 





एश शो उदार 


देखा है और यह महसूस किया है कि उजड़ी हुई गृहस्थी को पुनः बसाने के निमित्त 
होने के कारण कितने आश्ीर्गाद एगं कितनी शुभकामनाएं कितनी स्त्रियों ने इनकी 
भोली में डाली होंगी । 

समाज में चलाये गये पर्दा आन्दोलन के प्राण-स्तम्भ के रूप में भाई 
भेवरमलजी का नाम आता है| स्वर्गीय बसंतलाल जी मुरा रका एवं अन्य समाज सुधारकों 
के साथ मारवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन के माफत यह आवाज सबसे पहले कलकत्ता 
में, फिर उड़ीसा में उठायी गयी थी । महात्मा गाँधी एवं जमनालालजी वजाज के 
प्रयत्नों से मध्य भारत के कुछ अंचलों में पर्दा प्रथा पर सन्‌ १९१८ से ही प्रहार 
प्रारम्भ हो गये थे और स्वतंत्रता संग्राम से दृश्य या अदृश्य रूप से जुड़ी महिलाओं ने पर्दे 
का बहिष्कार कर दिया था। स्वर्गीय इन्दुमती जी गोयनका तथा उनके साथ काम करने 
वाली महिलाएं जब कलकत्ता में असहयोग आन्दोलन के लिए निकली थीं तव उनके मुह 
पर पर्दा नहीं था। फिर भी समाज की ९८% स्त्रियां पर्द में जकड़ी हुई थीं। सारे 
प्रयत्नों के वावजूद रूढ़ियों की विपमता अपने लंबे हाथ पाँव से कंसे हमें जकड़े रहती 
हैं, उसका अन्दाज मैंने उड़ीसा के एक छोटे शहर में सन्‌ १९७५ में वनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय से निकली हुई बी० ए० पास वधू को पर्दा प्रथा के शिकार के रूप में 
देखा था। पर्दा प्रथा की सबसे वड़ी विषमता या हास्यास्पता यह थी कि वह 
सर्वाधिक अपने घर में या सगे सम्बन्धियों के सामने ही होता था। भाई 
भँव रमलूजी जब स्वर्गीय चौथमल जी सराफ के साथ सन्‌ १९४० के वाद आसाम के दौरे 
पर गये तत्र पर्दा प्रथा की इस विषमता ने उनको बहुत कचोटा और इन्होंने पर्दा प्रथा 
के विरुद्ध ध्मयुद्ध (४४80०) चलाने की प्रतिज्ञा की | सुधारवादी कार्यकर्त्ताओं के 
नेतृत्व में सन्‌ १९४१ से १९४५ तक मारवाड़ी कार्यकर्त्ता सम्मेलन के उड़ीसा में 
चार अधिवेशन हुए और पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाजें उठाने का सर्वप्रथम अवसर इन 
सभाओं में सुलभ हुआ । लेकिन पर्दा प्रथा के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन करने का 
मौका तव आया जब स्वर्गीय बृजलालजी बियाणी अखिल भारतगर्षीय मारवाड़ी 
सम्मेलन के बम्बई अधिवेशन में सन्‌ १९४७ में सभापति बने और उन्होंने 'पर्दा' तथा 
“दहेज” के प्रश्नों को सम्मेलन के कार्यो की परिधि में जुड़वाया । उसके बाद भाई 
भँवरमल जी के नेतृत्ग में और स्वर्गीय वसन्‍्तलाल जी मुरारका के अतुलनीय सहयोग से 
समाज के नगयुगक ग नगयुगतियों का एक ऐसा दल गठित हुआ जिसने स्वयं 
पर्दा प्रथा का त्याग किया, परे से होनेवाले गिगाहों में शरीक न होने की प्रतिज्ञाएं 
कीं, घर-घर जाकर इसके विरुद्ध आगाज ग्रुजाई और पढें से होनेवाल विवाह स्थलों 
पर जाकर जोरशोर से प्रतिवादी प्रदर्शन किए । रूगर्गीय सीताराम जी सेकसरिया 
एरगं अन्य कई सामाजिक कायंकर्त्ता शने: शर्नें: इस आन्दोलन के साथ जुड़े। पर्दा- 
प्रथा के गिरुद्ध जो शिखा प्रज्ज्यलित की गई थी, गह तीजत्र से तीब्रतर होती 
गई । यद्यपि मेरा विगाह सन्‌ १९४४ में बगर परदे के तथा अन्य कई सुधारों के 
साथ हुआ था, मैं जब सन्‌ १९४७ में अखिल भारतगषी य मारवाड़ी सम्मेलन के 
साथ जुड़ा और सन्‌ १९५० में इसका प्रधानमंत्री चुना गया तब मैंने इस 
' प्रदर्शनकारियों के दल के एक सदस्य के नाते इन्हें बहुत नजदीक से देखा। हमने 


एक सो पचास 


आन्दोलन तो अनेकानेक देखें हैं लेकिन सामाजिक अन्दोलनों के पीछे मन की 
दृढ़ता, मानस की स्वच्छता एवं गांधी, बुद्ध, ईसा की मान्यता को निभाने की सबसे 
बड़ी आवश्यकता होती है, उसका अभाव अधिकतर आंदोलनकारियों में दिखता 
है। लेकिन भाई भँवरमर जी के जीवन में इस अभाव को कभी .स्थान नहीं मिला 
और एक वार वनी मान्यताओं एवं निर्मित मानस का परिचय आज तक 
मिलता रहा है । 

अखिल भारतवर्पीय मारवाड़ी सम्मेलन के भण्डे के नीचे चलाये जा रहे 
पर्दा प्रथा के विरोध के आन्दोलनों का मैं प्रत्यक्षदर्शी हुं। प्रदर्शनकारियों पर 
गालियाँ पड़ती थीं, कपड़े फाड़ दिये जाते थे, थूका जाता था या कभी-कदाच गुमराह 
किये गये व्यक्तियों या पुलिस की दो-चार छाठियाँ भी पड़ती थीं। मेरे एक दूरस्थ 
सम्बन्धी बता रहे थे कि अपने को सनातनधर्मी कहनेवालों ने प्रदर्शनकारियों का 
विरोध करने और उनको पीटने के लिये कुछ कम-वय के युवकों को तेयार किया था 
जिन्हें एक लाठी और एक रुपया (आज का मुल्य रु० २५/-) दिया जाता था। दो 
एक बार प्रदर्शनकारियों का विरोध करने के बाद इनमें से अधिकांश युवकों के मन में 
तथाकथित सनातन धरमियों के विरुद्ध ही घृणा पैदा हो गई क्योंकि वे समझ गये कि 
प्रदर्शनकारी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जाज के माहौल में उस दृश्य 
की कल्पना करना भी असम्भव है जब सम्मेलन की एक जनसभा के ठसाठस भरे 
सभागृह में स्व० वसन्‍्तलाल जी मुरारका के साथ भाई भेवरमल जी ने मुह पर धृंघट 
निकाले बैठी स्त्रियों के सर पर से पीछे-पोमचे खींच लिये थे । कहना वहुत आसान 
है, लेकिन सामाजिक सुधारों के लिये, सामाजिक सत्य को स्थापित करने के लिये उत्त 
दिन प्रदर्शित दृढ़ मानस और हिम्मत का प्रदर्शन करने वाले कहाँ और कितने व्यक्ति 
मिलते हैं। जिनकी ओढ़नियाँ खींची गई थीं उनकी मृदुलू मुस्कान ने इनकी रक्षा की, 
वरना शायद उस दिन इन दोनों के सर फूट जाते । 

आन्दोलन करना या आन्दोलनों में भाग लेना एक वात है और सत्यता के 
साथ जीवन में उनका पालन करना और उसके कारण उत्पन्न हुई सारी कदुताओं को, 
सारे विप को अमृत के रूप में पी जाना दूसरी बात है। सम्मेलन द्वारा चलाये जा 
रहे पर्दा आन्दोलन के समय और फिर १९७४ के दहेज एवं दिखावा विरोधी 
आन्दोलन के समय इस जीवन को जीने का प्रत्यक्ष प्रमाण भाई भंवरमल जी ने 
दिया था। स्व० रामेश्वर जी नोपानी, जो अखिल भारतवर्पीय मारवाड़ी सम्मेलन के 
प्रधानमन्त्री रह चुके थे और सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में अपना वर्चस्व 
रखते थे और जिनका वरद हस्त हमेशा सिंधी जी पर रहता था, कई विवश्नत्ताओं 
के कारण अपने लड़के का विवाह पर्दे में कर रहे थे । स्व० रामेश्वर जी स्वयं परदे के 
पक्षपाती नहीं थे तथापि परिस्थितियों से विवज्ञ थे। उस विवाह के समय भी काफ़ो 
कड़ा प्रदर्शन और विरोध भाई मँवरमल जी के नेतृत्व में हुआ। जिस कानोड़िया 
परिवार के यहां भाई भेंवरमछ जी २०-२४ वर्षो से कायं करते थे, सन्‌ १९७४ के 
दहेज, दिखावे' व प्रदर्शन के विरुद्ध उनके यहां भी प्रदर्शन और विरोघ्र में भाई 
भेवरमल जी उससे कम सक्रिय नहीं रहे वल्कि अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के 
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तत्कालीन सभापत्ति के रूप में उस समय चलाये जा रहे इस आंदोलन को आयाम देने 
और इसका.नेतृत्व करने का पूरा जिम्मा इन्हीं पर था। वहेज और दिखावे के विरुद्ध 
इतना सशक्त आंदोलन शायद पहले कभी नहीं हुआ था । 

सामाजिक सुधा रकों के सामने विषम परिस्थितियाँ तव आती हैं जब अपने 
ही घर या निकटतम सगे-सम्बन्धी के घर में मान्यताओं के विरुद्ध कुछ होने के क्षण 
उपस्थित होते हैं। जो ऐसी परिस्थितियों मे' खरा उतरता है वही गास्तग में समाज 
को मोड़ देने मे समर्थ होता है। सन्‌ १९५१ में अपने छोटे भाई रतनचन्द के गिवाह 
के लिए जब ये जयपुर पहुंचे (उस समय तक कांगण--जोड़ा बँध गया था ) तो पता 
चला कि लड़की की उम्र कम होने के कारण शारदा कानून भंग होगा | सारे परिवार 
एवं रिश्तेदारों के कड़े विरोध एवं नाराजगी के वागजूद इन्होंने आगाह कर दिया 
कि अगर शारदा कानून को भंग करते हुए हुए यह विवाह किया गया तो पुलिस को 
बुलाकर सबको पकड़वा दूंगा ।” यह विवाह रुका और आदर्शों की जीत हुई । कुछ 
समय वाद लड़की के समुचित आयु प्राप्त करने पर वह्‌ विवाह अनुष्ठित हुआ । इसी 
प्रकार इनके दूसरे भाई पदमचंद ने “सिविल मैरेज” का निर्णय लिया तब भी बहुत 
बड़ा बवाल उठा था। सिंघीजी तथा स्वर्गीय सीतारामजी सेकसरिया और 
स्थव० मोहनसिहजी सेंगर के संरक्षण के कारण ही गह विवाह 'सिबविल मैरेज' पद्धति 
के अनुसार अनुष्ठित हो पाया । े 

समाज में एक नहीं अनेक करुण से करुण विषय हैं जो दूर से देखने से विधारों 
में उथल-पुथल मचा देते हैं । हृदय के कोर-कोर में एक प्रकार की पीड़ा का जलवा उठाते 
हैं। धर्मं के नाम पर, रीति-रिवाज के नाम पर कई घोर विपमताओं को लोग शो र-शराबे 
के साथ ही नहीं बल्कि जीवन के आवश्यक अंग के रूप में उल्लास एवं उत्साह से 
स्वीकारते हैं और बड़े-बड़े सामाजिक आयोजनों के बीच उसपर सामाजिक स्वीकृति की 
छाप लगाते हैं। ओसवाल समाज में 'वाल-दीक्षा' भी एक इसी प्रकार का अभिशाप 
है। जिस बच्चे-बच्ची को जीवन की किसी सन्धि का ज्ञान नहीं उसे साधु या साध्वी 
बना देने की क्रिया को “विषभरा प्याला पिलाने! की संज्ञा दी जाय तो भत्युक्ति नहीं 
होगी । श्री प्रभुदास पटवारी ने बाल-दीक्षा के विरोध में एक विरू रखा था और जंसा 
होता आया है, धर्म.के कट्टररपंथियों द्वारा उसका घोर प्रतिवाद हो रहा था। सिंधीजी 
इस घिल के कटु समर्थंक थे और बाल-दीक्षा को बन्द करवाना चाहते थे। बिल के 
समथ्थंन में एक बहुत बड़ी जन-सभा कलकत्ता के जैन भवन में हुई जहाँ कट्टर पंथी भी 
बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे । कट्टर॒पंथियों ने उस दिन जवाब-सवाल की बात तक 
ही अपने को सीमित न रखा, जान लेने-देने पर उत्तर आये। बिजली की लाइन काट 
दी और बिल के समथंकों पर प्रहार करना प्रारंभ किया । भाई भँवरमलजी सिघी के 
सर पर छोहे की छुड़ से प्रहार किया गया जिससे वे बुरी तरह घायल हो गये और 
मारवाड़ी रिलीफ सोयायटी के डाक्टर अजित बसु ने उनका अच्छी तरह परीक्षण करने 
के बाद यही कहा कि “रात निकाल दें तो बचने की आशा बँधेगी ।” दूसरे दिन हिन्दी 
के प्रमुख समाचार पत्र 'विश्वमित्र' में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुख हेड लाइन में निकला कि 
'श्री भंवरमलू सिंधी पर लाठी से कायरतापूर्ण आक्रण--हालत चिताजनक”ः । जीवन 
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को बड़े से बड़ा खतरा होते हुए भी स्वस्थ होने के बाद घमर्मं के विरोध न करने की 
इनकी मां की सलाह का इन्होंने केवल एक ही उत्तर दिया--“ध्र्म रूढ़ियों के पक्ष में 
होगा तो मैं अवश्य विरोध करूगा ।7 इस उत्तर को इन्होंने आजीवन निभाया है । 

सिघीजी के जीवन में सामाजिक सुधारों को आग एवं सामाजिक संयठन की 
व्यथा कितनी गहरी पेठी हुई है, उसका इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि 
दो-दो वार हृदय-रोग से आकान्त होने व अस्वस्थता के बावजूद वे इन आवाजों की 
गुहार जहाँ उठाने की आवश्यकता हुई, वहाँ पहुंचे ? १९४२ में पूर्वोत्तर प्रादेशिक 
मारवाड़ी सम्मेलन के शिलांग अधिवेशन में एवं १९५३ में बान्ध्र प्रादेशिक मारवाड़ी 
सम्मेलन के गुण्ट्र और अखिल भारतवर्पीय मारवाड़ी सम्मेलन के अखिल भारतीय 
महिला अधिवेशन पर पटना पहुंचना ऐसे अनेक उदाहरणों में से कुछ हैं! अखिल 
भारतवर्पीय मारवाड़ी सम्मेलन का इतिहास सन १९३८ से आज चक भाई भंवरमलजी 
सिंधी के कृतित्व से भरा पड़ा है चाहे वह पुराने समय में कुछ सभापतियों के भापण 
लिखने की बात हो या अधिवेशनों में विवादास्पद प्रस्तावों के प्रवत्क के रूप में हो 
चाहे वह इसके पाक्षिक पत्र का सम्पादन हो या पर्दा-वहेज का आन्दोलन हो चाहे 
परिवार नियोजन की बात हो या समाज पर हो रहे आधघातों से समाज की रक्षा करने 
के कृतसंकल्प की वात हो, जब जहाँ इनकी माँग हुई, इन्होंने कभी किनारा नहीं 
काटा । मैं सम्मेलन से जुड़ा तबसे यानी सन्‌ १९५० से माज तक अखिल भारतीय 
मारवाड़ी सम्मेलन के सात में से छुः अखिल भारतवर्पीय अधिवेशनों में मैंने इम्हें गरजते, 
बरसते एवं नई-नई समस्याएं वर्ातें उठाते देखा है और देखा है युवक समाज के 
हृदय में बसे इनके “प्रियनेता” रूप को । स्थापित मूल्यों के विरुद्ध जब कोई बात 
उठती या प्रस्ताव आता तो इनका रोल कंचन की तरह उभर कर आता और उसके 
स्पर्श से, इनके त्र्क-संगत प्रभावशाली व कड़कते भाषण से वह विपय इतना सुस्पष्ट 
व हृदयग्राही हो जाता कि हमेशा भारी बहुमत से स्वीकृत होता । गिनाने लगू तो 
बहुत हो जायेगा, लेकिन सन्‌ १९६१ में कलकत्ता में स्व० गजाधर जो सोमानी की 
अध्यक्षता में हो रहा अधिवेशन उल्लेखनीय है । पंडाल में ४००० व्यक्ति उपस्थित थे 
स्वागताध्यक्ष स्व० शान्ति प्रसाद जी जैन ने प्रस्ताव रखा कि सम्मेलन के पदाधिकारो परदे के 
विवाह में भाग नहीं ले सकते । इस प्रस्ताव का विरोध करने के कारण और उनके पक्ष में 
अमैकानेक महारथियों के समर्थन के कारण जो स्थिति बनी थी, वह आज भी मन पर 
अंकित है । उस दिन प्रस्ताव के समर्थन में मेरे अलावा भाई भेंचरमलजी सिंधी का जो 
हृदयग्राही भाषण हुआ और जिसकी हर चौथी-पांचवीं पंक्ति पर तालियां पड़ीं, उसे मैं 
बेमिसाल कहने का हकदार हु । इतने प्रभावशाली भाषण का हीप्रतिफल था कि वह 
प्रस्ताव ९४ प्रतिशत बहुमत से स्वीकृत हुआ था । 

इसके पहले सन्‌ १९५४ में, जब देश में किसी ने परिवार नियोजन के वारे 
में बात तक न की थी, स्व० सेठ योविन्द दास जी के सभापतित्व में हो रहे भखिल 
भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के बृहत्‌ अधिवेशन में 'परिवार-नियोजन' का प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने, उसकी जोरदार वकालत करने और उसे मत्यधिक बहुमत से पारित 
कराने का सर्वाधिक श्रेय भाई मंवरमलजी को जाता है। यह बात उस युग की है 
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'जब परिवार नियोजन को बात करना कोकशास्त्र की बात करने का ठप्पा छिये हुए 
थी, १९६० के बाद की नहीं. जब उद्योगपतियों ने उसे स्वीकृति दी या १९७० के 
बाद की नहीं जब भारत सरकार इसके लिये कटिवद्ध हुई । सम्मेलन के पदाधिकारियों 
द्वारा विभिन्‍न प्रदेशों के दोरों में मैंने युवकों को प्रायः सभी जगह सिंघी जी को घेर लेते 
एवं इनसे परिवार नियोजन की गरुत्थियों को समभते-सुरूभाते देखा है और उसी का 
परिणाम है कि देश के अधिकतर भागों में मारवाड़ी समाज भारत सरकार का प्रचार 
प्रारम्भ होने से बहुत पहले ही परिवार नियोजन को अपने जीवन का अंग बना 
चुका था । * 
सम्मेलन द्वारा आयोजित संकड़ों सभाओं के मंचों पर भाई भँवरमल जी के 
भाषण अपने-आप में अरूण ही होते थे । _ भाषण दो तरह के होते हैं-- (१) भाषण 
केवल भाषण के लिए एवं (२) मन की व्यथा-कथा भौर हृदय की ठोस भावनाओं के 
उद्‌गारों से. भरे हुए । पहली किस्म के भाषण हम हर दिन राजनोच्िज्नों से ( जो 
सर्व कलाओं के माहिर माने जाते हैं)) तथा तथाकथित समाज सुधारकों एवं समाज व 
देशसेवियों से सुनते हैं जो आज जो कुछ मंच पर कहते हैं दूसरे दिन ही उसके ठीक 
विपरीत आचरण में संलग्न हो जाते हैं कर भी ऐसे आयोजनों को अपना अन्तहीन 
आशीर्वाद देते हुए पाये जाते हैं। देश के एक प्रान्त के मुख्य मंत्री सम्मेलन के एक 
प्रादेशिक अधिवेशन में जोरशोर से समाज सुधार की वकालत कर गये और कुछ समय 
बाद ही शारदा कानून को भस्मोभूत करते हुए छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों के विवाह में 
शामिल हुए और अपने आशीर्वाद से उन्हें अभि पकत किया। एके दूसरे मुख्य-मंत्री 
ने जो सारे सुधारों की एवं सादगी की बंतरणी वहा गये थे, अपने यहाँ हुए विवाह 
में कई फिल्म स्टारों को बुलाया, कश्मीर से फूल मंगवाये तथा लाजवाब तामभाम 
में कोई कसर नहीं की । दूसरे किस्म के भाषण देनेवाले या बातें करनेवाले लोग तो 
उगलियों पर गिनने जितने ही होते हैं क्योंकि वे उसी तरह से अपना जीवन जीते हैं। 
भाई भेंवरमर जो को मैंने इस दूसरी श्रेणी में पाया है और यही कारण रहा है 
वास्तविक कार्यकर्ता थद्धा से इनके प्रति नत रहते हैं और वारम्बार जगह-जगह 
निरन्तर इनकी माँग करते रहते हैं। इनका लेखन भी उतना ही स्पष्ट और विचारों 
को दृढ़ता का द्योतक रहा है और आने वाले युग की बात के संवाहक के रूप में 
प्रतिष्ठित रहा है। उसमें भी मानस की निश्छुलता एवं शरोर के रोम-रोम में 
पैठी मान्यता . ही प्रमुख रूप में प्रतिबिम्बित हुई है। यही कारण है कि जब उनके 
पुत्र एवं पुत्रियों ने अन्तर्जातीय विवाह करने की इनकी स्वीकृति चाही तो इन्हें अपनी 
मंजूरी देने में जरा भी संकोच नहीं हुआ । 

ु भाई भेंवरमलू जो कहा करते हैं कि जितने सामाजिक आन्दोलन हुए उनकी 
सफलता का श्रेय निष्ठावान कार्यकर्ताओं के दल के सहयोग, के साथ हो “देनिक 
विश्वमित्र” संचालक स्व० मुलचन्द्र जी अग्रवाल को भी है। यह सत्य है कि. बीसवीं 
सदी के पूर्वाद्ध में जनमानस को -उद्वेलित करने व पलटने का- सबसे बड़ा माध्यम 
अखबार हो गया था। अपने छोटे-छोटे .सावंजनिक कार्यो के सम्बच्धों में. मैं भी जब 
कभी स्वर्गीय मूलचन्द्रजी के सम्पर्क, में आया .तो उनको दूरग्राहो दृष्टि तथा समाज 
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की उन्नति की फिक्र का अहसास किये वर्गर नहीं रहा । ऐसे व्यक्तियों का सहयोग 
मिलना सौभाग्य की ही वात है क्योंकि इससे एक ओर मान्यताओं को बल मिलता है तो 
दूसरी ओर कुछ कर गुजरने की शवित के साथ सामाजिक स्वीकृति भी, जो कदम के 
भागे बढ़ने के लिये आवश्यक होती है । 

मेरी नजर में सम्मेलन के इतिहास में केवल दो ही अवसर ऐसे आये हैं जब 
निर्वाचित सभापति को अन्य सव पदाधिकारियों के मनोनयन का अधिकार दिया 
गया-- १-१-७४ को रांचोौ अधिवेशन में जिसमें भाई भेंवरमलजी सभापति बने थे और 
२५-३-८२ को जमशेदपुर अधिवेशन में । कार्यकर्त्ताओं के बीच इनकी लोकप्रियता 
कितनी गहरी रही, यह इसी एवं अन्य उदाहरणों से सुस्पष्ट है। जब सन्‌ १९७६ 
में हैदराबाद में मधिवेशन हो रहा था तो स्वर्गीय छुपनलाल जी विजयवर्गीय व अन्य 
कार्यकर्तागण अड़ गये कि सिंघो जी पुनः सभापत्ति बनना स्वीकार करें तो ही अधिवेशन 
होगा और अन्ततः भाई भेवरमरूजी को मानता पड़ा। कारण स्पष्ट था। सन्‌ 
१९६६ से १९७३ तक सम्मेलन की मति दयनीय स्थिति के बाद सन्‌ १९७३ के अन्त 
में रांची अधिवेशन में सिंधी जी को सभापति चुना गया था भौर तब से सम्मेलन पुनः 
कार्यशील हो गया था एवं समाज के लिये अपनौ अटूट आवश्यकता का परिचय पुनः 
देने लग गया था। लोग उस कम में किसी प्रकार की वाधा बर्दाश्त करने को तैयार 
नहीं थे। उस अवसर पर दक्षिण भारत के दौरे में मुझ और सिंधी जी को यह देखने 
को मिला कि दक्षिण भारत में समाज का काफी बड़ा हिस्सा पर्दा प्रथा में जकड़ा हुआ 
था भौर लोग यह कहते नहीं अघाते थे कि सामाजिक सुधार तो हवा के साथ होते हैं । 
ऐसे लोग कितने बड़े भ्रमजाल के शिकार थे ? यह जीता जागता प्रमाण था कि जहाँ 
के कार्यकर्ता सक्रिय होते हैँ, परिवर्तन की आंधी भी वहीं सर्वाधिक प्रभावशाली होती 
है । भाई भेंवरमल जी सम्मेलन के समापति दो वर्ष ही रहे पर उससे उनकी सेवाओं में 
कोई अंतर नहीं पड़ा, वे सम्मेलन व समाज को निरन्तर समान रूप से मिलतो रही 
हैं। भौर सन्‌ १९८५४ में तो इन्होंने 'समाज सुधार समिति” की बध्यक्षता स्वीकार 
कर कार्यकर्ताओं के लिए एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया है। सच पृूछिये तो 
सम्मेलन के स्थापक तथा प्राण स्वर्गीय ईश्वरदास जी जालान के बाद सम्मेलन के पित्तामह 
के स्थान पर भाई भंवरमलजी सिंघी ही स्थापित हुए हैं । 

सामाजिक सुधारों के प्रश्न पर व तत्कालीन सामाजिक समस्याओं से उलभने 
में शायद भाई भेंवरमलजी सिघी का सानी रखने वाला और कोई नहीं। विपय 
तलाक का हो या हिन्दू कोड बिल का; बाल विवाह का हो या अनमेंल विवाह का, 
उस समय वर्जित या नगरवधुओं तक सीमित नृत्य या नाटकों में समाज के युवक- 
युवतियों के भाग लेने का हो या अन्तंजातीय अन्तरप्रान्तीय विवाह का, अस्पृश्यता व 
जातपांत के भेदभाव का हो या देश की स्वतत्ता के संघर्ष का या फिर स्थ्री-शिक्षा व 
उच्चतम शिक्षा का हो, मैं सभी जगह भाई भेवरमलजी सिंधी को सबसे मांगे की पंक्‍कित 
में अगुवे के रूप में पाता रहा हूँ। एक जमाने में जब ये विषय घिघीजी जैसे समाज 
सुधारक व्यवितयों ने उठाये थे, धमंध्वजियों के लिये इनकी बात करना या इनका समर्थन 
फरना धर्म पर सबसे बड़ा आघात करना था। धर्म भौर कमं-ये ऐसे दो शब्द हैं जों 
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वास्तव में शाश्वत हैँ लेकिन जिनकी व्याख्या आदिकाल से भाजतक बदलती रही है और 
समय के अनुसार आने वाले कल में भी समयानुकूल वदरूती रहेगी ।  किसो- चलुून व 
रूंढ़ि को धर्म का वाना पहनाना और उस बाने की उपयोगिता शोष होने के बाद भी 
उससे चिपके रहना विवादास्पद वन जाता है। समय की उस पहचान को चिन्हित 
करने वाले और कम को उस भोर मोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में सिघो जी को आंका 
जाये तो अत्युक्ति नहीं होगी ॥ सच तो यह है कि वीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में महात्मा 
गांधी जैसी महान आत्मा ने देश की जिन विभूतियों की अन्तरात्माओं को प्रेरित कर 
प्रकाशित किया, उन विशिष्ट भात्माओं में से भाई भेवरमलू जी सिंघी एक हैं और - उस 
समय जन्मी उनकी “विद्रोही बात्मा' ने उनके जीवन को हो नहीं, उनके माध्यम से 
समाज के एंक बहुत्त बड़े अंश को प्रकाश से भर देने का अविस्मरणोय कार्य सम्पादित 
किया है । 


सझ्विंघी जी को जंसा मैंने देखा, समझा 


गणंश मसल बंद 
सिघो जी के तरुण संघ के निकट सहयोगी 


श्रद्धय सिघी जी के साथ मेरा सम्पर्क ३८ वर्ष का है। सन्‌ १९४६ में जब 
मैं कलकत्ते आया तब इनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय हुआ | ऐसे इनके लेखों और विचारों 
से तो बहुत पहले से ही परिचित था। तरुण जेन, पन्निका को मैं बराबर पढ़ता था, 
व खासकर इनके 'भग्न हृदय के लेखों को | इन लेखों ने तेरापंथ समाज में एक तहलका 
मचा दिया था। लोगों में इन लेखों को पढ़ने की इतनी उत्सुकता रहती थी कि नया . 
अंक निकलते ही लोग 'भग्न हृदय” के लेख को सामूहिक रूप से पढ़ते थे । सन्‌ १९४२ 
के स्वतंत्रता आन्दोलन में जब सिंधी जी जेल चले गये तो लाडनू में हम कुछ युवकों ने 
धार्मिक क्रांति के विचारों के प्रचार हेतु 'तेरापंथ युवक संघ” की स्थापना की और 
.उसके अन्तर्गत एक बुलेटिन भी निकालते थे । सिघी जी को ये प्रवतियाँ बहुत अच्छी 
लगीं और जव तेरापंथ युवक संघ के मंत्री श्री चन्दनमल भूतोड़िया उनसे जेल में 
मिलने गये तब सिंधी जी ने हमारी इन प्रवृतियों के लिए बहुत उत्साह प्रदान किया। 
'जैल से छटठने के बाद सिघी जी ने.हम कुछ साथियों को लेकर तरुण जेन संघ की 
स्थापना की और उसके अन्तगंत 'तरुण जैन' पत्रिका का प्रकाशन फिर आरम्भ किया 
गया । -भआागे चलकर इसको व्यापक बनाने को दृष्टि से तरुण ,जेन संघ का नाम तरुण 
संघ और पंत्रिका 'तरुण' कर दी गई । 

मेरा सौभाग्य था कि मैंने सिंधी जी के चरणों में बंठकर जीवन का यथा पाठ 
पंढ़ा। . उनकी क्रांत्तिकारी भावना, चरित्र की अखण्डता, कार्य निष्ठा और व्यवस्था 
:शकक्‍्ति ने मेरे ऊपर प्रंभावकारी असर डाला । तरुण संघ जैसी क्रांतिनिष्ठ संस्था में 
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काफी बरसे तक उनके साथ काम करने पर और नजदीक से उनको देखने का मौका 
मिला । मारवाड़ी समाज में सबसे पहले तरुण जैन संघ ने पर्दा बहिष्कार को एक 
वान्दोलन का रूप दिया । दिसम्बर १९४६ में लाडनू में प्रथम पर्दा बहिष्कार सम्मेलन 
श्री सिद्धराज ढड़ढा के सभापतित्व में मनाया गया। उस सम्मेलन में तरुण जैन संघ 
के सभापति श्री भेंवरमल सिंधी ने अपने क्रांतिकारी विचारों से लोगों में एक खलबली 
मचा दी । सिंघी जी का भाषण धर्मवाद, साम्प्रदायिकता, अंधविश्वास और कुप्रथाओं पर 
जबदंस्त आघात था। उन्होंने कहा, “मैं आज तरुण साथियों की ओर से ऐलान 
कर देना चाहता हूं कि हम सुधारक कतई नहीं हैं, सुधारक कहना हमारा अपमान 
है। हम क्रांतिकारी हैं। हम समाज में आमूल परिवर्तत और क्रांतिकारी नव 
निर्माण चाहते हैं। धर्म के अन्धविश्वासी ठंकेदार और उनके अंध भक्त बाज भी 
हमारे सामाजिक मामलों में दखल देते हैं। हम इसे वर्दाश्त नहीं कर सकते । इन 
प्रतिक्रियावादी हरकतों के विरुद्ध हमारा खुला विद्रोह है ।” 

भागे चलकर तरुण संघ के तत्वावधान में लाडनू में ही श्री शंकर राव देव के 
सभापतित्व में घामिक क्रांति सम्मेलन मनाया गया जिसमें सिघी जी मे धामिक क्रांति 
के तात्पर्य को, सम्प्रदाय मुक्ति के तत्व को अपनी ओजस्वी और सारगर्भित वाणी द्वारा 
स्पष्ट किया । ऐसा ही सम्मेलन बाद में कलकत्त में भी आयोजित किया गया । 

यह समय सन्‌ १९४६ से ५२ तक का था। इसमें मेरी रात दिन की उठ- 
बेठ सिंधी जी के घर में थी । इनका घर क्‍या था, उसमें बरावर कार्यकर्त्ताओं का 
जमघट बना रहता था। “तरुण जैन! पत्रिका का सम्पादन भो वहीं से होता था । 
सिंघी जी गौर चन्दनमल भूतोड़िया सम्पादक थे । हम कार्यकर्त्ताओं का सम्बन्ध इतना 
आत्मीय बन गया था कि उसमें छोटे-बड़े का कोई भाव नहीं था। सिंघी जी ने कभी 
भी हमारे जैसे साधारण कार्यकताओं को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे बड़े हैँ ओर 
हम छोटे । कभी-कभी ऐसा भी होता था कि हम जब “तरुण ज॑न' पत्रिका को 
डिसपैच करते तो सिघीजी भी रेपर लगाने बेठ जाते । 

सन्‌ १९४७ जुलाई में मेरी पत्नी पर्दे से वाहर प्रथम बार कलकत्त॑ आयी। 
तब सिंधी जी चित्तरंजन एवेस्यू के जिस मकान में रहते थे, हम भी उसमें हो रहने लग 
गये । परिणामस्वरूप मेरी पत्नी को बहन सुशीला जी का साहचर्य मिला । वे जहाँ 
भी बाहर जातीं मेरी पत्नी को साथ में रखतीं। उनके सान्निध्य से उसको अच्छी 
टूनिंग मिली, जिसका उपकार हम कभी भी भूल नहीं सकते । 

यद्यपि तरुण संघ एक छोटी संस्था थी, कार्यकर्त्ता इनेनगिने थे, लेकिन 
समाज पर उसका नैतिक प्रभाव था। इसका मूल कारण था कि कार्यकर्ताओं में 
कथनी और करनी में काफी साम्य था, जो कुछ वात कहते थे उसको पहले अपने 
जीवन में उतारने को कोशिश करते थे। पर्दा की बात उठायी तो पहले अपने घरों 
से शुरुआत की गई । विधवा विवाह को वात्न उठायी तो विधुर सिंघी जी ने प्रतिन्ना 
की कि मैं अपना पुमविवाह एक विधवा से ही करूँगा ओर ऐसा उन्होंने किया भी । 
तरुण संघ की दूसरी विशेषता यह थी कि अपने कार्यक्रम के लिए लोगों से चंदा नहीं 
लिया गया । तझ्ण संघ में एक विशेष नियम था कि सदस्य को अपनी भाय का पांच 


एक सी सन्तावन 


प्रतिशत सावंजनिक काम में खर्च करना पड़ता था। इसलिए जंब भी कोई कार्यक्रम 
बनता तो सदस्यगण उसके खर्च की व्यवस्था कर देते । मैंने वराबर देखा कि सिघी जी 
सबसे आगे अपनी रकम लिखात्ते ॥ पथिंघी जी की सूकवूक के कारण ही तरुण संघ का 
कोई भी कार्यक्रम अर्थ के अभाव में नहीं रुका और न कभी पैसे का बाहुल्‍थ हुआ जो 
कार्यकर्ताओं में रंगड़े का कारण बनता । 
समन्‌ १६५२ के प्रथम बाम चुनाव में सिघी जी लोकसभा के छिए खड़े हुए । 
यद्यपि हम साथी कार्यकर्ताओं को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन घनश्याम दास 
जी बिड़ला ने पूरे मारवाड़ी समाज को चुनौती देते हुए कहा था कि “समाज में दूसरा 
कौन है जो प्रभुदयाल जी के सामने खड़ा हो सकता है ।” राजनीतिसे दूर होते हुए 
भी सिंधी जी ने उस चुनौतो को स्वीकार कर चुनाव में खड़ा होना तय कियो। इस 
काम में सघी जी को दमतोड़ परिश्रम करना पड़ा, रात-दिन मौीटियों का तांता 
लगा रहता और सिंधी जी के क्रांतिकारी विचारों को हजारों लोगों ने मुग्ध होकर 
सुना। सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक मेघनाथ साहा और कांग्रंस के उम्मीदवार श्री प्रभुदयाल 
हिम्मतरसिहका के सामने सिघी जी के जीतने का प्रश्न नहीं था, लेकिन उनके क्रांतिकारी 
निष्पक्ष विचारों की लोगों पर अच्छी छाप पड़ी और संभवतः मेघनाथ साहा की जीत 
का कारण भी बनी । 
चुनाव के कुछ अरसे बाद ही सिंधी जी बड़ाबाजार छोड़कर बालछोगंज में रहते 
लग गये, तब हमारा जाना-आना बहुत कम हो गया । सिंधी जी भी दूसरी प्रवृतियों 
जैसे परिवार नियोजन और शिक्षण संस्थाओं के संचालन में काफी समय देने लग गये 
और धीरे-धीरे तरुण संघ का काम एक तरह से वंद-सा हो गया। 
सिंधी जी का सार्वजनिक काय॑ पेशेवर नहीं था। भागीरथ जी कानोड़िया 
को नौकरी करते हुए काफी समय वे सार्वजनिक भ्रवृतियों में लगाते थे । वे अकसर 
कहते थे कि “मैं १० बजे से ५ बजे तक बिका हुआ हो । उस समय सावंजनिक काम 
को भूल कर फरमं के कार्य में तल्‍लीन रहता हूँ ।? इतनी स्पष्ट मर्यादा से वे बराबर 
चलते थे, इसलिए मालिकों के साथ उनके संबंध सर्देव मधुर रहे और वे पूरी इज्जत 
और गरिमा के साथ वर्षों तक भागीरथ जी के यहाँ रहे । 
विवाह शादियों के अवसर पर मारवाड़ी सम्मभलन के द्वारा दहेज, दिखावा 
भौर आडम्बर के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ करते थे, जिनमें सिघी जी प्लेकार्ड लिए सबसे आगे 
रहते ये । भागीरथ जी कानोड़िया की एक पौत्री के विवाह में मारवाड़ी सम्मेलन ,ने 
प्रदर्शत करना तय किया तो उनके यहाँ नौकरी करते हुए भी सिंघी जी उसमें आगे रहे 
जिसका शायद भागीरथ जी ने बुरा भी माना । लेकिन सिघी जी के सामने व्यक्ति का 
महत्व नहीं था, अपने सिद्धांत और कार्यक्रम की बात थी- इससे सिंघौ जी का 
नैतिक बल प्रदर्शित होता है । 
सिंघी जी बहुत ही साधारण परिवार से आये। वे जो कुछ हैं, स्वनिभित 
हैं। अपनो प्रतिभा, चरित्र की उज्ज्वलता, व्यवहार कुशलता और काये-निष्ठा के 
कारण आज वे मारवाड़ी सम्राज के चंद 'शीर्ष लोगों में गिने जाते हैं। सिघी जी की 
महानता का कारण उनकी वकक्‍तृत्व शक्ति नहीं, उनकी लेखन-कला नहीं, बल्कि 


एक सो अद्वावन' 


'प्रयत्तिशील विचार और विशुद्ध सेवा भावना से सतत काम करने की वृत्ति है। जिस 
किसी जिम्मेदारी को वे उठाते हैं, पूरो शक्ति से उप्तको पूरा करते हैं। आज रुग्ण 
शरीर होते हुए भी वे परिवार नियोजन और श्री शिक्षायतन के काम में चरावर समय 
देते हैं। अपने लिए कुछ चाह नहीं, निःस्वार्थ भाव से सेवा करना ही उनको अभीष्ट 
है। आजादी को लड़ाई में उन्होंने सक्तिय भाग लिया, जेल भी गये । लेकिन 
आजादी के बाद वे इस भ्रष्ट सत्ता की राजनीति से विछूकुछ दूर हट गये औौर उसके 
कटु आलोचक बन गये। यद्यपि कई बड़े राजनीतिजों से उनका सम्पके था, उनका 
परिचय-क्षेत्र भी बहुत बड़ा है जिसमें राजनेता, साहित्यिक, समाजसेवी, शिक्षण शास्त्री, 
कलाविंद बादि हैं। वे चाहते तो कांग्रेस में रहकर किसी मंत्री पद पर पहुंच सकते 
थे। लेकिन उन्होंने नोकरो करते हुए वाकी समय में जितनी भी समाज सेवा हो सके 
उसमें हो सनन्‍तोपष माना और अपने को वेदाग बनाये रखा । 

स्िघी जी वड़े शुणग्राही हैं और उनमें सबको लेकर चलने की एक अपूर्व क्षमता 
है । लेकिन अपनी वात को अपने ढंग से रखते में कहीं संकोच नहीं करते । इन ग्रुणों के 
कारण ही सिंधी जी जहाँ भी जाते हैं, गपनी छाप छोड़ते हैं। कलकत्त के जूट 
वेलर्स एसोसियेसन के जहाँ पाट के व्यापारियों और उद्योगपतियों का जमघट है सिघी जी 
वर्षो तक सफल मंत्री बने रहे और लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव बना रहा । 

कलकत्त की कुछ प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के संचालन में सिंधी जी ने अपनी 
व्यवस्था शक्ति का परिचय दिया है । श्री शिक्षायवन कालेज के शुरू से मंत्री नौर वर्षों 
तक नोपानी विद्यालय के भी मंत्री रहे। इनके मंत्रित्व काल में इन दोनों संस्थाओं 
ने बड़ो उन्नति की। वास्तव में वे संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी को 
समभते हैं और मंत्री होकर भी उनके अधिकारों में कभी दखल नहीं देते। मुझे 
याद हैं मेरी बड़ी लड़की शिक्षायतन कालेज में पढ़ती थी । बीमारी के कारण वह बी० 
ए० के सेटअप में एक या दो विपय में पास नहीं हो सकी । मैंने सिघी जी को कहा 
कि आप इसे सेटअप कर दें अन्यथा पढ़ाई रुक जायेगी क्योंकि लड़की काफी बड़ी हो 
गई है। सिंधी जो से मेरा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी उन्होंने मुझे स्पष्ट 
कहा कि “इस काम में मैं कुछ नहीं कर सक्‌ गा, तुम चाही तो सीधे प्रिन्सिपल से बात 
करो। मैं प्रिसिपल को कुछ नहीं कहूंगा, वह चाहेंगी तो सेंटअप कर सकती हैं। 
मु्के उनका उत्तर बहुत अच्छा लगा । वास्तव में इतनी कड्डाई और निष्पक्षता के कारण 
ही संस्था का काम सुचारु रूप से चलता है और कार्यकरत्ता अपनी जिम्मेदारी 
समभते हैं । 

सिंघी जी और सुशीला जी का जोड़ा भी कंसा अनूठा है। जहां पस्रिघी जो 
एक बता हैं, लेखक हैं वहां सुशीला जी कमंठ कार्यंकर्ती हैं। बालीगंज के बस्ती इलाके 
में गरीब बच्चों के लिए परिवारिकी जैसी शिक्षण संस्था वर्षो से चला रही हैं । जहां 
सिधी जी विचारों की ऊँची उड़ान भरते हैं, वहां सुशीला जी व्यावहारिक ढंग से हर 
प्रष्न को सोचती हैं। अपनी व्यावह्यारिक यू सबक के कारण ही आज कलकत्ते में इनका 
मपना मकान खड़ा हो गया जो बुढ़ापे में आमदनी का एक जरिया बन गया। 
सुशीका जी ने काफी परिश्रम करके अपनी देखरेख में यह मकान खड़ा किया है । 


एक सी उनसठ 


विवाह शादी के मामले में सिधो जी के विचार बड़े प्रगतिशील हैं। वे चाहते 
हैं कि पूरे योग्य हो जाने पर लड़के और लड़की स्वयं अपना चुनाव करें एवं माता-पिता 
को खुशी-खुशी उसको स्वीकार करना चाहिए। खुशी की वात्त है कि उनके लड़के और 
लड़कियों ने स्वयं ही चुनाव करके अन्तर्जातीय विवाह किये हैं। लड़के के विवाह में तो 
हजारों लोग विवाह देखने गये थे क्योंकि सिंधी जी के घर में बंगाली लड़की के साथ 
सिविल मैरेज हो रही थी। कलकत्त जैसी महानगरी में विवाह देखने के लिए इतनी 
बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थित होना इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों में 
नई चीज देखने की चाह तो होती है, लेकिन ऐसा करने का साहस कितने लोगों में 
होता है । 

ऐसे हैं सिधी जी । ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क को मैं जीवन की एक उपलब्धि 
मानता हूं । ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सिंधी जी शतायु हों। उनके चरणों में मेरे 
शत्त-शत प्रणाम | 


धार्मिक क्रांति के सक्रिय साथी 


श्री शरद कुमार साधक 
सस्पादक आचाय॑ कुल! 


समप्रदायवादी चोला, सामंतवादी संस्कार, पूजीवादी रहन-सहन और प्रच्छन्न 
भोगवादी साधुता ने हमारे मनों में विद्रोह का वीजारोपण किया, तब “भग्न हृदय' लेकर 
सिधी जी ने खाद-पानी नहीं पहुंचाया होता तो क्या हम अभी धामिक क्रान्ति का बिग्रुल 
बजा पाते ? सिंघी जी शायद स्वयं नहीं जानते कि उनसे हमें कितना सम्बल मिला है 
और उनके आचार-व्यवहार ने किस तरह सम्प्रदायों के खिलाफ खड़ा होने की 
शक्ति दी है। 
हम बचपन में गृह त्यागकर संन्‍्यासी बन बठे। कुछ ही समय बाद हमारे 
सामने यह तथ्य उजागर हो गया कि चंद साधुओं ओर श्रावकों ने धर्म को अपनो साधों 
की कठपुतली बना रखा है ओर वे हर तरह से गरीबों को होम कर रहे हैं। हमने 
उनके खिलाफ सोचना, बोलना और लिखना शुरू किया, तब क्‍या नहीं -सहना पड़ा | 
सारी प्रत्तिकूलताओं के बीच जैसे-जेसे हमारी रचनात्मक भूमिका खड़ी हुई, वंसे-वंसे 
सम्प्रदायों के घरे से मुक्त होने के आकांक्षो मुनि लिखने छगे कि “आप लोग घन्य हैं, 
जो अखंड जीवन की उपासना करने हेतु कठोर परिश्रमो बन बेठे हैं। अफसोस कि 
इतना परिश्रम हमसे नहीं हो सकता । क्योंकि त्याग की आड़ में सारी सुख-सुविधाए 
पाकर हम लोगों की कतंव्य शक्ति अप्रभावी हो गयी है। इस हालत में हम 
ष्या करें !” 


“एक सौ साठ 


तेरापंथ, स्थानकवासी, मृतिपुजक मौर यहां तक कि सनातन और वैष्णव 
सम्प्रदायों में दीक्षित सन्‍्यासियों ने हृदयस्पर्शी पत्रों द्वारा जब हमसे बागे का मार्ग 
प्रशस्त करने की अपील की, तब हमने भग्न हृदय के दरवाजे खटखटाए और वहीं 
श्री सिधी जी सहित अनेक मित्र मिलि। उन दिनों वे तरुण संघ के मंच से सामाजिक 
एवं धामिक क्रान्ति के विचारों का प्रतिपादन कर रहे थे और घधामिक क्रान्ति हमारे 
आचरण से हवा पा रहो थी। हमने सह्चितन के नाते तरुण संध तथा उसके समान 
विचार रखने वाली संस्थाओं के सम्मुख साथुओं को समाज में पुनर्स्थापित करने की 
योजना रखी । सबने उसका स्वागत किया । तब हमने “आह्वान” देकर साधुओं को 
सम्प्रदायों से मुक्त होने की मपील की । हमारी अपील पर जब कुछ साधु सम्प्रदाय छोड़ 
भाए, तब क्रान्ति की वात करने वाले मित्रों ने उन्हें वाजार भाव बताना शुरू 
कर दिया । वाजार भाव के अनुसार मुक्त साधु रोटी भर कपड़ा पाने की स्थिति में 
भी महेंगे पड़े । तब मैंने भरे दिल से लिखा कि--हमारे मित्र क्यों साधुभों की 
अकर्मंण्यता पर प्रह्र करते हैं, जवकि कर्मक्षेत्र में उनकी व्यवस्था करने से कतरातते हैं। 
क्रांन्ति धाजार भाव को मह नजर रखकर नहीं की जा सकती । उनके लिए तो बाजार- 
भाव ही उपयोगी हो सकता है ।” मैंने संस्थाओं की निरीहता की चर्चा करते हुए 
अपनी जिम्मेदारी पर साधुओं को आह्वान दिया कि “वे हिम्मत के साथ सम्प्रदाय 
छोड़ कर आना चाहते हैं तो अवश्य आएं । उनके लिए हमारा खुला निमंत्रण है। 
उनकी पेटी तो नहीं, मगर पेट भरने की व्यवस्था करने में हम सहभागी रहेंगे और 
“धमानव-मन्दिर” जेसी संस्था हमारा कार्यस्थल रहेगी ।”” 

अनेक संस्थाओं में मेरा वह लेख पढ़ा गया । किन्तु उसे चुनौती और चेतावनी 
के रूप में किसी ने लिया तो वे एकमात्र सिंधी जी थे। उन्होंने तत्काल लिखा कि 
“आचार के जुलाई ६० के अंक में श्री साधक जी की भावाहन शीर्षक से लिखी हुई 
पंक्तियों को पढ़कर मुझे छगभग २२ वष पहले की वातें याद आ गई । जब 'भोसवाल 
नवयुवक' मासिक में छुपे हुए 'साधुत्व” शीप॑क लेख ने सारे जेन समाज में विशेषकर 
कलकत्ता के जेन समाज में खलबली पंदा कर दी थी भर मुर्के तथा भाई विजयसिह जो 
नाहर को उस पत्र के सम्पादकत्व से 'त्यागपत्न देना पड़ा था। जिस लेख की बात कह 
रहा हूं, उसमें साधुत्व को ललकारा गया था, उसके ढोंग गौर खोखलेपन को ऋकमोरा 
गया था। उसके बाद समाज में प्रतिक्रियाओं का जो ववंडर उठा, उसके दोरान कुछेक 
काराबद्ध साधुओं के पत्र भी मिलि, जिनमें यह सवाल सामने आया कि जिस कारागार 
पर हम चोट कर रहे हैं, उसमें से जो लोग निकलकर भाना चाहते हैं--सामाजिक 
जीवन का नवप्रभात देखना चाहते हैं--मुक्त मानव की तरह मुक्त बुद्धि से रहना चाहते 
हैं, उनके लिए क्‍या व्यवस्था को जा सकती है ? सबसे बड़ी वात थी कि जो मोटे 
साधु या श्रावक, इस कारागरार के संरक्षक और संचालक थे, उनके दमनपूर्ण कार्यो से 
बचमे की दिशा में इन मुक्तिकामी युवा साधुओं को क्‍या और किस श्रकार सहायता 
पहुंचाई जाय । बहुत बड़ा प्रश्न था, जिसके सामाजिक और आाधथिक दोनों पहलू काफी 
उलभे हुए थे । लेख लिखने तक कंदु संघपं मोल लेना एक बात थौ, किन्तु इस जेल 
के भन्‍्दर जो फौज जमी थी और चारों तरफ लाखों-लाखों रुपयों की सेवा का हो 


एक सो इकसठ 


'घेरा था, उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। मैं स्वीकार कर लूँ. कि हम, 
जिन्होंने आग में जलने की वात कही, भाग से उन्हें बाहर निकालने का सम्वल नहीं दे 
सके । .इस बात को लेकर एक व्यथा और अनुताप वर्षो से मेरे मन पर रहा है। जब 
"साधक जी का उक्त लेख पढ़ा गया तो वह भनुताप और भी तीन्न हो उठा, मैं विह्वल 
हो गया। श्री साधक जी, जो उस कारागार से निकल आए हैं, जिन्होंने विचार और 
प्रेरणा के साथ-साथ सम्वल और सहायता की भी आशा की थी, जो हम नहीं कर सके । 
'उसका अनुताप मुझे कष्ट पहुंचाता रहा ओर जिस दिन हमने पहले-पहल सुना कि 
साधक जी, सतीश जो और उनके दूसरे साथी जो साधुत्व के कारागार में--अविधेक भौर 
जड़ता में घुट-घुट कर छटपटा रहे थे, स्वयं साहस कर निकल आए हैं और समाज-- 
जिसको दृष्टि से वे साधुत्व अंगीकार कर चुके थे-के बीच पुनर्स्थावित होने का 
यत्न कर रहे हैं, तो मुर्भे बड़ो खुशी हुई । निरन्तर संघप॑ करते हुए इन साथियों ने राख 
'में से जो दीप्ति पेदा की है, लघु प्रयत्नों से जो महान कार्य किया है, उसके लिए मेरा 
'मस्तक, जिस पर अनुताप छाया हुआ था, कई बार झूका। श्री साधक जी के ये शब्द 
'हमलोग तथा तरुण संघ जेसी संस्थाओं को चलाने वाले हमारे अन्य साथी साधु समाज की 
अकमंण्यता पर आए दिन प्रहार करते रहते हैं। लेकिन जब कुछ साधु सम्प्रदाय को 
छोड़कर बाहर आते हैं, तव हम उनसे नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं थौर उनकी व्यवस्था 
'करने के प्रश्न को यह कहकर टाल देते हैं कि वे साधु समाज की दृष्टि से निकम्मे हैं 
और उनका कोई बाजार भाव नहीं है। बिल्कुल सही बात है । ऐसा ही हुआ है और 
मैं भी ऐसा करने वालों नें से हूं । 
कलम के धनी, शब्दों के जादूगर, ऋतिप्रिय सिंघी जी इतने नम्र हो सकते हैं 
यह कोई सोच भी नहीं सकता । वे जितनी जिम्मेदारी के साथ अपने विचार रखते 
हैं, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उसे क्रियान्वित होते देखना चाहते हैं। इसलिए 
उन्होंने आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिये सुकाया--“जंसे मजदुरों की लड़ाई पूर्णरूप 
से उसी दिन होगी, जिस दिन उन्हीं में से कुछ छोग भागे आकर लड़ाई का संचालन 
सेभालेंगे, उसी प्रकार काराबद्ध साधुओं को मुक्त करने और उन्तकी व्यवस्था करने के 
कार्य को उस कारा में रहकर आए हुए लोग ही संभारू सकते हैं। श्री साधक जी, 
सतीश जी आदि मानव मन्दिर के द्वारा जो कायं कर रहे हैं, उसमें सचमुच साधना की 
एक भालक है। वे मुक्त हुए कंदी पीछे रह रहे और आज भी बंधे हुए कंदियों की 
पीड़ा को जितना जान गौर समझ सकते हैं, उत्तना मैं औौर मेरे जैसे व्यक्ति सहज ही 
अनुभव नहीं कर.सकते । जो भी हो, परिस्थितियाँ काफी बदली हैँ । यहाँ तक बदल 
गई हैं कि कारागार रखने, चलाने वाले धर्मध्वजियों ने भी अपनी कार्य प्रणाली बदली 
है। अब एक अच्छे संगठन की आवश्यकता है जो कारावद्ध साधुत्व से मुक्त हुओं को 
मानवीय विकास के पथ पर अग्रसर होने में सहारा देने का काय कर सके ।”' 
श्री सिघी जी सचमुच सक्रिय सहायक सिद्ध हुए, जब हमने धा्िक क्रांति 
परिसंवाद एवं सम्मेलनों का आयोजन किया । सभी साथियों के साथ खुली चर्चा के 
दौरान बराबर सिघो जी ने जिस सख्य भाव का परिचय दिया, उसे कौन :सा , प्रतिनिधि 
भुला सकता है ?। छोटे से छोटे ओर गहन से गहन विषय पर उन्होंने चर्चा 'करने में 
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जितनी रुचि ली, वह हम सबके मन को मोहने वाली रही। चर्चा के अन्त 
में इसो कारण जो निवेदन तैयार करते में उनका साहचर्य रहा वह इस 
प्रकार है--- 

“गत वर्ष कलकत्ता में जो धामिक क्रांति परिसंवाद हुआ था, उसमें हम इस 
निष्कृप पर पहुंचे कि धम्मं, शास्त्र एवं सम्प्रदायों में आवद्ध नहीं है और न वह ईश्वर या 

अन्य किसी अदुश्य शक्ति के आधार पर चलने वाली परलोक साधना, मोक्ष प्राप्ति, 
पुनर्जन्म अथवा स्वर्ग-नरक की कल्पनाओं में सन्निहित है। धर्म जीवन सम्बन्धी उस 
ज्ञान और दृष्टि का नाम है--जो व्यक्ति और समाज से सीधा सम्बन्ध रखती है। और 
चू कि समाज निरंतर परिवर्तंनशील है, इसलिए स्वभावतः वह दृष्टि भी सतत विकासो- 
न्मुख तथा परिवर्तनशील ही होनी चाहिए ।? 

/इसी सन्दर्भ में घामिक क्रांति परिसंवाद एवं सम्मेलन लाडनू में हुआ, जिसका 
विचारणीय विपय “घामिक सम्प्रदायों का विघटन भौर साधु संस्था का समाजीकरण 
था। इस विपय के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न पहलुओों पर जो चर्चा हुई, उसमें यह अनुभव 
किया गया कि जीवन-दृष्टि के विकास का आधार सत्य ही हो सकता है, जिसकी 
शोध निरंतर चल रही है और चलती रहनी चाहिए। जब कभी भी सत्य की उप- 
लब्धि को अन्तिम मानकर इस शोध के मार्ग को अवरुद्ध किया गया, तभी सम्प्रदायों 
को जन्म मिला, धर्म कुठित हुआ और ज्ञानार्जनन की गति मंद हो गयी । इन 
सम्प्रदायों ते अपने उपलब्ध सत्य को ईश्वरत्व अथवा सर्वेशञत्व के नाम पर सनातन तत्व 
कहने का दावा किया, जो स्वेधा निराघार, कपोलकल्पित और विकास में बाधक है। 
परिणाम यह हुआ कि सत्य कहीं पोछें रह गया ओर अम्ुक भाषा अथवा वाह्माचार ही 
धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे तथाकथित धर्म का दावेदार बनकर साधु- 
संन्‍न्यासी कहा जाने वाला वर्ग समाज में पूजा-प्रतिष्ठा पाने लगा है। यह सम्मेलन इस 
परिस्थिति को समाज में रूढ़ि और अन्धविश्वास का प्रसारक, सत्य की शोध के लिए 
बाघक और व्यवित व समाज दोनों के लिए अकल्याणकारी मानता है । 

“सत्य के निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता है और चू कि आज के घममं सम्प्रदाय 
और साधु वर्ग इसमें वाघक सिद्ध हुए हैं, इसलिए इस युग को यह अनिवाय आवश्यकता 
है कि धमं सम्प्रदायों का परिहार हो । साथ ही हम मानते हैं कि निवृत्ति के नाम पर 
समाज के प्रश्नों से एवं सामाजिकता के स्वस्थ निर्माण से अलग-अलग रहकर धर्म 
साधना का दावा करने वाले साधु वर्ग की भी आवश्यकता नहीं हैं ।”” 

श्री शंकरराव देव, आचार्य दादा घर्माधिकारो, प्रो० गोरा, श्री सिद्धराज 
ढड्ढा, श्री पूर्णचंद्र जेन, श्री चंदनमल भूतोड़िया, श्री गणेशमल बंद, श्री म्हालर्च॑द्र 
बोयरा, श्री मांगोलाल भूतोड़िया, श्री सतोश्ञ आदि अनेक मित्रों के साथ-साथ 
श्री सोहनलाल दूगढड़ ने भी धामिक क्रांति परिसंवाद एवं घामिक क्रांति सम्मेलन में 
भागीदारी निभाई थो । उसके कारण घामिक क्रांति विचार व्यापक चर्चा का विपय 
बसा और तब जो मंतव्य प्रकाशित हुआ, वह एक प्रकार से दमारे घोपषणा-पत्र के 
परिप्रेक्ष्य में ही 'राजनौति का विकल्प' खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसलिए 
प्रावकथन में ही हमने स्पष्ट किया है कि--- 
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“वह व्यवस्था निकम्भी है, जो जीवनघाती प्रक्रिया सुझाती हैं। वह धर्म 
निकम्मा है, जो जातिवाद को प्रश्नय देता है। वह सम्प्रदाय निकम्मा है, जो मानवत्ता 
को विभाजित करता है । वह साधु निकम्मा है, जो केवल उपदेश से समाज बदल देने 
का दावा करता है। हम उस व्यवस्था, सम्प्रदाय और साधु को अमान्य करेंगे | 


“व्यवस्था का निकम्मापन सौदागरों ने साबित किया । धर्म का निकम्मापन 
सम्प्रदाय ने सावित किया । सम्प्रदायों का निकम्मापन मुफप्तखोर साधुओं ने साबित 
किया । साधुओं का निकम्मापन आजादी के सवालों ने साबित किया। हमें इस 
व्यवस्था, सम्प्रदाय भौर साधुओं को अखण्ड सामाजिकता कायम करने की दिशा में ले 
चलना है। 


“व्यवस्था वह है, जो सबकी जिजीविपा के बीच सुसंवाद कायम करे | धर्म वह 
है, जो प्रतिकूलताओों के शमन का मार्ग प्रशस्त करे। सम्प्रदाय वह है, जो सामुदायिक 
भावना को विकसित करे । साघु वह है, जो समाज को समर्पित होकर “योग: क्मसु 
कौशलम्‌' का जीता जागता नमूना बन जाए। हमें व्यवस्था, धर्म, सम्प्रदाय भौर 
साधुओं के इन नए मूल्यों की स्थापना करनी है ।* 

पिछले चार दशकों में हमने इस दृष्टि से जो कुछ किया, उससे साथुओं के 
समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, लेकिन सम्प्रदायों का निराकरण नहीं हो पाया है। 
राजनतिक दलों की तरह वे भी विभाजित होकर अपने आप को क्रांतिकारियों की श्रेणी 
में प्रतिष्ठापित कराने के प्रयास में लगे हैं ओर यही धामिक क्रांति सम्मेलन की सबसे 
बड़ी विफलता भी है। क्‍योंकि सम्प्रदाय वालों ने समझ लिया कि सम्प्रदाय से अरूग 
होने वाले साधुओं के साथ समाज की समरसता नहीं है। सामाजिक सम्बन्धों का 
भाधार रक्‍त और यौन है भर इन दोनों के रहते वेंचारिक आधार को मजबूत नहीं 
किया जा सकता । धाभिक क्रांति का भंडा उठाने वाले हम लोगों में सिंधी जी जंसे 
कितने हैं, जिन्होंने अपने सारे सम्बन्धों का अधिष्ठान वेचारिकता को बनाया हो? 
सिंधी जी हमारे बीच इसी कारण अभिनंदनीय हैं कि उन्होंने अपनी जीवनचर्या, 
पारिवारिक माहोल, शादी-विवाह और लेन-देन जैसे हर मामले में वंचारिकता मान्य 
की और सारी परम्पराओं को विचारपुर्वंक अमान्य किया । यह अमान्यता जिस दिन 
सामुदायिक जीवन का आधार हो जाएगी, उस दिन निश्चय ही सम्प्रदायवादी चोला,- 
सामंतवादी संस्कार, पूजीवादी रहन-सहन और प्रच्छन्न भोगवादी साधुता समाप्त हो 
- जाएगी । तव एक शासक और दूसरा शासित, एक मालिक और दूसरा मजदूर, एक 
पूज्य तथा दूसरा पूजक नहीं होगा, वरन्‌ होंगे सब सहधर्मी, सहयात्री, साथी । साथियों 
से सिंधी जी के अभिनंदत-अवसर पर एक ही निवेदन करना है और वह कवि के शब्दों 
में यह कि--“साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना ।"*'?? 


एक सौ च्ौसठ 


एक कर्मठ व्यक्तित्व 
क्ष्णचन्द्र बेरी 
प्रसिद्ध हिन्दी प्रकाशक 


सिंधी जी का नाम लेते ही मस्तिप्क के गलियारे से स्मृत्तियों का सिलसिला 
गुजरने लगता है। भूली-विसरी वातें मन के परदे पर उभरने लगती हैं। यह दुःखद 
घटना १९३८५ की है जब मेरे वालसखा दयाराम सेठ को एक संक्षिप्त वीमारी के बाद 
मृत्यु निगल गयी । उस समय उसकी उम्र महज १८ वर्ष की थी और उसकी पत्नी 
की अवस्था सिफे १४-१५ साल की । यौवन की दहलीज में पर रखते ही नियति ने 
उसकी मांग का सिंदूर पोंछ दिया । 

वह वाल विधवा कलकत्ते के जोड़ासांकू के प्रसिद्ध डा० सरजू वर्मंत की लड़की 
थी। हम लोगों का विचार था कि उसका विवाह कर देना चाहिए, पर उस समय 
ऐसे अनेक लोग थे जो विधवा विवाह के विरोधी थे । उन्हीं में हमारे खन्नी समाज के 
स्वनामधन्य छाला दामोदर दास खन्ना उफ लाला वादबू भी थे जो उस वाल विधवा के 
भविष्य को एक अनजान सन्नाटे में ही छोड़ देना चाहते थे । 

उन दिनों मारवाड़ी समाज में भी विधवा विवाह एक अपराध माना जाता 
था, किन्तु कुछ समाज-सुधारक इन सारे विरोव और वर्जनाओं के वावजूद भागे आये। 
अखबारों की सुर्खियों में एक मसीहा की तरह श्री भँवरमल सिंधी का नाम आने 
लगा था। इनकी एक त्रिग्रुटी थी जिसमें सर्वश्री सिद्धराज ढड़ढ़ा, बेगराज सिंधी एवं 
भंवरमल सिंधी थे । मुझे ठीक याद है, भेवरमल सिंघी की दृढ़ता एवं संकल्प ने हमें 
प्रेरणा दी और उस वाल विधवा के पुनः विवाह की व्यवस्था हम कर सके । 

हमारी नारायण वाबू लेन की दुकान और श्रीक्ृष्ण प्रेस में एक नितान्त 
पुरातनपन्थी ब्राह्मण हनुमान जोशी आया करते थे। वे “मारवाड़ी ब्राह्मण' दैनिक के 
सम्पादक थे । खल्वाट खोपड़ी पर लम्बी चुटिया और चिपटी नाक वाले इन जोझी जी 
का व्यक्तित्व जितना विचित्र और रूढ़िवादी था, उससे उनका कतृत्व कम विचित्र और 
कूड़ापंथी नहीं था । लगता था पूरे घर्मं और कर्मकाण्ड का ठेका उन्हीं के पास्त है । 
वे हमारी दुकान पर बेठकर समाजसुधारकों को गालियां दिया करते थे और उनके 
सम्बन्ध में सनसनीखेज समाचार अपने “मारवाड़ी ब्राह्मण में छापते थे । मेरी दुकान 
पर आना उनका नित्य का काम था । उनका विश्वास था कि इस दुकान पर से जो 
भी कहा जायेगा वह आकाशवाणी की तरह पूरे बड़ा बाजार में प्रसारित एवं प्रचारित 
हो जायेगा । उनके इस विश्वास में बल भी था, क्योंकि मेरी दुकान उन दिनों फ्रांसि- 
कारियों, समाज सुधारकों एवं कुछ सिरफिरे पुरातनपंथियों का अट्ठटा थी। घनी 
अड्डे पर एक सिरफिरा समाज सेवी अजमेरा भी जाता था। उसने चांद प्रेस के 
मालिक श्री रामरिख सहगल पर मारवाड़ी बंक निकालने पर शारीरिक हमस्य 
किया था। 


: एक हो पेसर, 
हि 


हनुमान जोशी, वहुधा श्री भवरमल सिंघी के प्रगतिशीछू विचारों की खिल्ली 
उड़ाते थे और 'कहनी अनकहनी” कहा करते थे । सिंधी जी के परदा-प्रथा के विरोध 
से वे इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने आवेश में कहा था कि औरतों को वेपदं करने 
वाले भंवरमल की कुटम्मस की जायेगी । जब यह वात सिंघी जी तक पहुंची तो वे 
मुस्करा कर रह गये, एक स्थितप्रज्ञ की तरह जैसे उन पर इसका कोई प्रभाव ही न 
हुआ हो । 

उन्हीं दिनों पं& शिवशंकर मिश्र की एक पुस्तक पर्दा-प्रथा पर प्रकाशित 
हुई थी । जिसका कटु विरोध जोशी जी के “मारवाड़ी ब्राह्मण” में छुपा था, पर सिंघी जी 
ने उस पुस्तक का खुलकर समर्थन किया था। 

एक विचित्र सभा की मुर्के याद आती है। यह सभा कलकत्ता के शोभाराम 
वैसाख स्ट्रीट स्थित माहेश्वरी विद्यालय के सभागार में हुई थी। विपय था समाज 
में विधवाओं की समस्या । दो प्रमुख वक्ता थे--भँवरमल सिंधी और वसनन्‍्तराल 
मुरारका । श्री वसन्‍्तलाल जी एक दूसरी त्रिग्रुटी से भी जुड़े थे जिसमें सवंश्री सीताराम 
सेकसरिया, वसनन्‍्तलाल मुरारका, भगीरथ कानोड़िया थे। बाद में इस त्रिग्रुटी में 
श्री प्रभुदयाल जी हिम्मतर्सिहका और स्व० रामकुमार जी भुवालका के नाम भी जुड़े । 

उस सभा में ही भवरमलर सिंधी का भाषण तेजस्वी एवं ज्ञानवद्धक था। 
उसकी बड़ी तारीफ हुई, पर श्री वसन्तछालू जी काफी बहक गये। उन्होंने जोश में 
यहां तक कह डाला कि आज हम निश्चय करते हैं कि घर-घर में विधवा आश्रम 
खुलवा देंगे। ऐसी जोशीली घोषणा के वाद उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट की अपेक्षा 
रही होगी, पर मिली एक प्रगल्भ हँसी । 

आज के “'वीमेन लिव' आन्दोलन से उन दिनों का नारी-स्वातंत्र्य आंदोलन 
बहुत भिन्न था। आज “वीमेन लिव' आंदोलन की कर्णवार मात्र महिलाएं हैं, पर 
उन दिनों पुरुषों की भूमिका इस आंदोलन में प्रमुख थी। जहाँ एक ओर भगिनी 
निवेदिता, रमाबाई आदि नेत्रियों का नाम इस संदर्भ में आता है वहीं स्वतंत्रता संग्राम 
से जुड़े पुरुषों ने भी भारतीय नारी मुक्ति आंदोलन में गम्भीर हिस्सा लिया था । 

कलकत्ता के बड़ाबाजार के प्रसिद्ध आयंसमाजी श्री सत्यव्रत विद्यालंकार की 

पत्नी श्रीमती सुभद्रा देवी जब बड़ा बाजार कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं, तब लोगों को बड़ा 
आएचये हुआ । सुभद्वा देवी का कांग्रेस का अध्यक्ष होना एक अनहोनी बात थी। 
पर सिधी जी ने इस चुनाव का स्वागत किया। ऐसी सौंदयंगविता और कोमलछांगी 
को विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करना और प्रभातफेरी निकालना छोमगों- 
को सहज आकर्षित कर लेता था। फलत: उनके कायंत्रमों में ऐसे लोग भी जुड़ते गये 
जो कांग्रेस से दूर थे। फिर भी पं० हनुमान जोशी जैसे लोगों की कमी,नहीं थी; जो 
नारी की इस प्रगतिशीलता को महज गालियां ही देते थे । 

विश्वमित्र के सम्पादक स्व० मूलचन्द्र अग्रवाल स्वयं बड़े प्रगतिशील विचारों के 
थे। वे समाज सुधारकों एवं समाज सेवियों की खबरें बड़े मनोयोग से छापते थे . और 
उन्हें प्रोत्साहित भी करते थे । मुझे याद है कि उनके कालमों में बहुधा भँव॒रमल जी: 
की चर्चा होती थीं । 227 


एक सो छियासठ 


जव गांधी ऐसे व्यक्ति का विरोध हुआ, जब नारी मुक्ति आंदोलन में रमावाई, 
भगिनी निवेदिता,, सरोजणिनी नायडू ऐसी महिलाओं का विरोध हुआ तव भछा सिंघी जी 
का विरोध क्यों त होता । पोंगापंथी और पुराने दिमाग के सिरफिरे लोगों ने उनका 
जम कर विरोध किया, खरीखोंटी और गालीगलौज तक उन्हें चुनाया। भाड़े के 
आदमियों द्वारा उनका तिरस्कार कराया गया, पर सिंघी जी कभी भी अपने मार्म से 
विचलित नहीं हुए । वे ईसा की तरह अपने आलोचकों और विरोधियों का सदा 
भला चाहते रहे । सिंघी जी का संकल्प, बृढ़ता एवं उनकी स्थितप्रज्ञता में उनको 
आदर्श धर्मंपत्नी का वहुत बड़ा हाथ रहा है। यदि उन्हें सुशीला जी ऐसी आदर्श 
गृहिणी न मिली होती तो सिंघी जी अपने संकल्प में शायद इतने सफल न होते ! 

वस्तुतः सिंघी जी के व्यक्तित्व में एक सच्चे समाज सेवक की संकल्पवद्धता 
एवं निर्मीकिता, गांधी जी के सादे जीवन और उच्च विचार तथा मालवीय जी की 
चारित्रिक पवित्रता के तत्त्व समवेत हो गये हैं । 


सामाजिक इतिहास का उज्जवल अध्याय 


गणेश मंत्री 
प्रखर पत्रकार, घर्ंयुग के सहायक सम्पादक 


उम्र रही होगी यही पन्द्रह-सोलह साल । परन्तु कुछ तो घर का वातावरण 
ओर कुछ पिता जो के मित्रों का प्रभाव था कि हंँसने-खेलने की उस उम्र में हो 
सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों, समाज परिवर्तन के विचारों में दिलचस्पी हो 
गयी । तब का कोटा आज जेसा मौद्योगिक केन्द्र नहीं था। छोटी-सी दुनिया थी 
उसकी | पीछे खड़ा था सांमती अतीत | घीरे-धोरे सुनाई देने लगी थी ओौद्योगीकरण की 
पदचारपें । अतीत और भविष्य के बीच सहमे-सहरम उस शहर में ही कुछ विचारवान, 
अग्रगामी सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ता एक साप्ताहिक निकालते थे--'जयहिन्द ।? 
सम्पादक थे राजस्थान में समाजवादी आन्दोलन के सस्थापक श्री हो रालाल जैन । 
सम्पादक मण्डल में अन्य लोगों के साथ मेरे पिताजी भी थे। धर के सामने की सटक 
पार करते ही 'जयहिन्द!ः का कार्यालय था । वहीं दस से चोदह वर्ष की उम्र में 
ही रालाल जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय नवजागरण के बग्रदूततों 
की जीवनियां पढ़ी थीं। वहीं पहलो बार भेवरमल जो सिंधी से परिचय हुआ- प्रत्यक्ष 
नहीं, उनके द्वारा सम्पादित 'तरुण' के माध्यम से । 

'जयहिन्द' कार्यालय में आनेवाले ढेर सारी पत्र-पत्रिकाओं में “तरण"'! सबसे 
अलग था । कलेवर में छोटा, परन्तु अग्रगामी विचारों से परिपूर्ण | परिवार नियोद् 
के महत्व, किशोरों की सेक्स-शिक्षा की आवश्यकता, दहेज जेसी कहुप्रधाओं का विरोध, 
सामाजिक अवसरों पर टीमटाम के प्रदर्शन के निपेधघ पर सिंधी जी बौर उनके सहयोगियों 
की तीखी किन्तु तकंपूर्ण टिप्पणियों-लेखों की जो छाप मन पर पट्टी, वह आज हक 


एश मो सदसठ 


मिंटी नहीं है। सिंघी जो का व्यक्तित्व, तबसे ही जिज्ञासा और' आकर्षण के केन्द्र 
रहे हैं। ह हर । 

. कुछ वर्ष बाद | हीराछाल जी के प्रभाव से ही, मैंने थोड़ा-बहुत लिखना शुरू 
किया । पढ़ाई के साथ ही छात्र राजनोति और ट्रेंड यूनियन का भी काम चल पड़ा। 
लोहिया जी की वेबाक बातें, सिद्धान्त और आचरण की एकता पर जोर देने का उनका 
आग्रह, राजत्तीति और सामाजिक परिवतंन को अभिन्न समभनेवाली उन्तकी विचार- 
सरणोी इस सबके सम्मिलित प्रभाव ने. किशोरावस्था में ही मुर्के लोहिया 
राजनीति से जोड़ दिया। इस चीच बढ़ते हुए आर्थिक दबाव के कारण “जयहिन्द! 
कभी का बन्द हो चुका था । उस कमी को पूरा करने के लिए एक नया साप्ताहिक शुरू 
हुआ, तो उसके सम्पादन की थोड़ी जिम्मेदारी मुझे भी दे गयो ।. चार पन्नों का 
था वह, बाद में आठ पन्नों का हुआ | फिर हम कुछ .विशेषांक भी प्रकाशित करने 
लगे। ऐसे ही एक विशेषांक में एक परिसंवाद आयोजित किया था--'जंनतंत्र और 
जाति प्रथा!। भला इस विपय पर भेंचरमल जी से आग्रह किये बिना मैं कँसे रहता ?. 
सहमे-सहमे मन से पत्र लिखा और सचमुच उन्तको टिप्पणी आ गयी। अपरिचित, 
किन्तु विचारों से जुड़े हुओं के प्रति यह उनकी सहज सहृदयता का ही परिचायक था । 

बाद के वर्षो में ती इस सहृदयता का दर्शन अनेक बार हुआ । कब की घटना 
है, यह तो याद नहीं । शायद १९७५-७६ की | धर्मेयुग कार्यालय में काम में जुटा था । 
तभी कोई बुजुर्ग सज्जन भारती जी के कक्ष में से निकले और सामने भा खड़े हुए । परिचय 
दिया, तो में चौंक गया । जिन भेंवरमल सिघी के लिखें को वर्षों से मन ही मन 
सराहता रहा हूं, जिनके बेलौस व्यक्तित्व, समाज-सुधार के प्रति बदूट निष्ठा की 
कितनी ही घटनाएं सुनता रहा हुं--वे सामने खड़े हैं। मैं खुलकर कुछ कह भी 
पाऊ उसके पहले ही वे मेरे लेखन में अपनी गहरी दिलचस्पी दरसा रहे हैं। पत्र- 
पत्रिकाओं के दफ्तर के साथ जुड़े तमाम तनाव की तपिश के बीच उनके आत्मीयतापूण 
शब्द बहुत गहरे तक ठंडक दे गये।... 

अकसर बुजुर्ग लोग कम उम्र लोगों से खुद पहल करके मिलते नहीं । मिलते 
भो हैं, तो अपनी बुजुगियत, अनुभव और पॉांडित्य के बोफ से दबे-दवे। किन्तु यह एक 
अलग ही अनुभव था। वे अपने बारे में बताने से ज्यादा मेरे बारे में जानने में 
दिलचस्पी ले रहे थे । अपने लिखे की चर्चा करने के बजाय मेरे टूटे-फूट लेखन का 
सहृदयता से जिक्र कर रहे थे । यदि कोई बुजुर्ग आपसे यह कहे कि वह आपके लिखें 
'को ध्यान से पढ़ता है, उसे पसन्द करता है, तो आपको कंसा लगेगा ? फिरये तो 
एक ऐमे बुजुर्ग थे जो मेरे लिए प्रेरणादायी भी रहे थे। वर्षों पहले ऐसा ही अनुभव 
अपने नौसिखिया लेखन के बारे में लोहियाजी के प्रोत्साहुन के शब्द सुनकर हुआ था । 

इस घटना के दो-तीन वर्ष बाद । १९७९ का माचं-अप्रेल महीना । बम्बई 
अस्पताल में रोग-शेया पर पड़ा स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। हृदयरोग के जबरदस्त 
भटके से आगे गहरा अन्धकार दिख रहा था। आत्मविश्वास डिय चुका था और मत 
बेहद कमजोर हो गया था। ग़हन निराशा के बीच उन दिनों जिन शुभेच्छुकों ने विखरे 


ब है 'ताने-बाने को जोड़ने को प्रेरित किया उनमें सिंधी जी,भी थे । अजीब संयोग की बात कि उन्हीं 





- एक सो अड़संठ 


दिनों बम्बई में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का अधिवेशन था। सिंधी जी उत्तके 
अध्यक्ष थे। मेरे किसी मित्र ने उन्हें मेरी विमारी के वारे में सूचित किया। सम्मेलन 
की तमाम व्यस्तता के बीच वे समय निकाल अगले ही दिन श्रीमती सिंधी के साथ 
फूलों का गुलदस्ता लिए अस्पताल आ पहुंचे । उनके बुजुर्ग चेहरे पर खिली दिलासा भर 
प्रेरणा की स्मित-रेखाओं भौर शुभेच्छा के शब्दों ने भीतर ही भीतर बिखरे ताने-वाने 
को फिर से वुनने में जो मदद की उसे भूल नहीं सकता । 

हाल के वर्षो में सिंधी जी से चार-पांच वार मुलाकातें हुई हैं। वे थक रहे 
हैं। आयु और रोग का प्रभाव शरीर को कमजोर करने लगा है । पर मन का सकल्प, 
विचारों की ताजगी और विपम से विपम परिस्थित्ति में भी जूकते रहने का उनका 
जीवन आज भी वंसा ही है, जैसा वर्षो पहले था। उनसे होनेवाली हर मुलाकात, 
वीच-बीच में मिलनेवाले उनके आत्मोयतापूर्ण पत्र, विचारहीनता ओर दो-मु हेपन के इस 
दौर में मन पर वरवस घिर जानेवाली उदासी और निराशा के घुघलके में विचार- 
शीलता और सामाजिक चेतना की ज्योति जगा जाते हैं। उनका अभिनंदन करना इस 
सदी में अपने सामाजिक इतिहास के एक उज्जवल अध्याय को ही पुनः स्मरण करना है । 
सिंघी जी दीर्घायु हों। सामाजिक संवेदन-हीनता के इस युग में उनके जंसे अन्तरात्मा 
के प्रहदी की पहले से कहीं अधिक जरूरत है । 


मँवरमल भिंघी : एक चिनगारी का नाम 


कृष्णचंद्र अग्रवाल 
सम्पादक विश्वमित्र 


मुझे लिखा गया कि श्री भवरमल सिंधी के लिए आपको लेख लिखना ही 
है। मैंने कभी लिखने से इन्कार नहीं किया । श्री घनश्यामदास जी विड़ला ने कहा था 
कि “किसी का अभिनंदन वह क्‍या करे जो उसे निकट से जानता ही न हो। बह 
अभिनंदन नहीं केवल तमाशा होता है ।” वात सच है। मैं सिघी जी को अच्छी तरह 
जानता हूं अत: लिखने का अधिकारी हूं । 

भेंवरमल सिघी राजस्थानी समाज में सबसे उपयुक्त झब्द में कहा जाय तो 
एक चिनगारी का नाम है। इस समाज में सन्‌ १९३० में सीताराम जी सेकसरिया, 
मूलचंद्र जी अग्रवाल एवं वसन्तलालू जी मुरारका के त्रिगुट ने सामाजिक कांति के निमित्त 
एक सामाजिक यज्ञ का प्रारंभ किया था जिसमे से ही एक चिनगारी प्रकट हुई मेंवरमलद 
सिघी । धुँआ बहुत हुआ, समाज में गहरी हलचल हुई। और भी, कई चिनगारियां 
निकलीं जो अधिक और कम जलती रहीं । पर सिंधी जी ने अपनी तरुणाई इन तोन 
सामाजिक नेताओं को पूर्ण रूप से समपित कर दी। तीन नेता तीन प्रकार से राज- 
स्थानी समाज में कुरीतियों, अंधविश्वास और पिछड़ेपन के सिल्मफ अपने-अपने सदोके 
से संघपं कर रहे थे । 


एक सो उनदृत्तर 


सीताराम जी ने महिला शिक्षा, खादी, हिन्दी प्रचार, देशप्रेम और गांधी जी 
के संदेश के प्रचार का भार एक साथ बिना साधन होते हुए भी अपने कंधों पर उठाया। 
उनका सक्रियता किन्तु मौन साधना में अधिक विश्वास था। वसन्‍्तलाल जी मुरारका 
फायर-ब्रांड थे । वे दिन-रात अलख जगाने और हर क्षण हर किसी कुरीति के विरुद्ध 
मोर्चा बनाकर संघ करने को प्रस्तुत रहते। कभी-कभी वे इतनी शीघ्रता में और 
इतनी कदुता के साथ अपना जोश प्रकट करते कि साथियों को धर्म-संकट भी हो जाता । 
वे इतनी जल्दी में थे कि चाहते थे कि एक दिन में ही सारी कुरीतियों को जला दिया 
जाय । बुरी प्रथाओं को फूक दिया जाय । राजनैतिक तरीके से हो या सामाजिक 
सत्याग्रह के माध्यम से हर दिन उनका विद्रोह का भंड़ा उड़ता रहतां । 

मूलचंद्र जी अग्रवाल वास्तव' में सीताराम जी के गाँधीवादी हृदय और 
बसंतलाल जी मुरारका के उग्रवादी कार्यकलाप के वीच सेतुवंध रामेश्वर थे। और मौके 
वे मौके तराज के दोनों पलड़ों को समभा-बुभाकर ठीक संतुलित कर छंते | अपनी 
लौह लेखनी म॑ वे बसन्तलाल जी से भी अधिक उगय्रवादी थे किन्तु हृदय से सीताराम जी 
की नीति को अधिक प्रश्नय देते । 
पा “इतना कुछ इसलिए संक्षेप में लिखना पड़ा क्योंकि ऐसे त्रिगुट के सम्पक में 
आज के जीवन-चरित्र के नायक भेंवरमल सिघी उन दिनों आए । यह भी उल्लेखनीय 
है कि अब सिंघी जी का अभिनंदन हो रहा है और सिंघी जी ने ही सर्वप्रथम सामाजिक 
कार्य-कर्ताओं के अभिनन्दन की परम्परा डाली जिसमें पहला अभिनंदन उन्होंने 
सन्‌ १९४४ में विश्वमित्र के संस्थापक मूलचंद्र जी अग्रवाल का किया जब विश्वमित्र की 
रजत जयंती समारोह का आयोजन मैंने ५ वर्ष विलुंव से किया था। विश्वमित्र का 
प्रकाशन सन्‌ १९१५ की १ जनवरी को हुआ था। वंगाल के तत्कालीन प्रमुख उद्योग 
मंत्री श्री नलिनी रंजन सरकार ने श्री विशुद्धानंद विद्यालय के सभागार में इस प्रथम 
अभिनंदन की अध्यक्षता की थी । इसके वाद मृत्यु के निकट क्रांतिकारी बसन्तलाल जी 
मुंरारका का लोकनायक जयनारायण व्यांस और श्री राजवहादुर की उपस्थिति में 
सिंघी जी ने अभिनंदन का आयोजन किया और आखिरी सीताराम जी सेकसरिया का 
महादेवी जी वर्मा की उपस्थिति में। इस प्रकार भँवरमलरू जो ने अपने सामाजिक 
जीवन के तीनों नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अपित की । ! 

घचिनगारी जब शोला बनी : उन दिनों मैं अंग्रेजी से देनिक “एडवांस” का 
प्रकाशन भी करता था और सवेरे ८ वजे से कार्यालय में पहुंच जाया करता था । 
एक दिन जब पूरे कार्यालय में अकेला था, एक परिचित युवती मेरे सामने गुस्से से 
तमतमाती हुई आयी । आकर वेठी और प्रश्न किया कि उस दिन के “देनिक विश्व- 
मित्र” में यह समाचार कंसे और किस सूत्र से प्रकाशित हुआ कि उसका पुनः विवाह 
हो रहा है। आज इस प्रकार के समाचार का इतना महत्व नहीं रहा, किन्तु ४० वर्ष 
पूर्व यह समाचार समाज में खलबली उत्पन्न करने वाला घड़ाका था.। 

: बह युवती पूर्व रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी रायसाहब अशर्फोलाल जैन 

की पुत्री सुशीला जैन थी । पिता जी श्री मूलचंद्र अग्रवाल ने बसस्तलाल जी से सूचना 
प्राप्त करके बड़े शीर्षक में इस “सामाजिक क्रांति” की सूचना . देते हुए युवक और 


एक सो संत्तर 


युवती को बधाई दी थी । सवेरे से ही खलवछी मच गई थी । और मसामाचार सत्य 
होने पर भी इस प्रकार अचानक प्रचार से जैन परिवार को जवाब देना कठिन हों 
गया था। युवक श्री भवरमरू सिंघी थे । 

तब तक समाज में विधवा विवाह का भ्चलन नहीं हुआ था । कैवल 
सभावों में चर्चा ही होती थी । इसके पूर्ग जहां तक मुझे स्मरण है केवछ एक अन्य 
उल्लेखनीय विधवा-विवाह कानपुर के समाज सेवी एवं जुग्गीछाल कमलापत उद्योग 
समूह से संबंधित श्री नवछ किशोर भरतिया का हुआ था। 

गाड़ी चल पड़ी : श्री मँवरमल जी सिंघी जो तव तक चिनगारी के रूप में ही 
थे, इस विवाह के बाद झोले वन कर चमक उठे। इसके वाद उन्होंने कभी मुड़्कर 
नहीं देखा | पारिवारिक जीवन के दोनों पहियों का सामंजस्थ भिलने के कारण 
क्रांतिकारी जीवन के अगले वर्षो का सफर सुगम हो गया । 

सुशीला सिंघी ने महिलाओं का मोर्चा सँमाला । तब तक राजस्थानी महिलाओं 
में सामाजिक अथवा राजजन॑तिक क्षेत्र में क्राय करने वाली महिलाए-भगवान 
देवी सेकसरिया, स्वदेश्वरी देवी अग्रवाल, रमादेवी मुरारका, बहुत शिक्षित नहीं 
थीं और कंबल अपने जीवन-साथियों को यथाशक्ति साथ दे रही थीं। यों, यह 
भी बहुत बड़ी वात थी कि तीनों देवियों ने तीनों नेताओं को पारिवारिक चिंता से 
मुक्त कर रखा था और घर में भरे ही राशन नहीं हो किन्तु पचासों कार्यंकत्ताओं 
का भोजन दो घण्टे की नोटिस में ही आयोजित कर लेती थीं । 

सुशीला सिंधों का साथ मिलने से भवरमल जी को महिलाओं से सीधा संपर्क 
करने का मौका मिला जो पर्दा और अन्य प्रथाओं के कारण लोहे की टीवार बना 
हुआ था । भँवरमर जी में आत्म-विश्वास जाग्रत हुआ और उन्होंने स्वयं युवा-पीढ़ी 
का एक दल वनाया जो “तरुण-संघ” बना। उनके जैसे दर्जनों युवक-युवातियां 
धीरे-धीरे उनके भण्डे के नीचे एकत्रित होते गये । एक के बाद एक मंजिल पार 
करते गये । राजस्थानी समाज की परिधि से वाहर निकल कर बंगाली समाज की 
समगिचार धारा के साथ सम्मिलित हुए । कार्य-क्षेत्र व्यापक होता गया । सामाजिक 
कार्य के साथ ही साहित्य में सर्दव रुचि रही । लेखन के साथ ही प्रभावशाली वक्‍ता 
भी । धीरे-धीरे दिल्‍ली और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सिंधी दम्पति ने प्रवेध किया । नई 
कहानी आज की पीढ़ी को ज्ञात है, इसलिए बस इनना ही । 


अपने में लोटने बाली नदी + मेंवरमल सिंघी 


राजेंद्र यादव 
सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
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<, 
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मेरे लिए आज भी यह तय कार पाना मुश्किल है कि उन दिनों 
अगर मेरा परिचय श्री भवरमर सिंधी और फिर उनके माध्यम से क्षा भगवता श्र 
खेतान से न हुआ होता तो मेरी जिन्दगी की रुपरेखा ब्या हाता ? हो सकता 


शक 


एक सो इश्द्त्तर 


आज भी ज्ञानपीठ की नौकरी कर. रहा होता या वच्चूप्रसाद. सिंह” की तरह -हिन्दी: 
टीचिंग स्कीम से किसी और विभाग में रिटायरमेण्ट के निकट होता या फिर'** । 

१९५१ में एम०ए० करने के बाद मैंने तय कर लिया था कि लेखक ही बनना. 
है, कोई नौकरी नहीं करनी या कम से कम पढ़ाने का काम नहीं करना है | किसी पत्न- 
पत्रिका में अस्थायी नौकरी करूगा, ताकि लेखकीय जीवन के संघर्षों का हिस्सा: 
बनकर निकट से उसे देख सकू । एक डेढ़ महीना प्रभाकर जी के पास सहारनपुर: 
में 'ज्ञानोदय” में रहा, 'प्रवाह' के सम्पादकीय विभाग में जाने लिए स्व० ब्रिजलाल 
वियाणी के पास अकोला गया, स्वयं दो-एक उलटे-सोधे काम किये और पूजा 
के अवसर पर १९४३ में कलकत्ते आ ग्रया। जीजा जी मेजर थे और हेस्टिग्ज में 
रहते थे। - दरअसल गया था मैं कलकत्ते में रहने की संभावनाएं देखने । सिंघी जी 
केनाम आगरा से रावी जी का पत्र लाया था। सीधा पत्र-व्यवहार था “नया समाज” 
के सम्पादक कथाकार भोहनसिंह सेंगर से । उन्हीं दिनों रतु सरकार लून में सिंधी जी 
से भेंट हुई । 
ः ये वे दिन थे जब सिघी जी कलकत्ते के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के 
केन्द्र थे और अपने विद्रोही तेवर के साथ “तरुण” निकालते थे। अनाभिका' की नींव 
पड़ रही थी। जब मैं पहुंचा तो शायद “अनामिका” के ही दो-तीन लोग बैठे थे । 
सिंघी जी का भव्य व्यक्तित्व आत्मविश्वास से खनकती आवाज और निर्णायक होने 
का अहसास एक सम्मोहक प्रभाव छोड़ता था। मैं कलकत्ता आना चाहता था और 
इसके लिए चाहिये था एक आधार “प्रवाह के संचालक श्री बियाणी भी गद्य-गीत 
और लघु-कथाएं लिखते थे । मेरी रचनाएं देखकर उन्होंने कहा था; “आप वर्ग- 
संघर्ष में विश्वास रखते हैं और हम वर्ग-सामंजस्य में । आप प्रगतिशील हैं, इसलिए 
प्रवाह” में आना मुश्किल होगा ।” गद्यगीत सिंधी जी भी लिखते और उनके संग्रह की 
भूमिका स्वयं रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी थी। मगर सिंघी जी ने कहा, “आप प्रगति- 
शील हैं, सामाजिक कुरीतियों को बदलने की वात सोचते हैं, इसलिए साथ आने में 
दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए” फिर उन्होंने बताया कि तरुण” और “नया समाज 
दोनों की आथिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि वहाँ कोई ग्रुजायश हो, हाँ, आप आ 
जाइए; कुछ न कुछ तो होगा ही । आपकी जरूरतें क्‍या हैं ? सब मिलकर सिंघी जी 
बहुत आत्मीयता और सहानुभूति से मिले थे । 

मेरे हाथ में उन दिनों “योग-दर्शन और हिन्दी कविता” नाम के शोध का 
अनभना था और, उसे मैं परम-गंभीरता से अकसर बजाया करता था। हालांकि 
शायद तब भी जानता था कि मुझे तो अपना ही- लिखना है। “किसी टूस्ट या व्यक्ति से 
कुछ न कुछ हो ही जायेगा, बाकी आप अपना लिखिए-पढ़िए” सिंघी जी ने आश्वासन . 
दिया था। नाश्ता करके, कलकत्ते में रहने के सपनों की जुगाली करता मैं परंम- . 

सन्‍न लौटा था। शाम को काफी-हाउस में सेंगर जी को वताया। “नया समाज के ४ - 

प्रति संचालकों की घटती हुई रुचि के कारण सेंगर जी मारवाड़ियों की पैसा प्रवृत्ति: 
का मजाक उड़ाया करते थे और उनके कटु-आलोचक थे । जो कुछ उन्होंने कहा उसकाद::: 
सार यही था कि सिर्फ एक व्यक्ति के आश्वासन पर कलकत्ता आने का . निर्णय लेने ८३ 


एक सो बहत्तर 


से पहले सोच लीजिए, क्योंकि वहुत आसानी से अपने वायदे सें मुकर जाना भी 
मारवाड़ियों का एक गुण है। लेकिन मैं कलकत्ते में सिवा डा० नच्येन्द्र के किसी को 
भी नहीं जानता था । हाँ, ज्ञानोदय! तव तक वहीं आ गया था और मैं अपने 
सहारनपुर के अनुभव आधार पर वहाँ भी कुछ उम्मीद कर सकता था । 

बहरहाल, मैं आगरा वापस आ गया और, १९४४ में वोरिया-विस्तर लेकर 
फिर कलकत्ता । भाठ-दस दिनों जीजी के पास रहा, फिर कृष्णाचायं के साथ डायमण्ड- 
हावेर रोड । सिंधी जी ने सौ रुपये महीने का प्रवन्ध कर दिया था, श्री भगवती प्रसाद 
खेतान के माध्यम से । “जब तक तुम्हारा अपना कोई प्रवन्ध न हो, यह लो भौर जो 
भी करना हो करो ।” फिर मेरा संकोच तोड़कर बोले, 'ग्बदले में 'तरुण' में कुछ 
लिखते रहिये :**” सिघी जी के व्यवहार की वेतकल्लफ आत्मीयता ने मेरे हर अग्र- 
मगर को स्थगित कर दिया था। भव वे सदनं-एवेन्यू में डा० मेघनाथ साहा के मकान 
की तीसरी मंजिल पर आ गये थे । 

फिर एक दिन मैंने जाकर कहा, “इस तरह पंसे लेने में मु्के संकोच होता है । 
बदले में मैं कुछ करना चाहता हूं ।” सिंधी जी ने गौर से मुर्के देखा ओर चूप हो गये । 
अगले दिन बताया “हफ्ते में एकाध दिन तुम भगवती वादू के बच्चों को हिन्दी-साहित्य 
के बारे में कभी-कभी बता दिया करो ।?” दो महीने वाद ही मैंने उन्हें बताया कि 
“बच्चे पहले ही होम-वर्क से आक्रान्त रहते हैं, इसलिए यह सिलसिला बहुत संतोपजनक 
नहीं है।” मगर इस बहाने श्री भगवती प्रसाद खेतान से जो बड़े भौर छोटे भाई का 
सम्बन्ध वना वह आज तक वना है। मन्‍्नू उनके स्कूल बालिका शिक्षा-सदन' में 
पढ़ाती थी इसलिए हमलोगों के विवाह में वे मनन्‍्नू के पिता की भूमिका में आये थे। मैं 
उनके हिसाव में हिन्दी-अंग्रेजी की मंहगी पुस्तक खरीद लिया करता और मन हुआ तो 
पढ़कर उनके व्यक्तिगत पुस्तकालय में दे आया करता । हम लोग अवसर किताबों पर 
बातें किया करते । 

हां, तो अब मैं दो विरोधी दुनियाओों में रहने छगा था । एक सेंगर जी के साथ 
की काफी हाउस की दुनिया--जहां मारवाड़ियों की घू्तंताओं, मूर्खताओं, वेइमानियों ओर 
पैसा-परस्ती की आलोचनाए', मजाक थे और दूसरी तरफ थे सिंधी जी और भगवती 
वाबू--जिनसे कामू के 'आउट-साइडर' पर दो-दो घण्टे बातें होती थीं। सिंधी जी से 
भक्‍्सर ही घर पर महीने में दो-एक वार मिलना होता, सुबह भाठ के आस-पास । उन 
दिनों न कहीं सुबह पहुंचना पहाड़ लगता था और न ही एपोड टर्मण्टी हिचक्चिचाहूट थी । 
सुशीला जी प्रेम से नाश्ता करातो थीं और दुनियाभर की योजनए' बताती रहती मीं। 
उनका बचपन भी मथ्‌रा जिले के उसी सुरीर क्षेत्र में बीता था जहां मेरा । उन दोनों का 
दूसरा विवाह था और यह काफी क्रान्तिकारो कदम माना जाता था। उन दिनों ये 
सिंधी जी के बड़े पुत्र श्री कांत और अपने सम्बन्धों की जटिलताओं से गुजर रही थीं । 

मैं सिघी जी के आत्मविश्वास, देह और दिमाग की चुस्ती, नियमबद्धता कौर 
सामाजिक कार्यों के प्रति उनके सरोकार से प्रभावित घा। मुझे लगता कि झगर ये 
गुण हों और आदमी के पास एक सपना या विजन हो तो वह व्या-कुछ नहीं 
सकता । साधन तो थे हो । पंसेवालों का उनपर विश्वास भी था । हमरा पहा 
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व 


से उत्प्रेरित होकर लोटता ।* लिखने-पढ़ने की बातें होतीं, मेरे भविष्य की योजनाए' 
-बनतीं, संशोधित होतीं गौर हास-परिहास का वातावरण घरेलू सम्बन्धों का प्रभाव 
बनाये रखता। बाद में तो मिलना कम होता गया मगर प्रारंम्भ में कलकत्ता के 
महासागर में (बिता लंगर का जहाज” की भावना शायद इसी परिवार के कारण भेरे 
भीतर नहीं भा पायी । सुशीला जी बहुत घी-मसाला डालकर आलू को एक विशेष 
सब्जी बनाती थीं। एकबार मुर्झे भी वुलाया। आगरा के लोग वेसे भी जबान के 
चटोर होते हैं, फिर अभी तक कलकत्त ने मेरी भूख को अपने गिरफ्त में नहीं लिया 
,था। शायद कुछ ज्यादा हो खा गया । वही सिंघी जी के यहाँ मेरा अन्तिम भोजन 
था। बाद में नाश्ते से ही काम चलाया जाता रहा। वेसे वह सब्जी याद अभी भी 
आती है । ह 
तीन बार मैंने 'ज्ञानोदय' में काम किया और छोड़ा । दो-चार महीनों बाद 
ही या तो मुर्भ याद आने लगता कि अपना लिखना है या जगदीश जी से अनबन हो 
जाती और में घर आकर उपन्यास-कहानियां लिखने लगता । तभी जगदीश जी का 
पत्र पहुंचता, “भाई***” - सिंघी जी हमेशा मेरे इस “आवागमन” का मजाक उड़ाया 
करते । वे शायद सचमुच चाहते थे कि मैं एकाग्र-भाव से बैठकर लिख”। नया 
समाज' में तो मैं लिखता ही था, “तरुण” में भी मेरे लेख भाते थे, काफी तेज-तर्रार । 
फिर 'तरुण' बन्द हो गया । सेंगर जी रेडियो में चले गये । सिंधी जी भी भव समाज- 
सुधार या सांस्कृतिक कार्यो से हटकर क्रमशः शिक्षा-जगत तक ही सीमित होने लगे थे। 
'वहां न मेरी रुचि थी और न ही गति । फिर लेक गाडंन में सिघी जी का अपना मकान 
वन गया और वे वहां आ गये । यानी पहुंचने का रास्ता और टेढ़ा हो गया । 

उद्दाम बहतो नदी को तालाब में सिकुड़ते हुए देखते जाना बहुत सुखद दृश्य 
नहीं होता । “मैं” शब्द का प्रयोग सिंधी जी पहले भी करते थे, मगर तब उसकी 
व्याप्ति 'हम सब” और भअनुगूज “वे सब तक होती थी । बब वह घोरे-धीरे एकार्थी 
हैं! हो रहा था। व्यक्तित्व की जिस ऊर्जा, क्षमता ओर प्रतिभा के साथ सिधी जी ने 
समाज में जिहादी किस्म के युवकों का दल तेयार किया था उसकी स्वाभाविक परिणति 
तो यही थी कि वे पर्दा-प्रथा, दहेज विरोध या घधामिक-अन्धविश्वासों के खिलाफ शुरू की 
गयी लड़ाई को मारवाड़ी समाज' से उठाकर बड़े धरातलों पर ले जाते, समाज की 
और अधिक मूलभूत विषमताओं को अपना कार्यक्षेत्र बनाते'* समाज-सुधार का आग्रह 
गहराई में उत्तर कर समाज-परिवतंन की जरूरत में बदलतता'*'मगर किन्‍्हीं भी कारणों 
से ऐसा नहीं हुआ**“शायद सुरक्षा को भावना, शायद एक विशेष प्रतिष्ठा और सुविधाओं 
में जीने का अभ्यास, सही वक्‍त पर निर्णय न ले सकते को पारिवारिक और व्यक्तिगत 
मजबरी अर्थात्‌ खंडित व्यक्तित्व के अंतविरोधों की पहचान को स्थगित करते जाने के 
बहाने “या फिर आगे फंले हुए राजनीति-सागर के विस्तार में खो जाने का भय'** 

करिश्मेवाला व्यक्तित्व, परिवर्तनकामी, स्वप्नदर्शी युवावर्ग को अपने साथ बांध 
तो लेता है, मगर उसे दिशा देने के लिए जो गत्यात्मकता ( डायनेमिज्म ) चाहिए, 
सिघी जी बार-बार उसी सीमा से लौट गाते रहे होंगे। नेता का लौटना साथियों को 
दिग्प्रभित और विक्षुब्ध छोड़ जाता है। गांधी जी के आह्वानों पर चरम तक पहुंचे 


'एक सो चोहत्तर 


हुए जनान्दोलन जब-जव स्थगित हुए--हर वार युवावर्ग को हताश और दिग्घ्रान्त छोड़ 
गये। काफी-हाउस या दूसरी जगहों पर अक्सर ही ऐसे मारवाड़ी युवकों से भेंट हो 
जाती थी जो कभी सिंघी जी के मेतृत्व में “धरनों? और प्रदर्शनों में सक्तिय रहे थे मगर 
भव उनके वारे में चुप रहना पसन्द करते थे । वे उनके मआालोचक नहीं थे, न उनकी 
शिकायत यह थी कि सिंघो जी ने उन्हें 'इस्तेमाल' किया या अपना कोई फायदा 
उठाया वे उनके व्यक्तित्व के चुम्बक भौर चकमक दोनों से प्रभावित थे--मगर कहीं 
कुछ था जो उन्हें ठण्डा छोड़ गया था। उधर सिंधी जी छिटपुट लेखों या 'भिक्षायतन' 
की प्राध्यापिकाओं के अनुशासन में ही अपनी सार्थकता तलाश कर रहे थे। शायद उन्हों 
दिनों सुशीला जी ने काश्मीर से लिखा हुआ उनका एक पत्र अलग-अलग हम सबको 
सुनाया था। अपने कार्यक्षेत्र से दूर, एकान्त में उन्हें अपने भीतर उतरने और 
भात्मविश्लेषण कर सकने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा था कि वे 'बह' की 
दोवारों में अपने को इस तरह कद करते चले गये कि धीरे-धीरे सभी से उनका संवाद 
क्षीण होता गया । कमंठता में व्यक्त होनेवाली ऊर्जा अब सिर्फ 'मैं! स्वंनाम में ही 
सिमट कर रह गयी । वाहरी स्थितियों की हर परिभापा ओर हर अपनी स्मृति उन्हें 
निरन्तर इसी सर्वंनाम तक ले जाकर लौटती रही । 

निस्सन्देह सिंधी जी मेधावी व्यक्ति हैं और उनमें प्रवम-कोटि के जन-नेत्ता 
बनने का परिमाजित व्यक्तित्व है। कर्म के क्षेत्र से छटकर वे आसानी से लेखन या 
पत्रकारिता को अपना क्षेत्र चुनते तो निश्चय ही उनके व्यक्तित्व की तेजस्विता एक 
सार्थक धार ग्रहण कर लेती। मगर सही अवसर की प्रतीक्षा करनेवाले हर आशावादी 
की तरह वे अपने आपको अकेला ही करते चले गये । चिघी जी की बनावट वाले 
व्यक्तित्व जन-सम्मान की उन ऊचाइयों पर पहुंचकर अकेले पड़ जाने का जोखिम नहीं 
उठाते, वे अरविदाश्रम जैसी “आध्यात्मिक ऊचाइयों' में आत्म-संत्तोप खोजने लगते 
हैं। मगर उनकी तकंबुद्धि ने वहां जाकर हथियार नहीं डाले, इसके प्रति मेरे मन में 
सचमुच उनके लिए गहरा सम्मान है। फिर उनके जैसे सुदृढ़ व्यक्तित्व की गान्तरिक 
मांस-पेशियों पर पक्षाघात की शुरूआत कव ओर कंसे हुई । 

प्रवुद्ध और वौद्धिक रूप से चोकस्ने व्यवित को अपनी क्षमताओं का आश्वासन 
वाहरी उपलब्धियों की मान्यता से ही मिलता है, मगर व्यक्ति और समाज का यह संवाद 
दुहरा या इन्द्ात्मक है। कभौो-कभी मान्यता पाने की उतावली में हम इस संवाद की 
जरूरत से विश्वास खोने लगते हैं। इस नाजुक क्षण में भगर इस विश्वास को साधमे- 
वाली दृष्टि या दर्शन न हो तो केन्द्र या नियंता अपने आपको ही मानने का सिलसिला 
शुरू हो जाता है। तब विश्वास की जगह जिद ले लेतो है बौर जात्म सिफ 'मैं रह 
जाता है । तूफान में बचे हुए तख्ते की तरह तब यह “मैं? हमें इतना बधिक बीमती 
लगता है कि हर लहर उसे ड्वाने या खाने बातो हुई लगती है। नतीजे में हम मोर 
अधिक सिकुड़-सिमट कर अपने अतीत के एकाकी अंधेरों में ही उत्रते चले जाते हैं, 
वर्योकि यहीं वह गोरव और सम्मान बचा हुआ दिसायी देता है जिसे बाप कशी बाहर 
से प्राप्त किया करते थे । शायद यही कारण है कि अपने वर्ग को नकारनेयाला हर 
प्रतिप्ठित और सम्म्रान्त व्यक्ति कमशः उन सम्पर्को' को कादता चला जाना है जो उसे 
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“तू” कहकर सम्बोधित कर सकते हैं या जिनके सामने वह फिर से “छोटा या बराबर” 
का हो जाता है। उसे अपने से 'छोटों' के वीच ही 'बड़े! होने का आइवासन मिलता 
है इसो स्थिति पर मैंने कभी एक कहानी लिखी थी, “नये-नये आनेवाले'” जहां एक 
विशेष ऊचाई पर. पहुंचा हुआ सम्भ्रान्त .व्यक्ति पुराने परिचित मित्र के नौजवान 
पुत्र की भाषा कोशिश करने पर भी नहीं समझ पाता, और यह चीज उसे बेचैन किये 


हुए है । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने श्री भँवरमल सिधी के साथ समर्थ गद्य-गीतकार के 
रूप में जिस दूसरे रचनाकार को याद किया है वह हैं दिनेशनन्दिनी चोरड़िया । ठीक 
इसी तरह के व्यक्षितगत गद्यगीतों की वेभवशाली, रूमानी गलियों ने उन्हें जा निकाला 
डालसिया-हाउस की व्यावसायिक गहमा-गहमी में । भारत के सबसे प्रवुद्ध उद्योगपत्ति 
को सहभागिनी ने एकदिन उस सारे गौरव-गरिमा को अन्धी दुनिया में डूबते पाया और 
तब उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास्रों को चुन लिया ।चार-पांच उपन्यासों के 
माध्यम से उन्होंने उस सब का विश्लेषण और सिहावलोकन करने की कोशिश की । 
निश्चय ही ये उपन्यास बहुत महान नहीं है और उनमें व्यक्ति पृजा को छाया में बपने 
अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने, या इस सबको कह देने का अपराध-बोध भी है, मगर 
ये उपन्यास ईमानदारी के साथ भारतीय पू जीवादी समाज के अन्तविरोधों, उत्थान-पत्तन 
की कहानी को संवेदना की सचाई से कहने की कोशिश करते हैं। 


सिंघी जी भी अपने आपको इस तरह स्थगित न करके अपनी अनुभवन्यात्रा 
को कथा या आत्मकथा का रूप दे सकते थे--अपने ही समाज का वेज्ञानिक और 
वैचारिक विश्लेषण-विवेचन कर सकते थे कि क्यों स्वतंत्रता के बाद आनेवाला मध्यवर्गीय 
भारतीय युवक हर क्षत्र में अपरिमित संभावनाए' दिखा सकने के बावजूद अनिवायंतः 
एक बिन्दु पर आकर रुक जाता है और ऐसा लरूगने लगता है मानो उसका सारा संघर्ष 
एक सुरक्षित और संभ्रान्‍्त जिन्दगी तक पहुंचने की यात्रानभर थी। अपने सत्य की 
यह खोज हो सकता है केवल उपलब्धियों और आत्मप्रशस्तियों का ब्योरा हो न होती, 
उन फिसलनों और भुल-मुलेयों का भी जायजा होती जहां से यात्राए दूसरी दिशाएं लेने 
लगती हैं--सामने की ओर न जाकर वापस अपनी ही ओर लौटने लगती हैं। तब 
निश्चय ही उनकी यह कहानी सिफे उनके 'मैं' को हो कहानी न होती, हम सबकी 
कहानी होती जो अपने-अपने स्तरों पर उसी एक टेक को जी रहे हैं। क्योंकि साहित्य 
का हर ईमानदार सच सिफफं व्यक्ति का सच नहीं होता, अपने को अतिक्रमित करके वह 
हम सबका सच बनता है और तब यह बहुत प्रासंगिक नहीं रह जाता कि व्यक्ति का 
नाम भँवरमल सिंघी है या राजेन्द्र यादव । अजोब विडम्बना है कि जब हम सबका 
सच.लिखने के दंभ- से कलम उठाते हैं तो किसी का सच नहीं लिख पाते, और जब सिफ्फे 
और सिर्फ अपना सच लिखते हैं तो न जाने कितनों का सच लिख रहे होते 
हैं। निश्चय ही सिंधी जी के पास इस . गहराई में जा सकने की करूम, दृष्टि और 


साहस तीनों हैं । 


एक सौ छिंहृत्तर 


सिंघी जी के कर्म क्षेत्र का एक कर्म चचित पहल 


रतन शाह 


श्री सिंधी जी के बारे में छिखने को सोच रहा हूं तो यादों और मंस्मरणों 
में होड़ सी लगी हुई है किसको लिखू' किसको छोड़ ' उनको लिपिवद्ध करता हुआ 
चलूं तो शायद यह वात स्पष्ट हो कि मेरे नजरिये में वे क्या हैं और मेरे जीवन पर 
उनका क्या प्रभाव पड़ा है। परन्तु यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का नहीं छिख कर 
एक जानकारी प्रधान लेख लिख रहा हूं जो उनके कर्मक्षेत्र का बहुत ही क्रम चचिन 
अध्याय है--श्री भवरमल सिंघी और राजस्थानी । 

कलकत्ते की आवोहवा में राजस्थानी भापा और साहित्य की गूज-अनयूज 
मौजूद तो हमेशा ही रही है। यदह्द अलग वात है कभी कम कभी ज्यादा । जब कभी 
सिलसिलेवार इतिहास लिखा जायेगा तभी सारी वातें सामने आयेंगी परन्तु जो फुटकर 
जानकारियां मिलती हैं वे भी निर्णायक व महत्वपूर्ण हैं । 

वीसवबीं सदी के चौथे दशक के समय राजस्थानी के फलक पर कलकते में 
दो पुरोधा पुरुष उपस्थित थे---श्री रामदेव चोखानी व श्री रघुनाथ प्रसाद सिहानिया । 
श्री भवरमलू जी सिघी उन दिनों कलकत्ता आये ही थे। जीवन का अैशव काछ जिस 
व्यक्ति का राजस्थान की मिट्टी में गुजरा हो, वहाँ की महक से संवरा हो उसके दिल 
और दिमाग पर राजस्थान के साहित्य की अमिट छाप का रह जाना छाजिमी था । 
उस समय के हर उत्साही विद्यार्थी की शब्दावली टाड के इतिहास से प्रभावित होती 
थी । कहने की जरूरत नहीं है कि श्री सिघी के मानस पर इन सबका जाने-अनजाने 
प्रभाव था। कलकत्ते में उस समय राजस्थान रिसर्च सोसायटी की स्थापना हो चुकी 
थी जिसके अध्यक्ष थे श्री रामदेव चोखानी और मंत्री रघुनाथ प्रसाद सिहानिया । 
श्री रामदेव जी चोखानी व्यवसायी होने के साथ-साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों के धुरी- 
पुरुष थे । १९३७ की बात है ज्योग्राफिकल सोमायटी वॉफ द चले के अध्यक्ष सर 
फ्रांसिस यंग हसबैंड कलकत्ता पधारे थे। श्री चोखानी जी ने रिसर्च सोसायटी की 
तरफ से उनके स्वागत में एक बैठक का आयोजन किया । सर फ्रांसिस ने राजस्थास 
के साहित्य के बारे में कुछ सुनने को इच्छा जाहिर की । समस्या खड़ी हुई । समय 
कम है और इस विपय पर कीन बोले, कौन लिखें। नजर श्री भेंवरमल जी सिंधी 
पर गई और उन्हें यह काम सौंपा गया। समय केवठ २४ घण्टे क्राघ्ा और एस 
वीच छेख पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दूसरे दिन वितरित होना सा। ७३, 
चासा धोबा पाड़ा लेन में श्री रघुनाथ प्रसाद सिहानिया ने एक प्रेस बैठा रसा था । 
उसी मकान में एक तल्ले पर श्री भेंवरमलछ जी सिंधी अपनी प्रथम पत्नी के साथ रहा 
करते थे। श्री भवरमल् जी सिंघी ने बीड़े को उठाने की शिम्मेवारी इस घने के साथ 
ले ली कि उनका लिखा वे खुद ही पढ़ेंगे । थर्तं दी गई थी 


श्री सिंधी जी जागते रहे, पत्नी केवल चाय देने के सिर कामरे में आती-जाती रही । 


गम 
कर। 
ह। 
भ॑ 
तप 
स्थल 
नं 
टफ] 
| 
३-4 
ण््न्शी 
ह| 
0. ५ ; 


एश मां सतहुनर 


ज्यों-ज्यों पेज लिखा जाता रहा.. टाइपों में ढलने के लिये नीचे भेज दिया जाता था । 
श्री रघुनाथ प्रसाद जी सिंहानिया का प्रेस उसी तत्परता के साथ उसे मुद्रित करता 
_ रहा और दूसरे दिन समय से पहले “जेम्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर” के नाम से छप 
कर एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो गई। इसमें राजस्थानी दोहों का अंग्रेजी 
अनुवाद भी था व टाड की शब्दावली के ढंग में ही राजस्थान के शौय को लिपिबद्ध 
किया गया था । जब लेख पढ़ा गया तो फरांसिस हंसवैन्ड के साथ अन्य लोगों में 
भारी-चर्चा रही । यह बैठक श्री सिघी के आगे जीवन में भी मोड़ लेने वाली सिद्ध 
हुई। बैठक में उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० सुनीति कुमार 
चटर्जी उपस्थित थे तथा हमारे समाज के राजनीतिक समाज सेवी श्री ईश्वरदास 
जालान भी । सुनीति बाबू ने श्री सिंधी को बुलवाकर एम० ए० करने को प्रेरणा दी 
तथा श्री जालान जी ने उनसे सम्मेलन के मंच पर काम करने का वचन लिया । गैर 
राजस्थानी लोगों के सामने राजस्थानी साहित्य की अनुपम निधि को श्री सिंघी जी ते 
जिस रूप में रखा वह एक अविस्मरणीय घटना थी । साथ ही साथ यह पुस्तक इस 
बात की परिचायक थी कि श्री सिंघी जी ने राजस्थानी साहित्य का कितना गहरा 
अध्ययन किया है एवं उसके प्रति उनके दिल में कितना लगाव है। मैं इस लेख को 
श्री सिंघी जी के राजस्थानी सम्बन्धी अनजाने पक्ष तक ही सीमित रंख रहा हूं क्योंकि 
अन्य बातों की चर्चा करने पर लेख का कलेवर बहुत बड़ा हो जायेगा। श्री सिंघी 
जी ने राजस्थानी साहित्य के सम्बन्ध में श्री रवि बाबू से चर्चा की और रवि वाबू ने 
राजस्थानी वीर रस के लिए अविस्मरणीय शब्द कहे । राजस्थान साहित्य अकादमी 
द्वारा प्रकाशित “राजस्थान के गद्य-काव्यकार” पुस्तक के पेज नम्बर १९५ पंर 
श्री भँवरमल जी सिंघी का परिचय दिया गया है और वे इतर समाज में राजस्थानी 
सम्बन्धी जानकारी के लिये समर्थ व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। जैसा मैंने ऊपर 
लिखा है वे उसी समय से सम्मेलन से जुड़ गये थे और उन्होंने सम्मेलन के माध्यम 
से विभिन्‍न कार्य किये, राजस्थानी भाषा और साहित्य के विभिन्‍न समारोह करते 
रहे । दिसम्बर १९५३ की वात है, सम्मेलन के ७ वें महाअधिवेशन के अवसर पर 
राजस्थानी चित्रकला प्रदर्शनी का एक वृहत्‌ आयोजन टाँटिया स्कूल में किया गया 
जिसका उद्घाटन गवर्न॑मेंन्ट कालेज आफ आटंस एण्ड क्राफ्ट के प्रिसिपल श्री रमन 
चक्रवर्ती के द्वारा हुआ था। जयपुर के रामगोपाल विजयवर्गीय, उदयपुर के श्री 
गोवरधन जोशी और कलकत्ते के श्री इन्द्र दुग्गड़ की कलाक्षृत्तियों को प्रदर्शनी में रखा 
गया था । सुप्रसिद्ध चित्र समीक्षक स्वर्गीय अर्धेन्दु कुमार गांगुली द्वारा उस चित्र 
प्रदर्शनी की भूरि -भूरि प्रशंसा की गई थी । इसी अधिवेशन के अवसर पर २ व ३ 
जनवरी. को राजस्थान कवि दरबार के आयोजन की योजना: भी श्री सिंधी जी के 
दिमाग की उपज थी जिसके लिये. रिसर्च सोसायटी के मंत्री श्री रघुनाथ प्रसाद 
सिंहानिया, राजस्थान पुरातत्व मंदिर के श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया ने काफी प्रयास 
किया था । कवि दरवार में मीरा बाई, चन्द्र वरदाई पृथ्वीराज, बाकीदास, रॉजियां . 
आदि विभिन्‍न कवियों के रूप में समाज के विभिन्‍न साहित्य अनुरागी व्यंक्तियों को 
प्रस्तुत किया गया था पूरा कार्यक्रम अपने आप में अनूठा था जिसकी भारी प्रशंसा 


एक सौ अठत्तर 


हुई । ३ जनवरी को राजस्थानी कवि सम्मेलन हुआ था जिम्में श्री मकुल, श्री 
कन्हैयालाल सेठिया, रेवतदान, गजानन वर्मा आदि कवियों ने भाग लिया था। 

सम्मेलन के १९६१ के महाबधिवेशन के समय महाजाति सदन के सभागार 
में राजस्थान की रसघारा नामक एक नृत्य रूपक प्रस्तुत किया, जिसकी प्रयोजना 
श्रीमती जानवती लाठ के साथ श्री भेंवरमल जी सिंधी ने की थी। इसी तरह ७ 
जनवरी १९७४ को अनामिका कला संगम के तत्वावधान में श्री भवरमलू जी सिंधी 
ने श्रीमती घुशीला सिंघी के साथ मिलकर “स॑नाणी” नामक नृत्य-नाटिका भी मंच 
पर प्रस्तुत दो जिसकी काफी दिनों तक चर्चा रही । 

इस तरह से सामाजिक साहित्यिक एवं चैक्षणिक प्रवृत्तियों में ज्यादा घुल 
मिल जाने मे कारण जन्म के समय घूटी के साथ पी हुई संस्क्ृति के प्रति अपने छूगाव 
को श्री सिंधी समय-समय पर प्रस्तुत करते रहे हैं। १९६३ म रामकृप्ण मिथन 
द्वारा प्राचीन संस्कृति पर एक भाषण माछा का आयोजन किया गया था| 
राजस्थान की संस्कृति पर बोलने के लिए श्री भवरमल जी सिधी आमंत्रित थे। श्री 
सिंधी जी ने दो व्याख्यान दिये जी हिन्दुस्तान स्टेण्डडड के पूजा विशेषांक १९६३ में 
“राजस्थान ओल्ड एण्ड न्यू” के नाम से प्रकाशित हुए । उपयुक्त लेख से कितने ही 
अहिन्दी भाषी लोगों में राजस्थानी संस्कृति के प्रति रुचि के अंकुर फूटे और उन्हें 
प्रसन्‍नतामूछक जानकारी मिली । सम्मेलन के मंच से पिछले दशक में मेरे आने के बाद 
राजस्थानी भाषा को संवेधानिक मान्यता, राजस्थानी भाषा, साहित्य व कला सम्बन्धी 
लोगों की पुरस्कृत करने की योजना आदि में श्री सिघी जी की उत्साहप्रद प्रेरणा रही है । 
मैं कभी-कभी सोचता हूं कि श्री रामदेव चोखानी व श्री रघुनाथ प्रसाद सिहानिया के 
वाद कलकत्ता में राजस्थानी का फलक सूना-सूना क्‍यों हो गया था तो लगता है इसका 
एक कारण यह भी हो सकता है कि सिंधी जी जैसे बुद्धिजीवी अन्य कामों में फंस गये 
जो सम्भवतः उस समय की ज्यादा बड़ी जरूरत थी, राजस्थानी नहीं। परन्तु उन 
जैसे लोग इस प्रश्न पर समपित रूप से जुड़ जाते तो आज नवक्‍या बदला हुआ होता । 
राजस्थानी राष्ट्र की अन्य भाषाओं की तरह ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त फल्ी- 
फूली भाषा होती । 


एक संत, साधु, सज्जन पुरुष 


मोहनलाल गुप्त 
सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं सिंधी जो के समधी 


आज जब कि देश की भावहवा खराब हो रही है, वातावरण भ्रप्टाघार के 
प्रदूषण से विषावत हो रहा है, मूल्य, मूल्यहीन हो रहा है, राजनी तिन्‍नी जि, ने तिकता- 
विहीन, कीचड़ का दलदल और काजन की कोठरोी बन गयौ है, सावंजमिझ छीवन म॑ 


एश सो उम्पामो 


निष्कलुष नहीं रह गया है, ऐसे में जब कोई धवल व्यक्तित्व और निर्मल चरित्र का 
व्यक्ति सामने आ खड़ा होता है त्तो अपवाद स्वरूप लगता है । 

इसी पृष्ठभूमि में श्री भंवरमल सिंधी का चित्र और चरित्र उभरता है देशसेवा 
का संकल्प, समाज सेवा का व्रत, जनसेवा को समर्पित निष्काम जोवन-पात्रा, सरल 
स्वभाव, धवल वेशभूषा, खादी की सादगी, गंगाजल की पवित्रता, शील-सौजन्य, शिष्टा- 
चार और शालीनता कौ प्रतिमूति--मन सहज ही श्रद्धाभिभृतत हो उठता है। लगता 
है जेसे गांधीवाद पूर्ण और जीवंत रूप में सामने खड़ा है । आज हम गांधी जी को भूल 
सा गये हैं पर जब हम सिंधी जी जैसे कुछ लोगों को अपने बीच पाते हैं तो लगता है कि 
गांधीवाद मरा नहीं है । गांधी जो अभी भी जिन्दा हैं । 

,. श्री सिघी शत प्रतिशत गांधीवादी हैं। गांधी जी का वर्धा भाश्रम 
आपका प्रेरणा स्रोत रहा है, आप गांधी जी के साथ चले हैं, गांधी जी के साये में 
पले हैं और गांधी जी के विचारों के सांचे में ढले हैं, आपका समस्त जीवन गांघी दर्शन से 
ओत्प्रोत रहा है। सत्याग्रही मूल्यों के प्रति निष्ठा, सिद्धांतों, आदशों पर चट्टान की 
तरह अटल--कोई समभोता नहीं । त्यागमय-तपोमय-जीवन-देशसे वा, समाजसेवा, साहि- 
त्यसेवा के लिए पूर्ण समर्पित, क्रांतिकारी विचारों, सुधारों का वज्ञ-संकल्पी दृढ़ता से 
कार्यान्‍वय-समन्वय, समभौते के लिए कोई स्थान नहीं, उच्च जीवनादर्श की हर कसौदी 
पर खरे उतरते हैं सिघी जी । 

श्री सिंधी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रसार और कार्यक्षेत्र का क्षितिज- 
विस्तार राजस्थान की सीमा पार वंगभूमि की, राजधानी कलकत्ता में हुआ | सावंजनिक 
जीवन के हर क्षेत्र, हर दिद्या में आपने अपनी छाप छोड़ी । राजनीति, साहित्य, शिक्षा, 
संस्कृति, ललित कला, समाज सेवा--कोई भी क्षेत्र अछुता नहीं रहा, कोई भी समस्या 
अनछुई नहीं रह पायी । 

ह श्री सिंघी वज्त्र संकल्प के व्यवित हैं। उनके समाज सुधार के कार्यक्रम और 
ऋंतिकारी विचार केवल भाषण-प्रवचन तक ही सीमित नहीं रहे। पहला क्रांतिकारी 
कदम उन्होंने स्वयं उठाया । जो कहते हैं उस पर स्वयं आचरण भी करते हैं। आज 
के सावंजनिक जीवन का सबसे बड़ा दोष है कथनी करनी का यह अन्तर । “पर उप- 
देश कुशल बहुतेरे! लोग अधिक दिखाई देते हैं। अभिनेता, नेता और बहुरूपिया जन- 
सेवक की वाजीगरी, वाक्‌चातुरी और दुरंगे चेहरे सावंजनिक मंचों पर देखने को मिलते 
रहते हैं। पर जब हम मंच-प्रकाश से दूर सेवारत साधनारत सिंधी जी को देखते हैं तो 
सूफी संत का कथन सत्य सा लगता है-'दुरंगी छोड़कर इकरंग हो जा ।! लीक छोड़कर 
नव-लिभित पथ पर” एकला चलो, का नारा लगाते हुए कभो श्री सिघी जी को देखते थे 
पर संतोष की बात है कि आज समाज उनके साथ चल रहा है, उनके पीछे चल 
रहा है। 
स्वातंत्य संग्राम के लम्बे संघर्ष ने सबसे बड़ी क्षति सामाजिक सेवाओं को 
पहुंचायी । देश के चने हुए बुद्धिजीवियों, राष्ट्रकियों को राष्ट्रीय आन्दोलन ने खींच 
लिया । फल यह हुआ कि सामाजिक संस्थाएं इनको सेवाओं से वंचित रह गयीं । 
समाज-सेवा और समाज-सुधार का कार्यक्रम उपेक्षित हो गया | इस रिवित को तृतीय कोटि 


एक सो अस्सी 


के स्वार्थी व्यक्तियों ने भरा जिसका कुपरिणाम हम आज भी देख रहे है। समाज बाज 
बढ़ने की जगह पीछे खितक रहा है । ऐसे अवसरवादी तत्त्व और स्वार्थी चेहरे हर सेवा- 
संस्था में चिपके हुए, समाज सुधार के क्रांतिकारी कार्यक्रम में रोड़े बटकाते दिखाई दे 
जायेंगे । कलकृतता का सोभाग्य है कि समाज को अवुद्ध विचारकों और समाज सुधा रकों का 
नेतृत्व, निर्देशन भौर सेवाएं सुलभ रही हैं। समाज सेवकों की अग्निम पंक्ति में श्री 
सिंधी जी का नाम भी प्रतिष्ठित है। कभी अपने क्रांतिकारी विचारों बोर समाज-सुधार 
कार्यक्रम के कारण ईट-रोड़ों का, विरोधों-अवरोधों का सामना किया धा। संतोष की 
बात है, आज समाज उनका पुष्पहार से स्वागत कर रहा है। भाज राजनीतिक, सामा- 
जिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में प्रगति के द्वार खुले हैं, नयी चेतना 
की लहर दोड़ी है पर उसका बहुत कुछ श्रेय उन महाम॒ समाज सुधारकों, जन सेवकों को 
जाता है जिन्होंने प्राचीन रूढ़ियों, परम्पराओों और अंधविश्वासों के नागपाश तोड़मे के 
लिए सामाजिक क्रांति का पांचजन्य फू का था । समाज-सुधार एवं सामाजिक सेवा कायें- 
क्रम में प्रसिद्ध उद्योगपतियों के सहयोग का मूल्य भी कम नहीं आंका जा सकता । 

बाज व्यक्ति स्वयं-सेवी और स्वार्थी हो गया है। परिवार की परिधि में कद 
होकर रह गया है। समाज-सेवा, देशसेवा की चिन्ता वह दूसरों को सौंप देता है। 
पर श्री भंवरमरू जी इस भेवर-जाल से मुक्त उन्मुक्त विचरण करते रहे । अपने परिवार 
के प्रति दायित्ववोध होते हुए भी उन्होंने वृहत्तर परिवार के लिए बपने को समपित कर 
दिया । इसी परिवेश में पारिवारिकी की स्थापना हुई जहां फुटपाथ के बच्चों को शिक्षा 
के साथ ही परिवार की सुख-सुविधा भी प्राप्त है। 'पारिवारिकी' को देख कर लगता है कि 
हम पृर्णरूप से अंधे-बहरे नहीं हुए हैं ।॥ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो गरीबों का दू 
दर्द सुनते हैं, उसके निवारण के लिए कुछ करते है। 'पारिवारिकी' एक ऐसी सस्था 
है जिस पर कलकत्ता के समाज को गव॑ होना चाहिए। अपने परिवार की चिता तो 
हरेक को होती है पर श्रीमती सुशीला सिघी को अपने 'पारिवारिकी' की चित्ता है। 
फुटपाथ के जो बच्चे अपराध जगत की वृद्धि करते हैं अब योग्य नागरिक बन रहे है। 
संस्था के कुशल संचालन का दायित्वभार श्रीमती सिंधी संभाल रही हैं। इनकी जितनी 
भी प्रशंसा की जाय कम होगी । कलकत्ते के अनाथ बच्चों की संबा के लिए एक 
विदेशों महिला के खूब ढोल पीटे गये । देश-विदेश के प्रेस ने कालम पर कालम रमे 
पर 'पारिवारिकी? पर किसो पत्रकार की आज तक दृष्टि नहीं गयी। यह हमारी 
मानसिक दासता का पारिचायक है। 

सिंधी जी मेरे मित्रों के मित्र और सहपाठी रह चुके हैं। इसलिए मेरे भी 
मित्र हैं। पहली मुत्नाकात में ही उनकी सादगी, सरलता, मधुर स्वभाव से प्रभावित 
हुआ । प्रथम परिचय प्रगाढ़ मैत्री में परिणत हो गया । सिंधी जी अब मेरे समध्ी 
है। वैसे हम दोनों हम-उम्र, हम सफर हैं। एक साथ लेसनी चत्ायी, देश सेवा, 
समाज सेवा, साहित्य सेवा का द्रत लिया। मेरा काय॑ क्षेत्र वाराणसी बना बोर 
सिंधी जी का कलकत्ता । समान प्रकृति, अमिरुचि, आाकांक्षाएं और शोडिक धरातद 
मे मैत्री सोतु का निर्माण किया । ब्रात्मीयता और हादिकता दूरियां कम शर देसी है । 
साधुता, सज्जनता संबंधों में मिठास घोल देतो है। जो एक बार मिलता सदा मे छिए 


एक मो इशासों 


मित्र बन गया, स्वजन बन गया। सायंजनिर्क जीवन में ऐसे सहंदय, संनेदंशी क्, 
संत, साधु, सज्जन पुरुष विरले ही मिलते हैं। 

में श्री भेवरमलूजो सिघो का--एक संत, साधु और सज्जन पुरुष का अभिनंदश 
करता हूँ । 


सिची जी 
ज्ञानवती लाठ 


सिंधी जी के संबंध में व्यक्तिगत संस्मरण लिखते समय अतीत की कितनी 
स्मृतियां चेतना में चित्रवत्‌ अंकित हो गई । स्मृतियों की कांकियाँ मुझे अतीत के उस काल- 
खंड में ले गई जब मैंने सबसे पहले सिंधी जी को एक उद्यानवाटिका में एक समाज सुधारक 
गोष्ठी में देखा था। उनके व्यक्तित्व की छाप मेरे किशोर मन पर गहरी पड़ी । हूम्वा 
कद, गौरवर्ण और बड़ी-बड़ी भावपूर्ण भांखें जिनमें विद्रोह के भाव फलकते नजर बाए। 
उनका वह व्यक्तित्व आज भी मेरे मन में अंकित है । 
इसके बाद मैं उन्हें दूर से ही देखा करतों थी क्योंकि उस समय का समाज 
सुधार का दायरा पर्दा दूर करो आंदोलन, खादी पहनने और देश को स्वतंत्र करने की 
विवेचना तक हो सीमित था । स्त्री पुरुष अलग-अलग बेठते थे यहाँ तक॒ कि एक बार मोटर में 
एक पुरुष को एक स्त्री के बगल में बैठने पर भिड़की मिली । जहाँ तक मुझे याद है उस 
जमाने में परिवार के व्यक्तियों के अतिरिक्त अकेली स्त्री के साथ कोई पुरुष सामने की 
सीट पर भी नहीं बेठ सकता था । जब तक सुशीला से भेंट नहीं हुई तब तक मैं उन्हें 
एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में ही जानतो थी । 
सुशीला से मेरी भेंट सबसे पहले मदनपालली में हुई जहाँ हमारे दोनों परिवार 
इलाज की दृष्टि से गए थे। सुशीला मुझसे पहले चली गई थी भौर हमारे परिवार - 
से बहुत घुलमिल गई थी । एक दिन नन्‍्दू चाचाजी ने मुझसे कहा यह लड़की बहुत 
मेधावी, स्नेहशील तथा घर के कामकाज में चतुर है। अगर तुम किसी भच्छे नवयुवक 
को जानती हो जो इसके योग्य हो तथा विचाह करने में सहमत हो तो कलकर््त जाकर 
इसकी शादी की चेष्टा करना ।” यह चर्चा उन्होंने कई बार की । चाचा जी से ऐसी 
प्रगतिशील बात सुनकर मुर्के बड़ा आइचये हुआ क्योंकि समाज में विधवा विवाह 
का प्रचकत नहीं के समान था। उसी समय अचानक उस नवयुवक का चित्र मेरे सामते 
आया, जिससे मैं किशोरावस्था में प्रभावित हुई थी । 
कलकत्ते आकर मैं प्रसिद्ध समाजसेवी बसन्तछाल जी से मिली और उंचसे इस 
विषय की चर्चा की। बसन्‍्तलाले जो स्वभावतः बहुत उत्साही और कर्मठ व्यक्ति थे । 
कोई काम उनसे कहिए, इनकार का तो नाम नहीं। “अभी करता हू” कहकर उस 
काम में लगन के साथ जुट जाते थे। बहुत प्रयत्नों के बाद यह संत्रंध पक्‍का हुआ । 
संबंध पक्का होने के साथ-साथ भँवरमल जी से मेरा संबंध भी निकट का हो गया क्योंकि 


एक सो बयासती 


इनकी कोर्टशिप के मैं और प्रतिभा सहयोगी तथा दर्शक थे । उस कोर्टलिप से इनके 
संवंध इतने गहरे हुए कि उसकी मिठास आज भी इस दम्पति के जीवन में है । 

शादी के पहले एक दिन जब मैं सुशोला से मिली तो उसने बताया कवि उससो 
शादी का पौरोहित्य काका कालेलकर कर रहे हैं। मेरे मुह से अचानक निकला 
“शादी ही क्‍यों कर रहे हो ? अब तो तुम्हारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है, घनिष्ठ 
मित्र के रूप में रहो ।” ऐसी वात कहने के पीछे कारण था। मुझे मालूम था कि 
गांधी जी जो शादी करवाते हैं उसमें दम्पति को स्वराज्य-प्राप्ति तक ब्रह्मचर्य पारन 
करना है। मैं असमंजस में पड़ गई। समय हाथ में बहुत कम था और शाम 
को सिंघीजी से मिलाने के लिए सुशीला का घर से उद्धार असंभव सा ही था। सुशीसा 
के पिता जी के कठोर नियमों से वचकर जब सिंधी जो से मिले तो इस दृड़प्रतिन्ष युवक 
को अपनी दृढ़ता से डिगाना मुश्किल हो गया । घंटे-डेढ़ घंटे की बहस के वाद मैंने 
सिंधी जी को बहुत स्पष्ट शब्दों में समकाया कि “इस प्रतिजा का निर्वाह बहुत कठिन 
है। आप दोनों विधुर हैं, शादी की क्या आवश्यकता है ? यदि ब्रह्मचयं व्रत का ही 
पालन करना है तो फिर शादी क्‍यों ? आप इस बात को गहराई से साचिए | देश 
में अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए एवं पत्रों में चित्र छपवाने के लिए यों दिखावटी 
प्रतिज्ञा करनी है तो बात दूसरी है।” बहुत समझाने के बाद मेरी बात से सहमत हुए 
भौर काका साहव की जगह सज्जन देवी महनोत (एम० एल० ए०, बनारस) ने पौरो- 
हित्य का काम किया । 

शादी के वाद नव-दम्पति के जीवन में नया परिवर्तन आया। दोनों समाज 
सुधार के, भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों में जम कर जुट गए। तरुण-तशणियों से रतू सरकार 
लेन का उनका मकान रात-दिव घिरा रहता था। स्थायी मेहमान के रूप में नया समाज 
नामक पत्निका के सम्पादक मोहन जी सेंगर वर्षो' सिधी जी के साथ रहे। तरुण संघ 
नामक संस्था में एक सुन्दर पुस्तकालय था। साथ ही नित नए-नए सांस्कृतिक फ्राय॑- 
क्रमों की योजना बनती रहती थी। युवकों के दल के दल जिसमें गोविन्द प्रमाद 
कानोड़िया, गर्णंशमल वेद, चन्दनमल भूतीड़िया, इन्द्र दूगड़, श्रीचन्द जी मेहता, म्हालचन्द 
जी बोथड़ा, पुरुषोत्तम जो केजड़ोवाल आदि व्यक्ति सिघी जी के साथ थे। ये लोग 
पर्दा-वन्दी तथा वृद्ध विवाह की रोक आदि के लिए विवाह-स्थल पर केमरिया दुपट्टा 
बाँधकर जत्या बना-वनाकर, घरना देने जाया करते थे, मानों योद्धागण संग्राम में जूसमे 
जा रहे हों। घतिलक लगाने का भार प्रायः मुक पर पड़ता घा। भर्सना के साथ इन 
लोगों को कई बार लाठियों का सामना भी करना पड़ा घा। बाज वह समस्या नगण्य 
है किन्तु उस समय इसका बहुत महत्व था । सिंघी जी इन सबके अगुआ ये । 

जिस युवक को आंखों में प्रथम मेंट पर मैंने विद्रोह के भाव क्षित किए गे या 
जिसका मुर्भे आभास हुआ था उसका उप्र रुप मैंने मारवाड़ो सम्मेहत के गुझ अधिवेशन 
में देखा । शान्ति प्रसाद जी जैन स्वागत्ताध्यक्ष थे, सिघधी जी बबता। थार पंदे दा 
भाषण युई की आवाज न हो उतनी स्तब्घ सामोधी में हजारों आदमी सस्मय होहर सुन 
रहे थे। कार्यकर्ताओं के दो दल हो गए बोर दाषि तक यह इटस इस सोगों के मध्य 
चालू रही । मुर्भ पता भी न चलता किन्तु संगीत श्यामला हारा आयोजित /दानस्घाव 


हुश मां लिरानों 


की रसधारा” सांस्कृतिक कार्यक्रम का भार इन्होंने मुझे दिया था। . कार्यक्रम ऑरंभ 
हो गया, बहुत सुन्दर हो रहा था: मेरी भाँखें कार्यक्रम की .परिकल्पनां करनेवाले को 
खोज रही थी कि पास में बेठे हुए राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जयनारायण 
जी व्यास ने कहा “आज आप जिन्हें खोज रही हैं वे एक दूसरी ही संस्कृति में. उलभे 
हुए हैं।!” सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्तना सुन्दर था कि व्यास जी ने स्वयं कहा कि “हम 
राजस्थान में भो इतना सुन्दर राजस्थानी कार्यक्रम नहीं कर पाते मैंने उत्तर दिया 
“यह बंगभूमि है जहाँ रवीन्द्रनाथ जंसे संस्कृति के निर्माणकर्ता पेदा हुए और जहां गली- 
गली में एक संगीत-शाला है, घर-घर से नृत्य और संगीत की ध्वनियाँ भंकृत होतो 
रहती हैं । हमने तो सिर्फ अभी सीखना ही शुरू किया है।” मन में उनकी प्रशंसा से बहुत 
टोस सी उठी--सिंधी जी अभी नहीं हैं, नहीं तो देखते भी और सफलता में भाग भी लेते । 

. हिंदी भाषी सांरी.शिक्षण संस्थाएं साथ-साथ बंठ कर अपनी समस्याओं पर 
विचार विमर्श कर सके इस उहं श्य से शिक्षायतन कालेज के मंत्रित्व काल मे सिंधी जी 
ने एक एसोसियेशन आफ एजुकेशनल इ स्टीट्यूशन की स्थापना की थी । .हिंदी स्कूलों 
ओर कालेजों की एक लिस्ट बनी जिसको मीटिंग प्राय: होती रहती थी। सरकार हिंदी 
स्कूलों पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। उसके खिलाफ निरंतर लिखा-पढ़ी होती 
थी ।. चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान सब स्कूलों के छात्र-छात्राओं की एक रेली. हुई 
थी, उसमें प्रायः १०,००० छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। हर स्कूल के अलग-अलग 
बैंड थे। यह भव्य रेली मोहमडन स्पोथ्यि मैदान में हुई थी । 

सिघी जी बहुत उंदार व्यक्ति हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने न्‍्यूयाक 

में देखा ॥** मैं अपने छोटे, लड़के राजा के पास गई हुई थी। सिघो जी.भी परिवार 
नियोजन के काम तथा अमेरिका-भ्रमण की दृष्टि से न्‍्यूयार्क आए। कनाडा में मोण्ट्रि- 
यल में एक बहुत बड़ी उद्योग प्रदर्शनी हो रही थी जिसे देखने हम दोनों साथ ही साथ 
गए थे, नियागरा फाल देखते हुए । टिकट के अतिरिक्त जो खर्च हुआ वह सब उन्होंने 
ही किया। खर्च काफी था और वह भी डालर में । मुर्झ बहुत संकोच हो रहा था । 
मैंने बहुत कहा कि “स्िंघीं जो, राजा ने मु बहुत से डालर दिए हैं” किन्तु: वह मेरी 
बात अंनसुनी कर जाते थे, और उत्तर देते---'एक फॉरेन गेंजेट कम खरीदेंगे ।?” रुपए 
और डालर में बहुत फर्क होता है। देश में रुपयों को व्यवस्था कहीं भी हो सकती है 
पर डालर के बिना विदेशों में एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। आज भी हम 
. समाज, संस्कृति और सस्थाओं के काय॑.एक.साथ करते हैं। जीवन के सम्बन्ध समय के 
साथ-साथ गहरे होते जाते हैं और हमारी मित्रता भो समय के साथ साथ गहरी होती जा 
रही है । ' ऐसी भिन्नता जिसके पीछे. कोई स्वार्थ: नहीं है। खलील जिब्नरान के 
शब्दों में--'“मित्रता के पीछे कोई मकसद नहीं होना चाहिए सिवाय आत्मिक गहनता 
की उपलब्धि के । अपना श्रेष्ठतम अपने मित्र के लिए रखो और जीवित रंहने क॑ लिए 
उसे सदा अपने तिकट पाने का प्रयत्न करो। * 


.एक सो चौरासो 


जगायद में जीवन संगिनी बन पायी 
सुशीला सिंघी 


पत्नी, समाज सेविका एवं शिक्षाविद्‌ 


मुझसे जब कहा गया कि इस अवसर पर आपको भी कुछ लिखना पढ़ेगा तो 
सचमुच एक बार सोचना पड़ा । वास्तव में पत्नी को पति के बारे में कुछ लिखना कुछ आात्म 
प्रशंसा ही लगती है, जो मुझसे होगी नहीं। हाँ, सिंघी जी की वे विशेषताएं जो 
सामाजिक आदर्श रही या वनी उनके कारण और उनमें सम्मिलित होने की सजा मुझे 
कंसे-कंस तव भोगनी पड़ी, यह मैं अवश्य लिखने की सोच रही हूं । 

सिंघी जी के नाम से मेरा परिचय विचित्र अवस्था में हुआ । एक गोल्ड मेडल, 
जो मारवाड़ी छात्र संघ द्वारा समाज में शिक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर दिया 
जा रहा था, मुर्क माध्यमिक परीक्षा में दो डिसटिक्शन तथा विश्वेप मंक प्राप्त करने के 
कारण दिया जानेवाला है, ऐसी सूचना मारवाड़ी छात्र संघ के कुछ सदस्यों ने आ कर दी 
भर वापिकोत्सव में आमत्रित्त कर गये । में अपनी सहेलियों को ले कर जब वहां गयी, 
ती सुता कि जेल से एम० ए० में फर्स्ट पोजीशन पानेवाले भंवरमलू सिघी को वह स्वर्ण- 
पदक देने का आखिरी निर्णय किया गया है। आयोजन करनेवाले काफी शमिदा थे कि 
वे पहले मु्के खबर नहीं कर सके और उन्होंने वह पदक दिखाया जिसके ऊपर मेरा नाम 
लिखा जा चुका था और उसी के ऊपर वह नया नाम लिखा हुआ था। विशेष व्यवित 
का नाम उस पदक पर लिखें मेरे नाम पर लिखा गया था क्‍योंकि मैं न मारवाड़ो थी 
भौर न मैंने एम० ए० किया था। यह हुआ श्री गणंश । उस दिन मुर्के आयोजकों 
पर क्षोभ और घृणा तो हुई ही पर जेल से परीक्षा देनेवाले उस व्यक्ति के प्रति कोतूहल 
भी हुआ | किसने जाना था वह व्यक्तित्व १९४४ के उस दिसम्बर में पदक पर ही नही 


भेरे जीवन के हर पल पर लिखा जायेगा । कक 
मैं १९४४ में कॉलेज में पढ़ती थी। भागीरथी के घर पर ज्ञान से परिचय 


हुआ और परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं भागीरथी के साथ मदनापत्छी टी० थी० 
सेनीटेरियम गयी । वहां ज्ञान, भागोरथी, भागीरथ मुरारका भौर श्री नंदराल जी 
जालान, जिन्हें हम चाचा जो कहते ये, मुर्के हर समय सिधो जी के व्यक्तित्व भौर 
विचारों के विपय में बताकर हम दोनों की जोड़ी केसी रहेगी, समाज में कसे सुधार 
'होगा, कुछ काम कर सकेंगे, इसकी चर्चा किया करते घे । वाल वंधरव्य की शिकार मैं 
कल्पना नहीं कर पाती थी कि यह कीसे सम्भव होगा । मेरे पिता जी को ८ सतानों में 
सबसे बड़ी मैं जेन परिवार के कट्टर वातावरण में पी थी । समाज के ४ वर्षो की 
लांछना, बंधन के प्रति विद्रोह करके ही १९४४ में परदा विरोधी सम्मेलन में मैंने परदा 
छोड़ कर माध्यमिक परीक्षा देकर कॉलेज में प्रवेश लिया या। ऐसी स्पिति में वियाह्‌ 
की कल्पना से भी डर लगता था। अंततः कलकत्ता भा कर मीताराम डी भौर बसस्त 
लाल जी के प्रयास से यह संभव हुआ और मेरा इनसे परिचय हुआ। परिचय के दाद 
इनका प्रश्त था कि आयिक आय इतनी कम है, तुम कसे काम घलासोगी ? सपा जीदद 


एप सो पणाततो 


में क्या करने की सोचती हो ? जेल से निकले देश; भक्त के व्यवितत्त्व के प्रति श्रद्धा. से- 
मेरा मन उन दिनों त्याग के सिवा कुछ सोचता हो नहीं था । मैंने जीवन में एक नयी 
दिशा देखी और समाज में त्ञारी के प्रति जो अन्याय देखा था, सहा था उसके खिलाफ 
संघ करने का निश्चय किया और इन्हें बताया। इन्होंने फिर पूछा कि कया तुमे शरत . 
बावू की कमल बन सकोगी ? मैंने शेष प्रश्न पढ़ा और इनकी कल्पना की नारी को 
पहचाना । इन्हें लगा, मैं इनके जीवन की कल्पना से बिल्कुल मिलती हूं । विधवा होने की 
शर्ते, कॉलेज में पढ़नेवाली लड़की, देखने में भी ठीक-ठाक, फिर आदर्शों में अनुरूप विचार 
वाली मैं इनके जीवन से बंधने को तेयार हो गयी । और फिर मेरी यात्रा शुरू हो गयी । 

गवर्नमेंट ऑफिसर की बेटी मैं । कार्यकर्ता की पत्नी बन कर मुर्के क्या सहना 
पड़ा है, उसको गाथा बड़ी लबो है, पर कुछ घटनाएं मैं जरूर लिखंगी। २०-२१ 
वर्षीय युवती विवाह की कल्पना से कितनी सिहर-सिहर उठती है, मधुर कल्पनाए घर 
की, जीवन की उसे कितनी विभोर करती है, में कोई उसका अपवाद तो थी नहीं । 
मुझे कहा गया कि गांघी-विधि से विवाह होगा, काका कालेलकर पौरोहित्य करेंगे, उसमें 
शर्त है स्व॒राज्य प्राप्ति तक ब्रह्मचयें पालन करना । भादर्श तो बड़ा था पर उसका उल्लंघन ' 
मैं बरदाश्त न कर पाती, भतः ज्ञान को बताया। ज्ञान ने मनोवज्ञानिक पहल पर 
प्रकाश डालते हुए इंदुमति तेंडुलकर और डॉ“ तेंडुलकर का उदाहरण देते हुंए इन्हें 
समझाया। तब महाशय की समझ में आया और विचार बदला। हमारे विवाह का 
पौरोहित्य किया स्वर्गीय सज्जन देवी महनोत ने । शायद किसी महिला के पौरोहित्य में 
पहला ही विवाह हुआ । चिवाह के दिन सुबह से पाखाना साफ. करने से ले कर जितनी 
नियमावली गांधी, विधि में थी सभी का पालन किया गया । विवाह के बांद मारवाड़ी 
छात्र संघ में दूसरे दित हरिजन बालकों. के हाथ से शरबत और खाना खाने .की 
नियमावली भी हमने बड़े आग्रह और उत्साह से पूरी की । 

. . विवाह के उपहार स्वरूप इन्होंने मुझे अपने दो भाई पदम और रतन. क्रमश 

१६ और १४ वर्ष के तथा पुत्र श्रीकांत पौने आठ वर्ष का बिल्कुल शिशु. जैसा, दिये - 
जिन्हें गढ़ने, वड़ा करने का पूरा- दायित्व मेरा ही था)... 

ऑफिस के वाद मीटिंग और -घर में हर सुबह-शाम समाज सुधार की योजना 
सथा कार्य ही इनका व्यसन था। पर्दा-सत्याग्रह, विधवा विवाह, साहित्यकारों का 
जमघट न जाने कितने काम होते रहते थे। घर के कामकाजों. के बीच अकेली मैं । 
'एक- २०-२१ साल की लड़की पुरुषों से रात-दिन.. घिरी रहती पर.' क्रांति की लगन में 
कभी लगा ही नहीं कि खाना और चाय आदि देने के सिवाय मैं एक औरत भी हूं। 
-समान स्तर प्र बहस करना, लिखना, पर्दा-सत्याग्रह आदि में भाग लेते-लेते मेरा 
मानस विद्रोही बनता गया.। समाज में कुछ करने को आग ने अचानक अपने 
व्यक्तित्व के प्रति सजग किया । इसी बीच अनेक बाधाओं के वावजूद मैंने- बी० ए० 
:और एम० ए० पास, किया तथा तीन वर्ष तक लॉ भी पढ़ा। - मैंने -१९४९-५० में 
महिलाओं की संस्थाओं में रुचि लेना शुरू किया । इस बोच जुलूस, भाषण-के- साथ- 
'साथ.स्टेज पर सामाजिक ड्रामा आदि न जाने कितने कार्य किये । पर-उनमें से सामाजिक 
-ऋँति सम्मेलन. के अवसर पर मिनर्वा थियेटर के स्टेज..पर उतर कर. ड्रामा. करने: में 


एक सो छियासी 


बड़ी मिक्रक ऊछगी थी लेकिन इनके अनुरोध पर मैंने जो स्वीकार किया या कहा, वह 
करना ही है। इनके जीवन में इन्होंने जो कहा, भाषण में या लेखन में, बह पूरा 
उतरे इसके लिये मैं वड़ी सचेत थी, क्योंकि मैंने देखा है--अक्सर औरतों की छोटी-छोटी 
कमजोरियों के कारण विवाह में दहेज, दिखावा और दावतें करके कितने नेता सिर 
नीचा कर इस स्थिति को स्वोकार करते हैं ॥ ब्यका सिर नीचा न हो, तथा मैं स्वयं 
गव से यह कह सक्‌ कि कोई कहे तो कि हमने जो कहा, वह नहीं किया । कमी किसी 
अनजाने मुहत्त में इनसे कहीं कुछ चूक होती दिखी तो में कड़ी हो जाती थी । 

मेरे हाथों पांच विवाह--दोनों देवरों पदम, रतन के, तीन हमारे बच्चों के 
हमारे घर में हुए । पाँचों में ही इनके आदर्शों और सिद्धांतों के कारण बावेला मचा 
गौर जिसका अधिकांश तूफान मुझे ही केलना पड़ा । 

इनके दोनों भाई पदमचन्द और रतनचन्द भी हमारे आदर्शों तथा आदोलनों 
के साथ क्रमश: अपना व्यक्तित्व विकसित कर रहें थे। पदमचन्द ने वम्बई स्कूल 
ऑफ इकोनामिक्स से एम० ए० किया तथा काका कालेलकर के साथ दो वर्ष वेकबर् 
क्लास कमीशन के माध्यम से देश के लोगों की गरीबी तथा समस्याओं का अध्ययन 
कर अन्त में मिल के मैनेजर के पद को अस्वीकार कर बी० डी० ओ० से शुरू किया । 
आइ० ए० एस० हो कर आज वे जिलाधिकारी पद पर कार्यरत हैं और बह भी 
बांसवाड़ा जिले में, क्योंकि वहां आदिवासी अधिक हैं। वे अपने आदर्शों में इनसे भी 
कुछ ज्यादा जिददी रहे हैं और उसके लिए उनकी पत्नी छीछा हमेशा मु्के कोसती रही 
क्योंकि जयपुर के समाज में अर्थ और आदर्श की हमेशा तुलना होती रहती थी । 

छोटे भाई रतनचन्द ने पुश्तेनी व्यापार की दे निग छो और अपनी दक्षता से 
वे आज लोगों के कहे अनुसार रूखपतियों से बढ़े हुए हैं। भाज वे ज्वेल्स एसोनियेशन 
के जाने माने कार्यकर्ता हैं व विभिन्न पदों पर काम करते हैं। समाज का या देश का 
कोई काम हो, तो भाई अर्थात्‌ इनके नाम से ही चन्दा देते हूँ । इन दोनों के विवाह 
की घटनाएं याद आ गयीं । रतन ने अपने पड़ोस में रहने बाली एक सुखूर सूगीद 
लड़की को पसन्द कर लिया । मां और दादा साहब ने पत्र छिया। विवाह नी 
तैयारी करने में अपनी ननंद और बच्चों के साथ पहुंच गयी। हमारे आदर्शों शरौर 
आशिक साधनों के अनुसार पूरी तैयारी हो गयी । रतन तथा वधू पर हर्दी चंद गयी, 
कंकन डोरे बँध गये । सिधी जी विवाह के एक दिन पहले पहुंचे। किसी में एस 
बताया कि छड़की १३ वर्ष की ही है। वाल विवाह, शारदा एक्ट काया उन्लाघन हमारे 
ही घर में कंसे हो? बस, विवाह बन्द्र।॥ यह विवाह एक साझ बाद होगा। 
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कन्यापक्षीय औरतें मेरे पाम आयीं, उन्हें संदह था कि छेन-देखव की उनवी कमला नी 
है, इसीलिये इन्होंने आकर बन्द कर दिया । जयपुर ्ु 





लड़की का जीवन खतरे में तथा च्यांछना, सब में सुनती रही । झब्ये में मे उस 
विरादरी के तूफान और गालछियों को बता नहीं सकती । अन्तच मे मुझ एड उदय 
हंस के गंध मे. पटरी ये 


सूका । विवाह पर चढ़ाने के लिये गहने और कपड़े जो 
बुला कर सब पहना दिये और कहा डिवाह तो हो गया, बहू तन 
करके साल भर बाद बुला लेंगे । विवाह एक वर्ष बाद ही दुआ । 


एश मो सतामों 


पदम के विवाह में तो और भी परेशानी हुई । . एक तो इनके आदर्श -और 
दूसरे पदमस उग्र विचार-एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा।. बस, ठीक हुआ .कि 
विवाह में सिविल मैरिज के सिवा कुछ नहीं होगा। कन्या के पिता ने सोचा, स्वीकार कर 
लो, फिर देख लेंगे । .मैजिस्टूट को जाकर कह आये कि विवाह नहीं है, अतः वे 
: अपाइटमेंट रदूद कर दें । बारात पहुंच गयी कन्या के यहां । कहां गया मैजिस्ट्रट 
नहीं आयेगा, अतः दुसरे दिन मुह॒र्त देख कर हिंदू पद्धति से विवाह करेंगे । ये आ गये 
इनको समझाने श्री कंवरछाल जी बापना तथा हीरालाल जी शज्वास्त्री तक भी आये, 
, जिन्हें ये बड़ी श्रद्धा करते थे, पर दोनों भाई तेयार नहीं हुए और मैजिस्ट्रेट को विशेष 
आग्रह कर बुलाया गया । विवाह की रजिस्ट्री हुईै। श्रीमोहन सिंह सेंगर और 
श्री सीताराम, जी सेकसरिया कलकत्ते से वहां गये थे, उनकी गवाही हुई। कन्या. के 
पिता ने लड़की विदा नहीं की, बड़ा तूफान उठा । वधू को स्वयं ही विश्वास नहीं था कि 
यह विवाह कानूनी है या नहीं । पर क्या हो, आद्शों के भूत दोनों भाई अटल रहे। 
कल्पना कीजिए, मेरी उस सारी स्थिति में क्या अवस्था हुई। विरादरी के अनुसार 
मैं ही कारण थी क्योंकि मैं जयपुर समाज के नियम-कानून नहीं जानती थी । 
फिर बारी आयी हमारे बच्चों के विवाह की। हमारा एक मात्र पुत्र 


श्रीकांत वसु परिवार की कन्या तपती को पसन्द कर चुका था। एक वार तो जैन 
परिवार की कन्या मुझको बंगाली मांसाहारी परिवार की कन्या को घर में बहू बनाने 


में हिचक हुई, पर दूसरे ही क्षण श्री के जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता में वाधक वनने 
की कल्पना हुई। बड़े ठाट-बाट से सिंधी पाक में उसके विवाह का आयोजन 
किया गया । विश्वास कीजिए १५०० लोग हमने बुलाये थे, २५०० लोगों का 
इन्तजाम किया था। अखबार में पढ़ कर इस अन्तर्ग्रातीय विवाह में सम्मिलित होना 
है, सोच कर करीब ४५०० लोग आये थे। एक कप चाय या काफी देनी थी, वह 
श्ली हम नहीं दे पाये । छोगों का प्यार और अपनापन हमें अभिभूत कर रहा था। 
तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन से लेकर समाज के हर तबके के लछोग वहां थे । 
सुषमा हमारी बड़ी लड़की पढ़ने में तेज थी। प्रेसिडेंसी कालेज में बी० एस० 

सी० पढ़ रहो थी । उसका गुप्ता परिवार के बंगाली लड़के उज्ज्वल गुप्ता से प्रेम हो 
गया । उज्ज्वल मेधावी छात्र था। विवाह हुआ। वर पक्षीय माता-पिता तैयार 
नहीं थे। फिर १९६९ में उज्ज्वल अपने चाचा-ताऊ के साथ आया। बेटी विदा 
होकर अपने घर में नहीं जा रही, कोई उसे दुलार कर स्वीकार नहीं करेगा यह कल्पना 
मन को भिभोड़ रही थी पर बच्चों के चुनाव-स्वातंत््य में बाधक नहीं, हम साधक बनें, 
यही प्रेरणा हमें बछ देती थी। इस विवाह में भाषा विशेषज्ञ श्री सुनीति कुमार 
चारटर्ज्या, सुप्रसिद्ध लेखक मनोज बोस की उपस्थिति ने हमें बल दिया। विवाह को 
रजिस्ट्रो के गवाहे थे--क्राका कालेलकर, सीताराम सेकसरिया तथा जगन्नाथ बेरीवाल | 
अन्र तक वेरीवाल जी अपने सारे संस्कारों के बावजूद हमारे परिवार के अभिन्न अंग बन 

गये थे । उनका परामर् और सहयोग हमें बड़ा बल देतए-्था । 

छोटी कन्या सुस्मिता के विवाह में जाति-पांति तो हमें नहीं छती थी पर - 

शिशिर अपने दो कुवारे भाइयों से छोटा था। यह समस्या उठी । बनारस के प्रसिद्ध 


एक सौ अठासी 


पत्र “आज के साहित्य सम्पादक श्री मोहनछाल जी गुप्त का पत्रकार वेदा हमारा छोटा 
जमाई बना । उम्रकी मां तथा पिता से मिलकर बड़ा संतोप हुआ । यह विवाह भी 
शिशिर ओर सुस्मिता के चुनाव से निश्चित हुआ। विवाह की रीतियों में दहेज-दिखावा 
नहीं होगा, किसी प्रकार की रीति नहीं पाछन को जायेगी, यह तय था। वर पक्ष की 
कोई मांग नहीं थी पर एक वेवाहिक पद्धति और नियम को कंसे निवाहेँ और करें, 
वनारस वालों के साथ, यह विचार-विवाद तो करने ही पड़े ! 

इनकी एक ही वहन हैं लाड़ वाई। समवयसी होने के कारण हम मित्र 
भी हैं। उनके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली हैं, पर उनके विवाहों में भो हमारे कारण परदा- 
दिखावा तो नहीं होता ही है, पर कोई अधिक रीति-रिवांज न हो, इसकी सावधानी 
बरतो जाती है ताकि भाई विवाह में सम्मिलित हों। मेरे पिताजी के यहां भी इन 
बातों का ध्यान रखा जाता है तथा लगता है हमारे यहां विवाह करनेवालों को इनके 
विचारों के कारण कभी राहत, कभी परेशानी उठानी तो पड़ती हो है। इसो तरह 
कटते जा रहे थे वर्ष के बाद वर्ष । सारे कामों के वीच क्रितनी शक्ति और लगन थी। 
उन दिनों लगता था समाज से कुरीतियां हटा कर ही हम दम लंगे। सारांश 
यह कि इनके हर काम में हर कदम मैं इनके लिये हुए दायित्वों को निभाने की घुन 
मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं मोटो हो रही थी, शारोरिक जजंरता मुर्के तोड़ रही थी 
भौर इन्हें भी डायबिटीज खोखला करती जा रहो थी । वीच-बीच में ये बोमार हो 
जाते तो इनको तो विश्वाम मिल जाता था पर मेरो गतिविधि द्विगुणित हो जातो ) वात्त 
यहीं तक थोड़े ही थी । पर्दा-सत्याग्रह करने जाते तो लाठी, धक्के, थूक और कपड़े 
फाड़ने तक की नौवत आ जातो थी। ऐसा कई वार सहना पड़ा। अब कभो-कभी 
सोचती हू इस व्यक्ति की प्रतिभा और जिजीविपा कितनी बड़ी थी पर समाज तथा 
साहित्य के छोटे-छोटे टुकड़ों के काम ये कितने मनोयोग से करते तथा मेरी सम्पूर्ण शवित 
उसमें लग जातो । हम कभी बाहरी मूल्य प्रचार के लिए स्वयं को कुछ बनाने की सोच ही 
नहीं पाते थे । आज के युग में जब जिम्मेवारी लेने से पहले लोग नाम तथा महत्व की 
बात करते हैं तो सच, कभी-कभी मैं हतप्रभ हो जातो हू । 

बोच-वीच में इनके मित्र इन्हें नोकरो छोड़ राजनीतिक या सामाजिक कार्यों में 
पूरी तरह लगने के सुझाव देते थे । श्री हीरालाल जी शास्त्री जब राजस्थान के मुदय- 
मंत्री बने तो इनके बहुत पीछे पड़े कि ये राजस्थान चले जायें, उद्योग सेक री के रुप में 
या किसी भी प्रकार । और तब मेरा कलकत्तावासी हृदय कांप उठा और बंगाल की 
बेटी मैं इसे छोड़ नहीं पायो । घर पर आधथिक रुप से किसी पर निर्भर नहीं रहना 
चाहते थे। वर्षों के वर्ष इसो घुन में कट रहे थे कि अवानक लगा कि समाज की था 
देश की कोई भी योजना शिक्षा स्तर में उन्नति सौर जनसंस्या रोकने के बिना सम्भव 
नहीं । अगर परिवार नियोजन नहीं होगा तो कोई उन्नति नहीं हो सकती । १०९४८ 
में मातृ सेवा सदन में पहली क्लोनिक खोलो गयी जिसमें छह महीनों में दो-चार लोग 
ही आये । तभी इन्होंने “परिवार नियोजन क्यों और कंसे ” नामक हिंदी छिताब लिखी 
जिसे पढ़ कर इन पर काम शास्त्र या कोक शास्त्र लिसने का आरोप सगाया गयाव 
परिवार नियोजन का काम बड़ा कठिन था पर हमने इसे पूरी शविति से धसाने झा 


में 
में 


एश सो मधासों 


निश्चय किया। फंमिलो प्लानिंग एसोसिएशन की बेंगालू शाखा. खोली गयी। १९५२ 
में तीसरी इटर नेशनल कांग्र स बस्बई में हुई तब हम परिवार नियोजन की जन्म दात्री 
श्रीमती मार्गेरेट सेंगर से मिले । ४५ मिनट के साक्षात्कार के बाद हमें ज्ञात हुआ कि 
अमरीका में वे १७ बार जेल गयी थीं, संतान निरोध के प्रचार करने के कारण और 
आज विश्व कास्फंस की महासमना अतिथि थीं। हमारी कटिवद्धता और बढ़ गयी। 
मैंने पश्चिम बंगाल की परिवार नियोजन शाखा का मंत्रित्व तथा अन्य अनेक पदों पर 
काम किया। हमारे सामने काम आते ही गये। परदा , निवारक आंदोलन, 
सत्याग्रह, मीटिंग, विधवा विवाह के कार्यो' का आयोजन हमारे घंर के प्रांगण में ही 
होता था । अक्सर दोनों पक्षों की जिम्मेदारी हमारी ही होती थी। कन्या को 
सजाना, वर पक्ष की अभ्यर्थेना तथा उनके खाने पीमे का इच्तजाम | कभी-कभी तो 
हमें अपने सोने का कमरा तक वर-वधू के लिए छोड़ना पड़ता | दो वच्चों के साथ 
अपनी जरूरतों को समेटती मुझे याद नहीं आता मैं कभी इन्हें दोष भी दे पायी। 
महिलाओं की शिक्षा, तरुण पुस्तकालय, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सेंगर जो के माध्यम से 
साहित्यिक जमघट, साथ ही साथ परिवार नियोजन के विशेपज्ञ भी हो गये। रोज 
ही एक नया कार्यक्रम होता, एक नयो योजना बनती और हमारा घर सुबह योजना 
के लिए, शाम को कार्यक्रम के लिए निश्चित स्थान था ही | वे दिन याद भाते हैं जब 
सामाजिक क्रांति सम्मेलन में डामा की सफलता के बाद यह निश्चय किया गया कि 
नाटक प्रचार का एक महत्वपूर्ण साधन है अतः तरुण संघ के अंतग्गंत १९४९ से 
१९५४ तक, जब तक अनामिका की स्थापना हुई, हर वर्ष एक या दो ड्रमे किये 
जाते, नाटक किये जाते, उनकी रीडिग से लेकर अंतिम रिहर्सल तक सब हमारे ही 
घर.-में होते । दो कमरों के सामने एक छोटी-सी छत थी। हर शाम १५-२० लोग 
इकटठे होते, रिहसेल की जगह ११ बजे तक होते हौ । बिना कहे मेरी यह समझ 
में आ जाता कि सब लोग खाना भी खाययेंगे। सोच कर देखिए कि एक नौकर और 
दो बच्चों के साथ गृहस्थी चलाने वाली मैं, कंसे कया करती थी | कुछ तो आज की 
भपेक्षा सस्ता जमाना था, कुछ मन का उत्साह हमारे कार्यक्रम बिना किसी परेशानी 
के चलते रहते। 

पर्दा-सत्याग्रह या विधवा विवाह कोई भी आयोजन हो तीन मोल चल 
कर जुलसे खत्म हुआ, विवाह का कार्यक्रम समाप्त हुआ, चाय जलपान होगा ही, खाना 
भी बनेगा ही वर्योंकि आज का सर्वेक्षण और अगले कार्यक्रम की योजना जो 
बततानी है। यह मत समझभिएगा कि किसी संस्था की ओर से आर्थिक भार उठाया 
जाता था | भिने हुए रुपयों में जयपुर के परिवार, देवर की बंबई में एम० ए० की 
पढ़ाई का खर्च, और बच्चों की पढ़ाई के साथ अपना इतना बड़ा परिवार चलाना 
कितना मुश्किल था, यह मैं आज सोचती हुूं। तब तो बस इन महापुरुष की अनकही 
इच्छाओं की पूर्ति ही मेरी जीवन का ध्येय था । अतः एक ही निश्चय किया स्वयं का 
कोई खर्च मैं नहीं ककूगी। विश्वास कीजिए मैंने आज तक ३८ वर्षों में अपने लिए 
एकाघध साड़ी के सिवाय कभी कपड़े-गहने नहीं खरोदे, न सोचा ही। मुसीबत तो तब 
आती थी जब पांच-सात लोगों को शाम को आने का निमंत्रण दे आते और मुझसे कहते 


एक सो नब्बे 


तक नहीं । लोगों के आमने का ढंग ओर कभी-कभो चाय की पूछने पर अब तो खाना 
ही खा्येंगे कहते तव मालूम पड़ता । पर सच कभी आफत नहीं लगी, पता नहीं 
आदर्शों के लिए कितनी शक्ति थी । ह 

इनकी आतिशथ्यत्रियता मित्रों को विदित थी। वात यही तक थोड़े ही थौ । 
वक्‍स-विस्तर लिये अधिकांशत: राजस्थान से, कभी यू० पी० से नौकरी की तलाश में 
युवक आते और हमारे घर का दरवाजा उनके लिये खुला था। दिनों को बात नहीं 
नौवत महीनों और सालों तक की भी रहौ। लोग रहते, अपनी भागे की शिक्षा के 
लिये छात्र वृत्ति की कोशिश इनसे करवाते । कुछ लोगों को तो विदेश भेजने में ये 
सहायक हुए | कुछ मित्र बड़े आदमी हो गये । नौकरी करके अफसर हो गये। ये मित्र 
आज भी हमें बड़ा सम्मान देते हैं। पर सीमित आय, दो बच्चे, काम का भार साथ 
ही मेरी पढ़ाई, इन सबके बीचदिन कंसे निकल जाते, पता ही नहीं चलता घा। श्री 
मोहन सिंह संगर ने हमारे साथ आठ वर्षो तक खाना खाया । शाम को महफिल डाइ- 
निग टेविल पर जुटती, व्यंग्य-हास्य और इनके साहित्यिक मेहमानों की खातिर के साथ 
ऐसे भी मेहमान आते थे, जिन्हें, कभी-कभी किराया देकर विदा करना पड़ता था। 
छात्रों की उच्च शिक्षा, या किसी भी तरह की सहायता करने में ये बहुत देर नहीं 
लगाते थे । आथिक सीमारयें थीं पर इनके मित्र रामेश्वर जी नोपानी, राभेश्वर जो 
टांटिया, रधुनाथ जी खेतान तथा जगन्नाथ जी वेरीवाल आदि इनके कहने के बाद फौरन 
सहायता किया करते थे। बच्चों के बडे होने के बाद मेहमान ठहराने में मैंने कुछ 
बंधन लगा दिये थे, पर इनकी आदत थोड़े ही छूटी है। और अब तो ओर मुसीबत 
है । मेरी भी आदत काफी खराब हो गयी है। इसलिये घर में कुछ भी हो पूरा हो 
नहीं पड़ता । किन मुहूत्त' में कौन-सी सहायता किस व्यक्तित्व का निर्माण करेगी अपनी 
अभिज्ञता के कारण इनका यह परम विश्वास है और इसमें यह किसी प्रकार की मोन- 
मेख बरदाश्त नहीं करते । 

१९५२ हम परिवार नियोजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा ममाज सुधार 
के काम में जुटे थे। साथ ही स्त्रियों की शिक्षा के बिना कोई भी चेतना समव नहीं है 
इस विश्वास के साथ शिक्षण संस्थाओं के गढ़ने का काम भी इन्होंने शुरू कर दिया 
था। श्रो झ्िक्षायतन, नोपानी विद्यालय, अनामिक्ा, थियेटर सेंटर तभी स्थापित हुए । 

१९५४ में बाल दीक्षा आन्दोलन की मीटिग में इन पर जो प्रहार हुआ उस समय 
में म्भवती थी। मेरो छोटी लड़को सुस्मिता तब होने ही वाली थी। चोट छगतेडी 
जब इनको देखने गयी तो इन्हें ४८ घण्टे को बहोशी में देखते ही मुझ्के स्वयं सम्पतास 
जाना पड़ा। कल्पना कीजिए मेरी मानसिक स्थिति की । पर ने जाने कोन सी इनब) 
मंघपं शक्ति मुझमें उत्तर आयी थी, मैं टूटवी नहीं पो। मिशन भर आत्मविश्वास 
हमें लींचता रहता। १९५४ के बाद हमारे कार्यक्रम कुछ अव्यवस्पित हो गये थे । हम 
बड़ा वाजार से दक्षिण कलकत्ता चले आये गौर फिर हमने अपने कार्यप्ठम बाद सिये। 
मैं महिला सेवा समिति, वीमेंस कोझाडिनेदिंग काउस्सिल तथा परिचार विमोश्स हा 
फाम अधिक करती भोर ये अनामिका, शिक्षायतन, विकास विद्यालय, नोरानी विद्यालय 
भआादि में लगे रहते । उसके बाद सम्मिलित कार्यप्रम परिवार निभोगन का ही पा । 


एश मो एशानदे 


१९५७ में परिवार -नियोजन की अंखिल भारतवर्षीय तीसरी कॉन्फ्रेंस 
आयोजित की । उसमें करीब चार महीने लगे। तब लगा कि गांवन-गांव -में .तथा 
बस्तियों में काम किये विना प्रगति संभव नहों है। १९६२ से १९६७ तक मुझे भ्रेसि- 
डेंट द्वारा फैमिली प्लानिंग एजुकेशन सेंटर आफ वेस्ट बंगाल में नियुकतत किया गया था । 
तब मैंने आसनसोल, कोल्डफील्ड .एरिया, अलीपुरद्वार, चायबागान और पुरुलिया के 
आदिवासियों के बोच काफी धूमधाम से काम किया। इस बीच १९६१ में. मुझे श्री 
अतुल्य घोष ने कांग्रेस डेलोगेट बना दिया और ए० भाइ० सी० सौ० में सम्मिलित 
होने का आग्रह किया । में १९६१ से १९६६ तक ए० आइ० सी० सी० ओपन सेशन 
में बोली जहां मेरा परिचय शी स्थानीय सभी नेताओों से हुआ | हां, ये कांग्रेस में 
नहीं थे, पर इन्होंने कभी विरोध नहीं किया | मैं चाहे परिवार नियोजन के काम से 
गांव में घूमी, या ए० आाइ० डव्ल्यू० सी० और ए० भाइ० सी० सी० के सम्मेलनों में 
गयी इन्होंने कभी बाधा नहीं दी । बच्चों का कोई बहाना भी नहीं बनाया। हां, मेरी 
बड़ी बेटी पर बोझ था जिसकी शिकायत वह आज भी करती है। घर वह भी उस समय 
संभाल तो लेती ही थी । 

१९६६ के बाद मैंने राजनीति छोड़ दी | ये भी शिक्षा और परिवार नियोजन 
में लगे रहे। भब हम अपने-अपने विचारों की स्वतन्न्रता के कारण लड़ने जरूर लगे थे पर देश 
की गरीबो हटाने के लिए शिक्षा और परिवार नियोजन का काम एक साथ हो करते थे। 
दूसरे शब्दों में काम करते-करते भात्मविश्वास मुझमें जम गया था,भतः भव इनकी जिदुद 
स्वीकार करने में मैं पूर्ण समपित नहीं हो पाती थी। १९६८५ में हमने गरीबों की 
सर्वांगीण उनन्‍नति.की दृष्टि से परिवारिकी नामक संस्था शुरू की, जिसमें बस्ती के गरीब 
बच्चों को २ साल से ले कर १६ साल की उम्र तक शिक्षा दी जाती है और जो कि 
मेरे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने की सबसे बड़ी सफलता है। “पारिवारिकी' में 
श्री जगन्नाथ बेरीवाल, श्री रामकुमार भुवालका, श्री रामेश्वर टांटिया और श्री भगवती 
प्रसाद खेतान का बड़ा सहयोग रहा है ॥ 
ः पारिवारिकी के साथ-साथ पिछले २० वर्षों से मैं महिला सेवा समिति और 
कोभा्डिनेटिंग काउ सिल में भी पुरी शवित के साथ काम कर रही हूं। वृद्धाओं के 
भावास के सिए नवनीड़, सूखा-बाढ़ आदि में हजारीबाग, मिदनापुर जिले में पानी में 
डूबते-तेरते नावों से काम करते दूर-दूरांतर गाँवों के लोगों को खाना-कपड़ा देना मुझे 
बहुत भच्छा लगता है। ऐसी ही एक घटना में १९७९ में जब हम बंगाल की बाढ़ 
के दौरान हावड़ा जिले में काम कर रहे थे, हम एक गांव में पहुंचे |. यह 
गांव सौभाग्य से वह गांव था जहां उपन्यास सम्राट शरत॒चंद्र ने अंतिम “दिनों में रूप 
प्नारायण नदी के किनारे एक कच्चा मकान बना कर अपना निवास स्थान बनाया था । 
बाढ़ ने-उनके मकान, उनका स्थापित किया पुस्तकालय तथा स्कूल सब तोड़-फीड़ दिये 
थे। वोमेन्स कोआड्डिनेटिंग काउ सिल ने पुस्तकालय और स्कूल का- पुननिमाण तथा 
कुछ जलकूप बनाने कौ व्यवस्था करने का काम हाथ में लिया था, मैं उप-सभानेत्री थी 
अत: हम अक्सर वहां जाया करते थे। १९७९ में जन के आखिरी- हफ्ते में गाड़ी की 
सामने की सीट पर मैं वबंठी थी । सामने से एक ट्रक से टक्‍्करःहुई। दोनों - गाड़ियों के 


:एक.सौ बानवे 


ड्राइवर समझ चुके थ, अतः पूरा जोर मेरे वाले हिस्से पर हो पड़ा । गाड़ी का दरवाज 
खुल गया और मेरे वायें हाथ तथा पर उसमें आा गये । ट्रक के एक घवके ने दरवाजा 
बन्द कर दिया । दरवाजा तोड़ कर मुझे निकाला गया । इसी ट्रक पर जब मुझ 
उठा कर अस्पताल ले जाया गया, तो होश आया । और जाने किस शक्ति ने मुरके 
चेतना दे रखी थी कि मैं ६० किलोमीटर से वापस कलवत्ता आने को जिद प 
एवुलेंस में यहाँ ले आयी गयी । मेरी आठ हडिडयां टूट गयी थीं। उनमे से बुद्ध 
तो भभी भो गड़बड़ है। पर मेरी जिजीविपा और आत्मशवित के साथ मिघो जी के 
अथक परिश्रम तथा खर्च ने शायद मुर्भे पु्नीवन दिया। इसका श्रेय डॉ० बी० 
डी० ककरानिया और डॉ० वापना को है। करीब १६४ महीने वाद में उठ कर सखर्ड 
हो सकी और चलने-फिरने लगी । उस समय इस अडिग निःस्पृह्द व्यक्ति का रूप देखते 
ही बनता था। दरअसल इन्हें तो आदत नहीं थी कुछ करने की या व्यवस्था करने 
की । अकेले चिता सहन करने के कारण ही ये १९८० से वीमार चलने लगे जिममें 
१९८१ जनवरी में परेलिसिस की नौबत ला दी । 

हां, एक अभिन्नता हुई लोगों की हमारे प्रति प्यार की श्रद्धा की । बंगला के 
पत्र भानंद बाजार में एक्सीडेंट की खबर छपी थी। दूर-दूर से गांवों के लोग मु 
दल बांध कर देखने आते । टुक्‍्शन में वंधे पैर, स्लिय में कूलते हाथ तथा आँव्सीजन 
के ब्रावजुद जब मुझ होश आता तो मैं डॉक्टरों से मेरे दूर से आनेवाले भाई-वहनों को 
मेरे पास भेजने को अवश्य कहती । लोगों का कहना है कि मेरे 'परिवारिका! के बच्चों 
और नवनोड़ की वृद्धाओों के आशीवंच्रन और लोगों के प्यार ने ही मुझे बचा लिया । 
जो भी हो । सब के बावजूद मैं पारिवारिकी, मारवाड़ी वालिका विद्यालय, महिला 
सेवा समिति, वीमेन्स कोआ्डिनेटिग काउंसिल, नवनीड़ बादि में आज भी व्यरत 
रहती हू । 

इनके सारे काम की धुन और जिद्दों के बावजूद मैं काम करतो रहतो हा और 
मैं जितने काम नहीं कर पाती हूँ इसके लिए ये सुबह-शाम मुझ डांटते हैं, मरे 
आगे-पीछे छोड़े हुए कामों को करते रहते हैं। ३८ वर्षो' का यह साप्रिध्य मुझ 
ऐसा व्यक्ति बना गया है कि मैं काम के बिना रह नहीं सकती । औरतों वी तरह घर- 
परिवार और बच्चे मुझे उलभा नहीं पाये । ईश्वर की कृपा से हमारा परिवार एक 
सुन्दर परिवार है। जिसमें एक दूसरे के प्रति स्नेह-भ्रद्धा सभी कुछ है। बच्चे मभी 
अपने जीवन में प्रसन्न हैं। छीटी बिटिया ने तो “द टेलीग्राफ (अंग्रेजी देनिक) में 
सब-एडिटर वन कर इन्हें पृर्णंता दी है। इनकी दिशा पर चल कर बह प्रकार घने 
गयी, यह गर्द को बात है। जमाई भी पत्मकार हैं, वे हिंदी में अच्छा लिखते हैं 

पर मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। इहोंने मृझा सहज प्रतिमा 
लड़की की क्या खिचड़ी बनायी है, जिसके कार्मो का कोई जत नहीं । सार्मो के बीच 
उलभती, स्लीजती मैं अपने जीवन को देसती रहतो हू । ममी-तरभो 
जराजीपं टट हाथ परों को लेकर डर लगता है भविष्य का । पर इसके सिवाय बने 


र 
जौचन की विविधता की गरिमा से मे ससोह साहित्य भें राहद साहा्यायम 


महादेवी जी, निराला, बच्चन, जेनेंद्र जो, हजारो प्रसाद द्विवेदी, धरंतीर भमारतों और 


ग। 


द्् 


मु 


१0 8॥ 


एुड मो हिशामद 


अश्क से लेकर मोहन राकेश, डॉक्टर देवराज, नामवर सिह, मन्‍्नू भंडारी, केमलेश्वर 
आदि सभो से केवल परिचय ही नहीं, हमारे घर इनका ठहरना भौर निरंतर बहस- 
मुबाहसे का सम्बन्ध रहा है। रजनी पनच्निकर, भौर लरुक्ष्मीचंद्र जी जेन, ' कुथा जी, 
ज्ञानवती लाठ, प्रतिभा, मदन बाबू, सुशीका और पराक्रम भंडारी आदि हम सबका एक 
ग्रूप था जो अकसर मिलते, खाते पीते और संस्कृति, कला और साहित्य सब ' पर 
बातचीत कर बड़ा सुख मिलता था। नाटक में लीन श्यामानन्द और प्रतिभा कभी 
घर आते और फिर बंठक जमती थी । 

राजनीति के चोटी के नेताओं से तो मैं इतनी खुली हुई थी कि एक दिन 
जयप्रकाश जी को कुछ कह दिया । उन्होंने एक पत्र में सोताराम जी से इसका जिक्र 
भो किया। जयप्रकाश मेरे हौरो थे। उनकी या किसी की भी कोई निंदा मैं सह नहीं 
सकती थी । 

परिवार नियोजन में थिश्व के विशेषज्ञों की खातिर करने का, उनसे बातचीत 
करने का भी मौका खूब मिला । पंडित नेहरू की तो मैं वड़ी फंन थी। सोभाग्य से 
६१ से ६४ तक उनसे हर बार ए० आइ० सी० सी० मीटिंग में मुलाकात होती । मु 
एमेंडमेंट विथडा करने को वे कहते ओर मैं नहीं करती, बड़ा मजा आता था। 

डामा के क्षेत्र में सिधी जी बड़ लोकप्रिय थे। अहींद्र चौधरी, शिशिर भोडुड़ी। 
पृथ्वीराज कपूर, मामा वरेरकर, तथा शंभु मित्र, तृप्ति मित्र से भी काम पड़ा, सभी का 
बड़ा स्नेह सिला । श्री तरुण राय और कृष्णा राय तो हमारे साथी थे ही । मैंने १९५२ 
तक डरमा में अभिनय किया । उसके बाद प्रोडक्शन और डायरेक्शन किये। पिछले 
दिनों अनामिका कला संगम में सेनाणी नामक नृत्य नाट्य का निर्देशन किया था मैंने, 
जो लोगों को बहुत पसंद आया। 

१९८२ में हमारे परम मित्र श्री म्हालचंद जी बोधरा, जो कि समाज सुधार 
में हमेशा गीत और जोशीलो कविता बना कर अगुआ रहे हैं, ने तो मुझे पुरोहित भी 
बना दिया । उनके पोत्र के विवाह का पौरोहित्य मुर्के करना पड़ा। कुमार सिंह 
हॉल में संकड़ों मित्र उपस्थित थे यह देखने कि नयी पद्धति से महिला पुरोहिंत कैसे 
विवाह करायेगी । नयी-पुरानी स्मृतियां याद आयीं। पर मित्रों के आदर व प्यार से 


मत्त भर उठता है। 
अपने बारे में इतनी बातें लिखनी इसलिए पड़ीं कि इन्होंने ठोंक पीट कर 


वंद्याज की तरह मुर्े पूरी तरह अपने अनुरूप काम में अपनी गति से काम करने के 
लिये बाध्य कर दिया है मौर यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई। 

संस्थाओं और मित्रों के बीच जीवन कट रहा है। एक ही संतोष . है कि 
इन्होंने किसी से भी कुछ नहीं मांगा, लिया या समझोता नहीं किया । और हमारे 
सिद्धांत, हमारी बात, हमारे मित्र सब साथ हैं ॥ 

इस प्रकार से पिछले ३८ वर्षो से मैं इनकी पत्नी भौर इनके बच्चों की मां ही 
नहीं बनी, बल्कि समाज और देश के हर काम में जीवन संगिनी रही ।- इन्होंने जो 
प्रतिज्ञाएं लिखी थीं और जो हम दोनों ने कीं, वे हर प्रकार से सफल हुई । उस मौके 
पर स्वर्गीय सज्जनदेवी महनोत, स्वर्गीय काका कालेलकर, स्वर्गीय प्रज्ञाचक्षु सुखलाल 


एक सो चोरानवे 


'जी, भागी रय जी कानोड़िया, सीताराम जी सेकसरिया, वसंतलाल जी मुरारका, मूलचंदजी 
अग्रवाल ने हमें जो आशीर्वाद दिये थे तथा इनके पिता, मेरी मां और पिताजी 
ने जो आशीव॑चन दिये ये उनको हमने सिर माथे लिया था। हम अपनी प्रतिज्ञात्रों डे 
अनुरूप और गुरुमनों की भाशा के अनुरूप आचरण कर पाये, इसका हमें गद॑ एवं 
संतोप दोनों ही है । 


माई साहब 5 मेरे पिता 


पदमचन्द सिघी 
छोटे भाई, सम्प्रति बांसवाड़ा (राजस्थान) जिलाधोश 


९ अगस्त, १९८४ को भाई साहव अपने जीवन के ७० वर्ष कर पूरे है भौर 
कलकत्ता नगरी में उनका या कहू उनके कार्यो का अभिनन्दन किया जा रहा है। भाई 
साहव मुझसे १५ वर्ष बड़े हैं ॥ मैंने जब से होश सम्हाला तब से आज तक हमेणा 
ऐसा अनुभव करता रहा हूं भौर मानता रहा हूँ कि मेरे वास्तविक पिता भाई साहब 
हैं चाहे शारीरिक दृष्टि से मुक संसार में लाने वाले पिता वे नहीं थे। हम कुल 
तोन भाई हैं ओर हमारी केवल एक वहिन। पिता जो ने अपनो जिन्दगी में कभी 
कुछ नहीं कमाया । “ऋण लेओ और घी पीओ” हो मानो उनकी जिन्दगी का लक्ष्य 
था। पत्नी और परिवार का दायित्व उन्होंने कभी समझा ही नहीं। माँ बेचारी 
गरीबी की आग में जसती रहीं और उन्होंने पत्ति और परिवार की इज्जत को मद 
कुछ सहन करके भी बचाये रखा । मैंने जब से होश सभाला, तभी से यह देसा हि 
हम बहन-भाडइयों के पालन-पोपषण, उनकी शिक्षा और चिवाह भादि सबका दापित्य 
भाई साहब पर ही रहा । 

भयंकर गरीबी में जन्म लेकर भो वे गरीबों की आग से गले नहीं बरस 
उत्तरोतर उसमें तप कर चमकते हुए हीरा बनते गये । मां की प्यारी गोद भौर उनके 
आंसुओं ने उनको अनजाने ही ऐसी गहरो वेदना की बनुभूति बाल्यकाल ही में झा दो 
कि वे अपनी कुशाग्रयुद्धि, अथक परिश्रम, लगन बौर ईमानदारों से जोवन के हर स्तर 
में सफन्नता के सोपान चढ़ते रहे । उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कवि, लेयक, प्रकार और 
चिन्तक के रूप में स्पान पाया तो राजनेतिक क्षेत्र में बाजादी की नहाई में रद 
सिपाही बन जेल में रहे भोर सामाजिक क्षेत्र में क्रांति का जो बिगुन बडाया सो 
समूचे देश के मारवाड़ी या कहूँ प्रवासी राजस्पानियों के बोच नोजवारनों शो एक नया 


भार्ग दिखलाया । पर्दा प्रथा की समाप्ति, विधवा-विवाह था प्रचार, दहेग-प्रपा शा 
उन्मुलन, जातिवाद के विरुद्ध जिहाद, अन्तंजातोय विबाहों को समर्पण, धन ने धग्सीस 
पवन इर्म- 


प्रदर्शन का विरोघ, व्यापार एवं उद्योग के दोष में पू जीपतियों दारा मन्‍्प बेह 
घारियों के शोपण के विष्द्ध आवाज उदाने, स्प्री-शिक्षा के प्रसार वा खार्शोद्द ब्यरि 


एटए सी पंछामदे 


अनेक क्षेत्रों में भाई साहब. ने नौजवान युवक-युवंतियों को .न॒ केवल प्रेरणा दी बल्कि 
प्रभावशाली नेतृत्व भी प्रदान किया ।..करूम के धनी होने के साथ-साथ क्रांतिकारो 
क्ता के रूप में सारे हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में नाम कमाया.। -आज भी याद है मुझे 
भाई. साहब की .वह ओजस्वी वाणी--वे उद्गार--जो कलकत्तो के मुहम्मदअली पार्क 
में. आयोजित सामाजिक क्रांति सम्मेलन में उन्होंने प्रकट किये थे। क्रांतिकारी भी वे 
“कथनी” में नहीं “करनी”? में रहे । उनका प्रथम विवाह बहुत कम उम्र में पिता जी 
द्वारा कर दिया गया था । भाभी अनपढ़ थीं पर स्नेह की साकार मूर्ति । उनकी मृत्यु 
विवाह के बाद कुछ ही वर्षो में टी ० वी० से हो गई। उसके बाद भाई साहब सन्‌ ४२ 
को आजादी की लड़ाई में २-३ वर्षो के लिये जेल चले गये, उम्र थी केवल २७-२८ 
वर्ष । दूसरे विवाह के लिये बहुत दवाव था सभी का, पर तय किया कि यदि विवाह 
करेंगे तो केवल किसी बाल-विधवा से | वही हुआ भौर हमें भाभी के रूप में मिली 
सुशीला भाभी । स्वयं भी एक प्रतिभाशाली वक्‍ता, लेखिका, समाज-सुधारिका--बंगाल 
को जानी मानी कार्यकर्त्नी । जयपुर के समाज ने बड़ा विरोध किया--परिवार को जाति से 
बाहर करने का निर्णय. लिया पर उसकी चिन्ता न-भाई साहब को थी और न पिता जी 
या मां को । इसी तरह भाई साहब ने अपने एक मात्र पुत्र का प्रेम-विवाह सम्पन्न 
किया एक बंगाली लड़की से तो दूसरी ओर अपनी बड़ी पुत्री का प्रेम-विवाह किया 
इसी प्रकार बंगाली लड़के से) दूसरी बेटी का भी प्रेम-विवाह हुआ। दोनों 
पति-पत्नी क्रमश: हिन्दी-अंग्र जी के सफल पत्रकार हैं। भाई साहब की वाणी में ही नहीं 
लेखनी में भी ओजस्विता ,है--भाषा ओर चिन्तन दोनों की, जो बहुत कम दिखलूाई 
देती है। सामाजिक रूढ़ियों, घामिक. अन्धविश्वासों, राजनेतिक भ्रष्टाचार, आ्िक 
शोषण, स्त्री-पुरुष सम्बन्धों, परिवार-नियोजन, साहित्य और कला आदि सभी विषयों 
में उनकी लेखनी ने मौलिक विचार समाज को दिये हैं। उनकी गद्य-काव्य पुस्तक 
“वेदना” पर कविग्रुरु रवीन्द्र ने आशीर्वाद दिया तो डा० सुनीति कुमार चार्टु्ज़्या ने 
भूमिका लिखी । हिन्दी साहित्य के इतिहास में बाबू रामचन्द्र शुक्ल ने इस पुस्तक को 
हिन्दी गद्य-काव्य में एक श्रेष्ठ रचना के रूप में मान्यता दी तो “भग्न हृदय” के नाम 
से लिखे उनके अनेक क्रांतिकारी लेख नौजवानों को आज भी भकभोर देते हैं । 
भाई साहब ने सिद्धांतों पर कभी समभौता नहीं किया । फिर प्रश्न किसी भी , 
व्यक्ति का हो या संगठन का । याद है, छोटे भाई की शादी में लड़की की उम्र १४ वर्ष 
से २ माह कम थी तो तेल चढ़ी लड़को का व्याह रोक दिया। बड़ा हो-हल्ला तथा 
विरोध हुआ । इसी तरह मेरे विवाह में भी गड़बड़ हुईै। पर भाई साहब उन दोनों 
लड़कियों को बहु बना कर लाये और ,अपना पुरा लाड़-प्यार उनको दिया ।. हम भाइयों 
से .जब भो कोई भूल पत्नियों के प्रति हुई तोःउन्‍्होंने हमें न केवल समंझायां पर कभी- 
कभी डांट भी पिलाई | - मेरी पत्नी लीला और छोटे भाई की .पत्नी लछाड़ आज भी अपने 
भाई साहब की क्ाड़ली बहुए हैं! मेरो दोनों बेटियों वनममाला और रुच्चिरा को उच्च्चतम 
शिक्षा प्राप्त हो सकी, इसका भाई साहब को बड़ा गव॑ है। उन दोनों बेटियों को भी 
मपने ताऊ जी व. ताई जी खूब अच्छे लगते हैं। । वे उनकी लाड़ली जो हैं। . भाज भी 
जब मैं, .अपनी. साहित्यिक अभ्िरुचि. के बारे में सोचता हुं तो स्पष्ट छगता है--मेरे सारे 


एक सो छियानवे 


'चिन्तन और अभिव्यक्ति की शेली पर भाई साहव के विचार और लेखनो का भारो 
प्रभाव है। वास्तव में जीवन में जो भी उपलब्धियां हुई हैं, उनमें पूज्य मां, भाई साहय, 
भाभी भौर पत्नी की ही प्रेरणा, मार्गदशंन और सम्वल रहा है ! 

भाई साहव ने मु्भे अपने एक पत्र दिनांक १९-८-४३ में लिखा धा-***** -न* 
“तुम्हेँ दिल्‍ली में काका साहव के पास काम करने का अवसर मिला है। काफी वर्षों में 
इधर मुझे इससे अधिक सुखद संवाद नहीं मिला । **“*“'तुम जैसे कार्य की कल्पना 
करते थे, वैसा ही काम मिल गया । बहुत कुछ सीख सकोगे। ******हर कार्य 
मनुष्य अपने को इस प्रकार अभिव्यक्त करे कि नये कार्यो के द्वार अपने आप आगे 
भागे खुलते रहें । काय के प्रति ईमानदारी, लगन, तत्परता, परिश्रम और सबसे ऊपर 
अपने से बड़ों के प्रत्ति विनयशीलता और अनुभासनणोरूता मनुष्य के लिये रास्ता स्वयं 
बना देते हैँ ।” पत्र के ये शब्द, ये वावय जीवन भर के लिये पथ-प्रदर्भक्र धन गये। 
विद्यार्थी जीवन के बाद कमंशौल जीवन के पिछले ३० वर्षो में अनेक ऐसे मवसर भाए 
हैं, स्थितियां वनी हैं, दुर्घटनाए घटी हैं, मन व्यया ओर बेदनाओं से क्षालोड़ित हुआ है 
पैर डगमगाये हैं, होसला पस्त हुआ है पर हर ऐसे समय पर भाई साहब ने भी मार्ग 
सुझाया या हौसला बढाया | 

पूज्य पिता जी की मृत्यु सन्‌ १९५४ में हो गई थी। में केवन २४ वर्ष का घा । 
वम्बई से एम० ए० करके दिल्‍लो में पुज्य काका साहव कालेलकर के पास “पिछटे बर्मं 
भायोग” में रिसचं आफिसर के रूप में काम करने का अवसर मिला था । छोटा भाई तय 
तक जयपुर में जवाहरात का घन्धा प्रारम्भ कर चुका था। भाई साहब ने मुर्क भेरे 
अनुरूप तथा छोटे भाई रतन को उसके अनुरूप हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया। हमेशा 
हम दोनों, भाइयों को भी अपने स्वंय के पुत्र की भांति मानते रहें। हमें लगा हो नहीं 
कभी कि पिता जी को मृत्य हो चुकी है । हमारी छोटी से छोटी जरूरतों का उन्हें ध्यान 
रहा | सुशीला भाभी ने भी इसमें अपना उदारतापूर्वक सहयोग दिया । मुझे तो हमेशा 
लगता है--भाई साहब मेरे पिता ही हैं और भाभो मां जैसी । 

हम तीन भाई हैं-तीनों के कार्य क्षेत्र अलग-अलग हैं। विचारों की दृष्टि 
से भी छोटा भाई हम दोनों भाइयों से कुछ भिन्न है पर तीनों के बीच फम्ी भो छिसी 
भी प्रकार का मतभेद नहीं हुआ | भाई साहब का पितृवत्‌ स्नेह और क्षात्रीबदि सारे 
परिवार को, बढ़ते परिवार के छोटे से छोटे सदस्य फो एक स्नेह के सूत्र में यांधे हुए है । 
जब-जब चे जयपुर आते हैं या कलकते में मिलते हैं तो मारे लोग-- बच्चे और बड़े मद 
भाई साहव के चारों ओर घेरा लगाकर बेठ जाते हैं और सुनते है उनके हे 
हजारों कड़वी-मीठी अनुभूतियों की कहानियाँ । थे वते-कहते आाद्ा हो जात 
गला भर्रा आता है और हम सुनते-सुनते रो पटते है । पता नहीं थे सब अंसू सुर के होसे है 
या दुःख के पर इतना सच है कि वे भोगी हुई सत्य कपाए हम सबके जोयन-निर्माय को 
मजबूत ई टे बनती गई हैं । 


> डे बस क्र ः £मप कु ढफि इतडओ. डुलिओओ ६; जन 
भाई साहब ने जीवन के ७० बमरत देख लिये है--हीवन की इस कया मे 


मं 
५ 
सर 


जितना कुछ उन्होंने पाया है, उससे भधिक उन्होंने हम सबको, स 
दिया है। उनका जीवन हमारे लिये गोरवमय प्रेरणा दा खोत है घौर शसवसत रोदाव 


एश मो सामानद 


भाई साहव भरे-पूरे परिवार में अब पिता हैं, वाबा हैं, ताऊ जी हैं, नाना हैं 
और सबसे बड़े एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें परिवार का हर सदस्य प्यार करता है, आदर 
करता है और मुश्किल के वक्‍त उनसे मार्गदर्शन पाता है। हर सफल जीवन के पीछे 
एक नारी होती है और उस रूप में सुशीला भाभी को भी हम सव कंसे भुलायें। दोचों 
की जोड़ी बनी रहे, यही कामना है | 

उनके इस ७० वें जन्म दिन पर परिवार के हम सब लोग उनके शतायु होने 
की कामना करते हैं 


मेरे भाई $ मेरी प्रेरणा 


रतनचंद सिधी 
छोटे भाई 


भआाज मुर्के यह जानकर अपार खुशी हो रही है कि पूज्य भाई साहब का 
अभिनन्दन किया जा रहा है। उन्होंने देश की, समाज की व घर की जितनी. निः:स्वार्थे 
सेवा की है वह हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है । 

भाज से ३०-४० वर्ष पूवं जब हमारा समाज अन्धविश्वासों व कुरीतियों की 
जंजीरों में पूर्णतया जकड़ा हुआ था, ऐसे समय उन्होंने लोगों को इन बुराइयों के 
दृष्परिणामों को सामने लाकर एक नई दिशा प्रदान को। पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, 
दहेज-प्रथा भादि का खुलकर विरोध किया व स्त्रियों में एक नई चेतना जागृत की 
जिसमें अधिकांश सहयोग मेरी भाभी का भी है। उन्होंने घर-घर जाकर लोगों को 
समभाया व कई विधवाओं का पुनविवाह करवाया औौर उनमें नये सिरे से समाज में 
इज्जत से जीने की उमंग भर दी। और आज भी उनके कदम आगे की तरफ बढ़ 
रहे हैं । 
भाई साहब को मैंने हमेशा पिताजी की तरह माना है। मैं आज जो कुछ भो 
बन पाया हूँ वह उनको प्रेरणा का ही परिणाम है । 

भाई साहब के जीवन की एक-एक घटना अविस्मरणीय है। मुर्के अपनी शादी 
की बात याद आ रही है। मेरी शादी का दिन तय हो चुका था। घर मेहमानों से 
भरा था। ऐसे में उन्हें पता छगा कि लड़की अभी शारदा ऐक्ट के अनुसार विवाह 
के योग्य नहीं है। उन्होंने तुरन्त शादी रुकवा दी। आज से ३४ वर्ष पूर्व ऐसी बातें 
करना समाज से विरोध मोल लेना था। पूरे शहर में यही एक चर्चा का विषय बन 
गया कि तेलचढ़ी लड़की को शादी रोक दो गई है लेकिन, उन्होंने इन - बातों की परवाहं 
नहीं की और एक साल बाद मेरो शादी कर लोगों को नई दिज्ञा को तरफ सोचते पर 
मजबूर कर दिया । व्यक्ति के मूल्यों की परीक्षा तभी होती है जब कथनी व करनी 
में फक नहीं हो, वही बातें स्वयं पर, अपने परिवार पर लागू की जायें। उन्होंने वही 


एक सौ अन्‍्ठानदे 


कर दिखाया है| अपनी दो पुत्रियों व एक पुत्र तीनों का अन्तंजातोय विवाह किया है 
व स्वयं विधुर होकर एक विधवा से शादी की । | 

बाज मुर्क सोचकर भी जाश्चर्य होता है कि कंसे उन्होंने सबको जमूरतें परी 
को । जब मेरी शादी हुई तब मैं अपने पैरों पर पूर्णतया खड़ा नहीं था । आवश्यकताए 
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। ऐसे समय भाई साहव कलछकत्ते में २००) रपये 
की नौकरी करते थे । हमेशा यही लिखते थे कि तुम किसी वात की चिन्ता मत करना ॥ 
पढ़ाई में मेरी ज्यादा दिलचस्पी न देखकर व घर की परिस्थितियों को समभते हुए 
उन्होंने मुरभे जवाहरात के काम की ओर प्रेरित किया । 

भाई साहव को कई वर्षो से “मधुमेह”! की वीमारी है। लेकिन मैंने कभी भी 
उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित नहीं पाया बल्कि मेरो छोटी-सी परेशानी भो 
उनके लिये अधिक पीड़ादायी होती है जेसे कि कोई मां अपने बच्चे की पीटा से तड़प 
उठती है । 

उन्होंने तन, मन व घन से मेरे लिए इतना किया है कि मैं उनके उपकारों का 
बदला जीवन भर पूरा नहीं कर सकता। मैं हमेशा यहो सोचता रहता हू कि कंसे 
उनकी सेवा कर सकू व उनके योग्य चन सकू । मैं अपने लिये गौरव की वात मानता 
हो व साथ ही भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जैसे भाई और भाभो सबको 
मिलें। भाई साहव की जितनी प्रसंशा की जाए उतनी ही कम है। आाज जो कुछ 
मैं ओर मेरा परिवार है, वह पूज्य भाई साहव व पूज्य भाभोजी के आशीर्वाद का 
ही फल है । 


बाबू जी जैसा मैंने देखा, जसा मेंने जाना 


श्रीकांत सिंधी 
पुत्र 


भाज जिस व्यवित की अभिनन्दन योजना है, जिसके संघर्यमय जोवन के माप्यम 
से सामाजिक क्रांति, परिवार-नियोजन भीौर शिक्षण विकास की उपलब्धियों को अ्ांकने 
का प्रयास किया जा रहा है उसकी प्रृष्ठभूमि में मेरी अपनी सीमित उपलब्धियों में सश्से 
बड़ी उपलब्धि यही है कि में उनका पुत्र हैं । उनकी बेहद व्यस्त दिनचर्या के शारण 
बचपन में उन्हें बहुत नजदीक से नहीं जान पाया ओर कब, दिस समय उन्हें शिस 
स्रिद्धांत ने उनके किस ग्रुण ने मुझे प्रभावित किया, इसका व्योरादे पाना मेे शिए 
मुश्किल है। क्‍योंकि वरगद के पेड़ के बीच पनपे हर पोधे छो छाँय मिदती #, ४। 
मिलती है पोषण मिलता है लेकिन उसके किस हिस्से से उसे यह रब मिशलाओ 
श्किल है। मुर्भे अपने पिता हमेशा बहुत हो गंभीर स्वभाव के और बदुशासन प्रि् 
लगे। मभेकिन थोड़ा और बड़ा होने पर मैंने अनुभव * ्‌ 
जो ऊपर से जितना भी पत्थर की तरह कड़ा ही, पर उसने अन्दर ही ध्यार शा मादा 
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भाई साहब भरे-पूरे परिवांर में अव पिता हैं, बाबा हैं, ताऊ जी हैं, नाना हैं 
भौर सबसे बड़े एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें परिवार का हर सदस्य प्यार करता है, आदर 
करता है और मुश्किल के वक्‍त उनसे मार्गदशंच पाता है। हर सफल जीवन के पीछे 
एक नारो होती है और उस रूप में सुशीला भाभी को भी हम सव कंसे भुलायें । दोनों 
की जोड़ी बनी रहे, यही कामना है । 

उनके इस ७० वें जन्म दिन पर परिवार के हम सब लोग उनके शतायु होने 
की कामना करते हैं । 


मेरे भाई : मेरी प्रेरणा 


रतनचंद सिंधी 
छोटे भाई 


भाज मुझे यह जानकर अपार खुशी हो रही है कि पूज्य भाई साहब का 
अभिनन्दन किया जा रहा है। उन्होंने देश की, समाज की व घर की जितनी. निःस्वार्थ 
सेवा की है वह हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है । 

भाज से ३०-४० वर्ष पूर्व जब हमारा समाज अन्धविश्वासों व कुरीतियों की 
जंजीरों में पूणंतया जकड़ा हुआ था, ऐसे समय उन्होंने लोगों को इन बुराइयों के 
दुष्परिणामों को सामने लाकर एक नई दिशा प्रदान को। पर्वा-प्रथा, बाल-विवाह, 
दहेज-प्रथा आदि का खुलकर विरोध किया व स्त्रियों में एक नई चेतना जागृत की 
जिसमें अधिकांश सहयोग मेरी भाभी का भी है। उन्होंने घर-घर जाकर लोगों को 
समझाया व कई विधवाओं का पुनविवाह करवाया और उनमें नये सिरे से समाज में 
इज्जत से जीने की उमंग भर दी। और आज भी उनके कदम आगे की तरफ बढ़ 
रहे हैं । 

भाई साहव को मैंने हमेशा पिताजी की तरह माना है। मैं आज जो कुछ भी 
बन पाया हूँ वह उनकी प्रेरणा का हो परिणाम है । 

भाई साहब के जीवन की एक-एक घटना अविस्मरणीय है । मुझे अपनी शादी 
की बात याद आ रही है। भेरी शादी का दिन तय हो चुका था। घर मेहमानों से 
भरा था। ऐसे में उन्हें पता लगा कि लड़की अभी शारदा ऐक्ट के अनुसार विवाह 
के योग्य नहीं है। उन्होंने तुरन्त शादी रुकवा दी। आज से ३४ वर्ष पुवव॑ ऐसी बातें 
करना समाज से विरोध मोर लेना था। पूरे शहर में यही एक चर्चा का विषय बन 
गया कि तेलचढ़ी लड़को को शादी रोक दी गई है लेकिन, उन्होंने इन बातों की परवाहं 
नहीं की और एक साल बाद मेरो शादी कर लोगों को नई दिशा को तरफ सोचने पर 
मजबूर कर दिया। व्यक्ति के मुल्यों की परीक्षा तभी होती है जब कथनी व करनी 
में फक नहीं हो, वही बातें स्वयं पर, अपने परिवार पर लागू की जायें। उन्होंने वही 


एक सौ अन्ठानवे 


“कर दिखाया है। अपनी दो पुत्रियों व एक पुत्र तीनों का अन्तंजातीय विवाह किया है 
व स्वयं विध्वुर होकर एक विधवा से शादी की । 

आज मुर्के सोचकर भी आश्चय होता है कि कंसे उन्होंने सवकी जरूरतें प्रो 
“की । जब मेरी शादी हुई तब मैं अपने पैरों पर पूर्णतया खड़ा नहीं था । भावश्यकताए 
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। ऐसे समय भाई साहव कलकत्ते में २००) रुपये 
की नौकरी करते थे । हमेशा यही लिखते थे कि तुम किसी बात की चिन्ता मत करना । 
पढ़ाई में मेरी ज्यादा दिलचस्पी न देखकर व घर की परिस्थितियों को समभते हुए 
उन्होंने मुझे जवाहरात के काम्त की ओर प्रेरित किया । 

भाई साहब को कई वर्षो से “मधुमेह”” की बीमारी है। लेकिन मैंने कभी भी 
उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित नहीं पाया वल्कि मेरो छोटी-सी परेशानी भी 
उनके लिये अधिक पीड़ादायी होती है जैसे कि कोई मां अपने बच्चे की पीड़ा से तड़प 
उठती है । 

उन्होंने तत, मन व धन से मेरे लिए इतना किया है कि मैं उनके उपकारों का 

बदला जीवन भर पूरा नहीं कर सकता। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि कंसे 
उनकी सेवा कर सकू व उनके योग्य वन सकू । मैं अपने लिये गौरव की वात मानता 
हूं व साथ ही भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जेसे भाई और भाभो सबको 
मि्लें। भाई साहव की जितनी प्रसंशा की जाए उतनी ही कम है। आज जो कुछ 
मैं ओर मेरा परिवार है, वह पृुज्य भाई साहब व प्रृज्य भाभीजी के भाशीर्वाद का 
ही फल है । 


बाबू जी ; जेसा मैंने देखा, जसा मेंने जाना 


श्रीकांत सिघी 
पुत्र 


भाज जिस व्यक्ति की अभिनन्दन योजना है, जिसके संघर्षमय जीवन के माध्यम 
से स्तामाजिक क्रांति, परिवार-नियोजन और शिक्षण विकास की उपलब्धियों को आंकने 
का प्रयास किया जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि में मेरी अपनी सीमित उपलब्धियों में सबसे 
बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं उनका पुत्र हें ! उनकी बेहद व्यस्त दिनचर्या के कारण 
वचपन में उन्हें बहुत नजदीक से नहीं जान पाया और कब, किस समय उनके किस 
सिद्धांत ने उनके किस ग्रुण ने मुझे प्रभावित किया, इसका व्यौरा दे पाना मेरे लिए 
मुश्किल है। क्‍योंकि वरगद के पेड़ के बीच पनपे हर पोधे को छांव मिलती है, शांति 
मिलती है पोषण मिलता है लेकिन उसके किस हिस्से से उसे यह सब मिलता है, कहना 
मुश्किल है। मुभो अपने पिता हमेशा वहुत ही गंभीर स्वभाव के भोर अनुशासन भ्रिय 
लगे । लेकिन थोड़ा और बड़ा होने पर मैंने अनुभव किया कि यह तो वह नारियल है 
जो ऊपर से जितना भी पत्थर की तरह कड़ा हो, पर उसके अन्दर तो प्यार का मीठा 


एफ सौ तिन्यास्वे 


पानी और स्नेह व परोपंकार की मीठी सफेदग्रिरी ही भरी हैं। उनके जीवन को मैंने 
हमेशा दूसरों से बहुत भिन्‍न पाया । वे अपने प्रति सच्चे रहे, जो ठीक समभा उसे किया 
और सबके सामने उसको स्वीकार किया। सच बात कहने से कभो भो डरे नहीं । 
'उनकी स्पष्टवादिता छोगों को बुरो भी लगती थी लेकिन इससे उनके प्रति छोगों का 
आदर बढ़ा ही, घटा नहीं। उनकी कार्य-कुशलंता अपने आप में एक उदाहरण बन 
गयी थी। मुर्क याद नहीं आता. कि उन्होंने कभी अपनी पी हुई चाय का कप या पानी 
का गिलास उठाने के लिए हमें या किसी नौकर को बुलाया हो । 
सवेरे बहुत जल्दी उठना भौर अपने पूरे दिन की कार्य-योजना बना लेना 
उनकी एक विशेष आदत रही है। एक कागज पर फंहरिस्त बनतो है, पूरे परिवार के 
हर सदस्य के काम उसमें दर्ज हो जाते हैं। भूलने का कोई प्रश्व ही नहीं | इस योजना 
बद्ध तरीके से समय का अपव्यय नहीं होता । घर की हर वस्तु एक निश्चित जगह 
है। और मजाल है कि वह दूसरी जगह रख दी जाये। ये बातें छोटी लगती हैं पर 
इनका जोवन में कितना भर्थ है यह आज इस उम्र में समझ में आता है। एक खास 
वात मैंने उनमें पायी और वह है हर नयी सीखने योग्य वात को हमेशा अंगरीकार करने 
को तत्पर रहना । उनका सिद्धांत रहा है कि कोई भी उम्र सीखने के लिए ज्यादा नहीं 
है। जब भी वे विदेश गये या देश में ही कहीं गये तो जिस किसी बात ने या आचार- 
विचार ने प्रभावित किया, मैंने आश्चये से देखा कि कुछ दिलों में ही उन्होंने उसे अपने 
जीवन में उतार लिया। वे इनको हौ जीवन की असलो उपलब्धि मानते हैं। शिक्षा 
के क्षेत्र में वे अग्रणी रहे हैं। एक विशेषता है कि उनकी बातचीत और तक इत्यादि 
बड़े साधारण भौर सहज रूप में ही छोगों को प्रभावित कर लेते हैं। यह तो सर्वे 
विदित ही है कि लेखनी और वाणी के ऊपर उनका कितना अधिकार रहा है। मैं 
उनको सशक्त और ओजभरी आवाज और भाषण शेली का हमेशा ही प्रशंसक 
रहा हूं । 
बचपन में हमारा घर साहित्यकारों, लेखकों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का 
अड्डा रहा। निराला और महादेवी जी से लेकर जयप्रकाश नारायण इत्यादि को मैंने 
बहुत निकट से देखा और उनकी जितनी बन सकी सेवा भी की । माँ और बाबूजी इन 
सब के कितने निकट थे और इनके संबंध कितने सच्चे और मधुर थे यह मैंने जाना। 
जिस क्षेत्र में भी बाबजी ने काम किया--उस क्षेत्र में नामीगिरामी व्यक्तियों में वह गिने 
गये। यह उनकी समपित कार्य कुशलता का ही परिचायक है। बाबूजी के कई सुभावों 
में से एक मैं कभी भूल नहीं पाऊगा । उन्होंने मुझसे कहा था--'कहीं भो नौकरी 
करो--ईमानदारी तो रखनी ही है । साथ ही ईमानदारी दिखानी भी उतनी ही जरूरी 
है- । मैंने इसे आजमा कर देखा है ।” वे हमेशा कहते हैं कि भञ्राय तो सीमित ही 
रहेगी । खर्चे कम रखना और अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना ही जीवन की सम« 
स्थाओं को काफी ह॒द तक कम कर सकता है । 
उन्होंने हमारे परिवार के हर सदस्य, निकट के क्या और दूर के क्या, के लिए 
जो भी हो सका किया है। सलाह मांगने पर वे उनकी कमियों और उनके गुणों से उनके 
व्यक्तित्व को तौलते हैं और उन्हें बहुत ही व्यावहारिक सुकाव देते हैं। भाज उन 


दोसो 


'लोगों में से करीव सभी अपने क्षेत्रों में सफल सिद्ध हो चके हैं। उन्होंने कभी भगवान 
या मन्दिरों को नहीं माना, लेकिन कभी किसी की भगवान के प्रति आस्था का निरादर 
भी नहीं किया। वे अपने कम के पक्के हैं, अपने आप में सच्चे हैं और किसो का भहित 
करने की सोच ही नहीं सकते हैं। सच पूछिए तो मैंने तो भगवान और मन्दिर उनके 
भन्दर ही पाया | इतना, व्यस्त जीवन, का के हर क्षेत्र में एक विशिष्टता प्राप्त करने 
की चेप्टा और मेहनत और सचाई से कमाई गई इज्जत को असंदिग्ध रखना यह बावजी 
जैसे व्यक्ति के ही लिए ही संभव रहा है। मैं जब भी बीमार पड़ता, मां तो देख-संभाल 
करती ही, शाम को मेरे बुखार से तपते शरीर को लगता जसे वह शीतल हो गया है । 
भांखें खुन जातीं। देखता वावूजी का हाथ सिर पर हैं और वे मां से पूछ रहे हैं---'अब 
इसकी तवीयत कसी है ।” सारे दिन की थकान के वावजूद उनके चेहरे पर शिकन नहीं 
होती ओर वे अपना स्नेह उड़लने के लिए तत्पर रहते । 

वाबूजी स्वादिष्ट खाने के शौकीन ही नहीं हैं, वनाने के भी हैं। अब तो 
कम ही बनाते हैं पर पहले जो व्यंजन वे खुद बनाते थे वह पूरी मित्र मण्डली में 
मछहूर था। मैंने भी देखा है, उसकी तेयारी में उनका साथ दिया है और उनसे 
सीखकर हमने भी विरासत में ले लिया है। आज जव भी वे व्यंजन बनाते हैं और 
लोग प्रशंसा करते हैं, तव बाबूजी याद आ जाते हैं (चूकि मैं दिल्ली में रहता हूं, 
इसलिए बाबूजी पास नहीं होते हैं) कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बाबूजी आज 
भी खुद यह सब वना सकते हैं। खाने और खिलाने का इतना झौक मैंने उनसे ही 
पाया । उनको पता चल जाये कि हम लोगों को किसी वस्तु विशेप की इच्छा है, तो 
वह आ ही जायेगी । हां, वह पता करने की कोशिश का समय उनके पास पहले कम 
ही रहता था। मां और उनके बीच व्यक्तित्व-संघप होता ही आया है--आज भी है 
पर इससे भी हम लोगों ने कुछ सीखा ही । 

अपना सवेरे का समय आज भी वे अपनी लाइब्न री में ही गुजारते हैं। पढ़ना, 
लिखना और अपने कागजों को यथास्थान रखना उनकी आदत है। चाय का दौर 
चलता रहता है और साथ ही काम भी तीत्र गति से चलता रहता है। उसके वाद 
शुरू होता है मिलने वालों का तांता--स्कूल, कालंज, सभा, सोसाइटी के कार्यकर्ताओों 
एवं अन्यान्य संस्थाओं से कोई न कोई आता ही रहता है। उनसे निपटना उनके रोज 
के जीवन का हिस्सा है विचारों में कोई असंगतति नहीं, सिद्धांतों के मामले में कोई 
उलभन नहीं, तो फिर सामने वाला वात समभ ही लेता है, अच्छी लगे था बुरी। 
क्योंकि जब कोई खुद कमेठ हो, जो करता हो वही कहता हो, तो किसी को उसके 
प्रति वेवजह कोई आकोश नहीं होता । मैं अपने काम के दौरान भारत के कई हिस्सों 
में घात्रा पर गया--बाबूजी को जानने वाले जहां भी मिले--उनके वारे में छोगों की 
आदर भावना देखी । उन्हें अपने शरीर के प्रति कभी भी दया नहीं आई। उसे 
रगड़ा, खूब रगड़ा और आज भी यथासम्भव रगड़ते रहते हैं। ४० साल से ऊपर से वे 
मधमेह के मरीज हैं। पर जिस जीवट और कर्म शक्ति से वे जीवन जी रहे हैं, वह 
अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वे उर्स 
निष्ठा से कम पथ पर चले जा रहे हैं। कुछ समय पहले जब वे बहुत वीमार 


दो तो एक 


और डाक्टरों ने उनको काम करने से मना कर दिया, तब उन्होंने कहा--“यह सब 
“मुझे जीवित रखने के लिये ही किया जा रहा है। लेकिन जिस दिन मैं अपने 
“कार्य से विमुख हो गया मौत तो उसी घड़ी आ गई समझो । नहीं, मुझे अपना काम 
करने दो ।” और सचमुच उनकी जिद देख कर डाक्टरों को उन्हें फिर से काम करने 
की मंजूरी देनी पड़ी । वे मानते हैं मनुष्य तभी तक जीता है, जब तक उसके जीने 
का कोई मकसद हो, कोई ध्येय हो, नहीं तो उसके दुविधा में होने या न होने से क्‍या 
फर्क पड़ता है। बाबुजी एक गरिमामय शिला की तरह आज भी अडिग खड़े हैं। 
उनकी मौजूदगी हमारे लिए और अनेकानेक संस्थाओं के लिए कितना बड़ा सम्बल है 
इसे दाब्दों में व्यक्त कर पाना सम्भव नहीं । 


हमारे बाबूजी 
सुषमा गुप्त 
बड़ी पुत्री 


हमारे बाबू जी को आजकल यह कहते हुए अकसर सुना जाता है--“मैंने अपने 
बच्चों के लिये कुछ नहीं किया । अपने विभिन्न कामों में मैं इतना व्यस्त रहा कि बच्चों 
की उपेक्षा हुई ।” लेकिन जिस “उपेक्षा” की वे बात करते हैं, उससे हम तीनों ने जितना 
सीखा है और जिन्दगी में अपने को औरों से भिन्न महसूस किया है, उसका अहसास 
शायद उनको भौ नहीं है। न ही उसकी उनको शिकायत है क्योंकि उनकी ही तरह 
हमने कभी अपना स्नेह और कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकत्ता नहीं 
समभी । शायद इसीलिये मुझसे जब कुछ लिखने को कहा गया, तो काफी हिचकिचाहट 
सी हुई । 

अच्छे पिता की कोई परिभाषा नहीं होती । बचपन में हर छोटी मुश्किल 
हल करने में मुझे पिता का साथ नहीं मिला ( न ही अपनी माँ का, क्‍योंकि वे भी 
समाज-सेवा में उतनी ही व्यस्त थीं, जितना कि बाबू जी ) --बल्कि यह कहता भी 
अत्युक्ति न होगी कि वे दिखते ही बहुत कम थे | अकसर वे दोनों शहर से बाहर किसी 
सम्मेलन में भाग लेने चले जाते थे, और जिन दिनों कलकत्त में रहते उनकी शामें 
किसी साहित्यिक गोष्ठो अथवा समाज-सुधारकों की सभा में गुजरती थीं। उन दिनों 
हमने अपने ननिहाल में बहुत समय बिताया या घर में आते-जाते जो और लोग रहा 
'करते थे उनके साथ | इसलिये “उपेक्षा” नहीं हुई--हाँ, इस वातावरण ने हमारे परिवार 
को, उनको ओर मुर्भे दूसरों से अछग जरूर बना दिया। वराबर के और बच्चों से 
पहले ही मुझमें अपनी समस्याओं से जूकने की शक्ति आ गई--उससे मैंने जिन्दगी में 
पाया ही, कुछ खोया नहीं । 

पारिवारिक: जीवन के लिए जब उनके पास वक्‍त होता था, चाहे वह कलकत्ता 
हो, जयपुर या काश्मीर । काश्मीर में हम लोगों ने बचपन में कई छुट्टियाँ बित्ताई । 


:दो सो दो. 


वह इसलिये कि वहाँ उतके मालिकों की एक कार्पेट फैक्टरी थी जिसके सिलसिले में 
उनको साल में कई वार वहाँ जाना पड़ता था। अपने सामाजिक, राजनीतिक अथवा 
साहित्यिक सम्मेलनों में भाग लेने के अलावा उन्होंने कभी छट्टी छी हो, ऐसा याद नहीं 
आता । इन छुट्टियों के दौरान उनका सांसारिक रूप दिखाई देता था । इन अवसरों 
पर उनका स्नेह, रसिकता और प्रफुल्लता सबको मुग्ध कर देती थी । हमारे चाचाओं 
और हमारी बुआ जी को श्रद्धा देखने लायक थी--इतनी कि वावू जी की हर इच्छा, 
बिना सवाल-जवाब के पूरी हो जाती थी । आजतक वे लोग अपनी सफलता के लिए 
वाबू जी के कृतन्न हैं, वे भी अपने भाइयो के बारे में बड़े गव॑ से बात करते हैं। ऐसे ही 
एक मोके पर उनको एक विधवा बुआ से मुछाकात हुई और बातों ही बातों में पता 
चला कि बाबू जो सालों से उनको हर महीने रुपये भेजते रहे हैं, जिसका हमारे घर में 
कभी जिक्र भी नहीं होता था। ऐसे तो बहुत अवसर थे जब उनकी ख्याति और 
सम्मान से लोग गव॑ बोध करते थे, लेकिन उस दिन उनके व्यक्तित्व के वड़प्पन ने मुभे 
फिर से प्रभावित किया । अपनी परिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति उनकी स्चेत्तनता 
मानो समाज कौ ओर उनकी उदार मनोभावना का एक अंश थी । 

हमारे छीटे से अपने परिवार ने कभी आधुनिक परिवार की सीमाए' नहीं 
जानीं, भौर गलती से उस ओर कभी ध्यान गया तो डाँट ही खाई। अपने कमरे में 
अपनी बूढ़ी दादी जी के सोने से और उनके सुबह चार-पाँच उठ जाने से जो दिक्कत 
होती थी, वह व्यक्त करने पर बाबू जी से जो डाँट खाई थी, अभी तक याद है। आय 
बवूला हो कर उन्होंने तो घर से निकालने की धमकी भी दे दी थी। हमेशा इतने लोग 
आते-जाते रहते थे कि हमको बड़े परिवार में पलने का आनन्द मिला। सुबह-शाम 
मेहमानों का प्रवाह चलता रहता था, घर में ठहरे हुए अतिथि तो थे ही। उनमें 
साहित्यिक, सांस्कृतिक भौर राजनीतिक दुनिया के विख्यात व्यवित भी थे, कौर 
बहुत से साधारण और अनजाने लोग भी, लेकिन बाबू जी की आस्तरिकता में कोई 
अन्तर नहीं था। इस तरह ेर्द्रित परिवार के संकुचित दायरे से वाहर लोगों 
के साथ जीना और उन्हें अपनाना सोखा और जाना, सफलता का मूल्य व 
उसके नियंत्रण ! 

घर के लिये उनको वक्‍त नहीं रहा, यह भी सही नहीं है। जब घर की सफाई 
में हाथ बँदाने लगते तो उनकी तरह काम कोई नहीं कर पाता था। माँ चिल्लाती रहती 
थीं, रविवार को बिना खाये-पिये तीन बजे तक लगे रहते थे। उस दौरान अकसर 
घर के नौकरों के विस्त्तरों की जाँच भी हो जाती थी, और भगर असंतुष्ट हुए तो उठा 
कर फेक देना मामूली वात थी। अगले दिन मां का पहला काम होता नये तकिये--- 
गह बनवाना, नहीं तो घर में महायुद्ध छिड़ जाता । नौकरों के प्रसंग में एक और 
किस्सा याद आता है। पाँच साल को उम्र में एक वार मैंने गुस्से में किसी नौकर को 
साला” कह दिया था | मार तो पड़ी ही, तीन दिन तक उन्होंने मेरा कमरे से निकलना 
बन्द करवा दिया और एक कक्षर बात नहीं की । द्यायद उस नौकर के लगातार विनती 
करने पर ही सजा खत्म हुई। उस दिन से आजतक नौकरों के साथ बुरा व्यवहार देख 
कर मुभसे चुप नहीं रहा जाता । 


दो सौ तीन 


: प्रेष्चिडेन्सी कॉलेज में 80079 प््ञ०॥8, (बॉटनी भानेसे ) के तीन सालों में 
कई बार कलकत्त से बाहर भ्रमण के लिए जाना हुआ। उनमें से एक बार की घटना 
याद आती है। कलकत्ता लौटते वक्‍त ट्रंन में हमारे एक सहपाठी को काफी तेज बुखार 
हो गया । उसकी आशिक स्थिति बहुत साधारण थी और मुर्भ यह भी मालूम.था कि 
वह कलकत्त में अपने एक ममेरे भाई के साथ रहता था, जहां उसकी देखभाल 
करनेवाला कोई नहीं था । बिना हिचकिचाहट के मैं उसको स्टेशन से सीधे ही अपने 
घर ले आई। वह उसके पहले कई वार हमारे यहाँ आ चुका था, फिर भी संकोच 
कर रहा था। लेकिन घर पहुंचने के कुछ ही घंटों में उसकी अस्थिरता दूर हो गई। 
बावू जी भौर मां की सहज आंतरिकता उसके लिये आाइचयंजनक थी, पर मेरे लिये 
उनकी सहृदयता का एक और प्रमाण मात्र ! वह मेहनती छात्र था और कुछ सालों बाद 
जब उसने एम० एस० सी० में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो बाबू जौ ने विदेश जाने के 
लिये उसकी छात्रवृत्ति को व्यवस्था की । अब वह पीएच० डी० करके किसी अमेरिकन 
यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। आज स्थित्ति यह हैं कि जब वह भारतवर्ष भाता है, मुभसे 
मिले न मिले, बाबू जी के पास जुरूर आाता है । 

पन्द्रह साल पहले का वह दिन भी याद भाता है जब उन्होंने हमारी शादी के 
तुरन्त बाद ही उज्ज्वल और मुझे वधाई देते हुए कहा था--“तुमने युद्ध जीत लिया ।” 
उनके स्वर में गव॑ ओर खुशी के सिवाय कोई भाव नहीं था, यद्यपि जिस “युद्ध की ओर 
उनका संकेत था; उसमें किसी हद तक वे भी विरोधी पक्ष में ही शामिल थे । हुआ यह 
था कि कॉलेज में साथ पढ़ने के दिनों में जब हमारी जान-पहचान साधारण दोस्ती से 
ज्यादा घनिष्ठ होने लगी तव बाबू जी चिदेश में थे। लौटने पर दो-तीन बार उनकी 
उज्ज्वल से मुलाकात हुई । उसके बंगाली होने से तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा; यह 
भरोसा तो मुझे था; लेकिन उसके माता-पिता की सहमति न होने के कारण बाबू जी 
और माँ को भी इस सम्पर्क का कोई भविष्य नहीं दिखा । उसके कुछ ही महीनों बाद 
उज्ज्वल पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गये । उसके पहले और बाद में हमारे घर में 
काफी तहलका मचा । खेर छोटे-बड़े विरोधों के बीच मैंने करीब दो साल काटे । 
शादी के दूसरे प्रस्ताव अस्वीकार किये, और मां-वाबू जी की अनुमति बगर पत्रों का 
आदान-प्रदान चलता रहा | फिर उज्ज्वल का एक पत्र आया कि एम० बी० ए० खतम 
होने के पहले ही वह दो हफ्तों को छुट्टी ले कर आ रहे हैं--शादी करने। दोस्तों से 
उधार लेकर मेरे टिकट का भी इन्तजाम कर रहे हैं ( गनीमत थी, नौकरी पहले ही 
मिल गई थी, दो महीने बाद के नियुक्ति-पन्र की कॉपी भी साथ थी ) और मैं पॉसपोर्ट, 
वीसा आदि के लिये आवेदन कर दूं) बाबू जी के विचारों की आधुनिकता. और 
रूढ़िहीनता पर भरोसा कर के मैंने बहुत डरते-डरते पहली बार उनसे बात.की | डर था 
कि यदि उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, तब क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपनी 
प्रतिक्रिया से मुझे चौंका दिया । जंसे ही चिट्ठी पढ़ कर सुनायी, उन्होंने कहा--“छड़का 
जिम्मेदार है। मेरा अन्दाज गुलत था: मुझे जो करता चाहिये, मैं करू गा।” . 

अपने उसूलों पर भरोसा करने का महत्व तो मैंने हमेशा ही जाना था, लेकिन 
उस दिन मुभे उस ईमानदारी के महत्व का भी पता चला, जो व्यक्ति को अपनी भूल 


दो सो चार 


स्वीकार करने की और अपना निश्चय बदलने को शक्ति देती 'है। लोग कहते हैं क्वि 
आपस की व्यक्तियत समस्याएं एक दूसरे से अधिक अपेक्षा रखने के कारण ही पेंदा 
होती हैं, लेकिन जब ऐसे अवसरों का ख्याल आत्ता है, तब मुझ लगता है कि अपनों से 
अपेक्षा न कर भी हम आत्मीयता के रिश्ते को एक हद तक नकार देते हैं। उसकी 
अन्तरंगता और खूबसूरती कों विकसित होने का मौका नहीं देते । 


बाबू जी ; मेरे पथप्रदर्शाक, मेरे मित्र 


सुस्मिता गुप्ता 
छोटी पुत्री, पत्रकार 


बादूजी को जीवन में जिन कुछ वाततों पर गव हुआ है, उनमें से एक है मेरा 
पत्रकार बनता | द टेलिग्राफ' में पत्रकार होने के बाद से मैं उनकी नजरों में काफो उठी 
ओर आज स्थिति यह है कि वे मेरी तारीफ करते नहीं थकते )। शायद मुझमें वे अपने 
पत्रकार का एक प्रतिविव पत्ते हैं 


दरअसल, इसका सारा श्रेय वावूजी को ही है। स्कूल से कॉलेज तक, और 
कॉलेज से आज तक उन्होंने मुझे वराबर लेखन के लिये प्रेरित किया और बताया कि 
लिखना किसी भी दूसरे काम की तुलना में ज्यादा सम्मानजनक है। 


वाबूजी कभी भी चालू अर्थों में पिता नहीं रहे शायद मेरे संवसे विश्वसनीय 
बाबूजी-माँ हो रहे हैं भौर यही वजह है कि मेरी जिन्दगी के हर फंसले में उनको एक 
वड़ी भूमिका रही है। हमारे रिश्तों में गहरी अन्तरंगता ओर परस्पर सम्मान को 
भावना रही है। मैं तो यह दावा करने का साहस दिखा सकती हू कि मैंने उन्हें बहुत 
करीव से जाना है | परिवार में सबसे छोटी होने का एक यह भी फायदा रहा | श्रो मैया 
के दिल्‍ली जाने और दीदी के विवाह के वाद मैं लगभग वारह साल तक वादबूजी-माँ के 
साथ अकेले रही । घर में सभी का कहना है कि इसी वजह से मैं कुछ ज्यादा 
ही लाड़लो हूं, लेकिन सचमुच, उन कुछ वर्षो में मैंने जितना देखा, समझा और सोखा, 
वह अनुभव दूसरों से कुछ बलग ही है। पर आज भी छूगता है कि बहुत कुछ जानना 
बाकी है। अकसर, वाबूजी के व्यक्तित्व का कोई मनदेखा पहल सामने भा जाता है 
और मुर्भे लगता है कि उनका नये सिरे से मृल्यांकन करना चाहिये । 


मेरा पक्का विश्वास है कि बच्चों के जीवन में मात्ता-पिता की भूमिका उनकी 
उम्र के साथ साथ वदलती जानी चाहिये । मैंने पाया है कि बावूजी भी इस वात्त का 
बखूबी समभत्ते रहे हैं। एक उम्र के वाद मैंने कभो भी उनकी डाँट नहीं सुनी । 


दो सो पाँच 


बल्कि आज यदि हिसाव लगाया जाये, तो पता चलेगा कि शायद, मैं ही; उन्हें ज्यादा 
डांटने' लगी हु , खासकर उनकी बीमारी के दोरान । . हमेशा से हो बावूजी-अपनी शर्तों 
पर बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं, और हमें उन्हें तेयार करता पड़ता.है कि वे 
सब कुछ दूसरों पर छोड़ दें। 


कई बार तो लगता है कि वावूजी का जीवन जरूरत से ज्यादा ही व्यस्त है। 
हर रोज का वहीं सिलसिला, चिट्ठियां लिखने का कभौ न खत्म होने वाला क्रम, लोगों 
से मिलने-जुलने की फिजूल औपचारिकता, सभा, संस्था, सोसाइटी; मुर्भ रूगता कि 
उनके पास हमारे लिये ही कोई समय नहीं है। पर जेंसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने पाया 
कि जिसे मैं फिजूल की माथापच्ची समभती रही थी, वह उनके व्यवस्थित जीवन, का 
एक अनिवाय हिस्सा है। अगर किसो कारण, कोई काम नहीं हुआ, तो परेशान 
हो जाते हैं वायूुजी । और कभी भी इस तरह के काम में हम लोगों से कोई चूक होती 
दिखी, तो बस । सचमुच मैंने बहुत कुछ पाया है वाबूजी से । आज गव॑ होता है कि मैं 
उनकी वेटी हूं । इसमें शक नहीं कि मेरे व्यक्तित्व के रोम-रोम में बाबूजी और मां 
की छाप है और उसे मैं एक उपलब्धि मानती हूं । 


लिखते लिखते, एक मजेदार वाकया याद आ गया। ६४ साल की उम्र में 
उन्होंने 'अनामिका' की रजत जयंती के अवसर पर २३ वर्षो बाद पुनः प्रस्तुत नाटक 
“तये हाथ' में हिस्सा लिया । ,उन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर उसके 
वावजूद उन्होंने तीन ,घन्टे के ,उस नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका .निभाने को 
जिम्मेवारी स्वीकार कर ली। दरअसल २३ सार पहले नाटक की पहली प्रस्तुति में 
उन्होंने भाग लिया था और इसीलिये फिर से वही भूमिका निभाने को तैयार हुए थे । 
१९८० की इस प्रस्तुति में मैंने भी एक भूमिका निभायी थी--उनकी नाजायज संतान 
की । ,. इस प्रस्तुति के बारे में जब भी सोचती हूं, तो रोमांच होता है। बाबूजी ने 
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. समाज ओर राजनीति 


दा धर्म, शिक्षा ओर संस्कृति _ 


_ परिवार नियोजन _ 
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| जख्क्ह्णछ 





रद 


श्री भेंवरंमल सिंधी -बहुमुखौ प्रतिभा के 'घंनो हैं ।. उनको: यह. प्रतिभा : जहाँ 





. सामाजिक सुधार, शिक्षा एवं : सांस्कृतिक: कार्यो. में दृष्टिगत- होती: है, वंहों उनके... -. हे 
“अंजेनात्मेंक लेखन में भी दिखाई देती है। .-सिधी जी: को . प्रतिभा का  प्रस्फटन एक. ० 
“ लेखक के-रूप में ही होता है, जो.आयु के बढ़ने के. साथ-साथ विभिन्न >क्षेत्रों- में. फेलता:. 
5 चली जाता है: :सिधो जो के कायं-क्षेत्र की विभिन्नता एवं बंयापकता को. देखकर. यह... - 
“कहना. कठिन है कि. वे प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में क्रियाशील- रहें। किन्तु: खनके रचना : 
“संसार की. निरन्तरंता एवं व्यापकता को देखकर-लंगता-. हैं. कि. वे मूल. रूप से एक. ' 
: :सर्जनात्मक लेखकः हैं और उतकी सबसे बड़ी चिंता समाज. को रुढ़ियों एवं कुप्रबाओं: से : 
-“ मुक्त: करते हुए एक स्वस्थ-एवं गतिशील. समांज की: रचना. है. घट. गज 
हल सिप्री जी ने सन..१९३२ से लिखना आंरंम्भ कियां थी और यंह-क्रम आज: 
_ तक चल. रहा है।: आरम्भ. में वे प्रेमचंद के सम्पकके:में आये और “हंस! - में :उनके कई. :.. 
'““गद्य-गीतप्रकाशित : हुए ।.. उनके -गद्य-गीतों . का. एक - संकलन - 'बेदना'- शीषंक: से... 
..; प्रकाशित हुआ-जिसंकी भूमिका लिखी सुनीति कुमार चार्टि्ज्या, ने तथा. आशीर्वाद दिया. सा 
४ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ।: “बाद में: हिन्दी : साहित्य का. इतिहास” लिखते “संग -पं०.- : 
.  'रामत्रर्द्र शुक्ल,ने शबेदना' का उल्लेख किया-और पहली रचना:पर हो उन्हें लेखक - होने |; 2 
. को गौरव मिला, ' उनकी कुछ रचनाएं “भंग्र हृदय नाम से भो:लिखी. गयी हैं:। 703] 
५० , - “सिंधी जी:ने सजनात्मक एवं विचांरात्मक दोनों. हो प्रकार: के साहित्य - की :... 
“ रचना की : जोवन में बौद्धिकता, तर्कसंगतता एवं वेज्ञानिक. दृष्टिकोण के विकास के, 
« साथ भावुकतापूर्ण साहित्य. की रचना क्रमशः कम होती -गई और विचारोत्त जूक - लेखों 
, ५ : को संख्या बढ़ती चली गई॥ :.सिंघी जी के इन लेखों के मूंछ में उनको सामाजिक सुधार... 
-  “आन्दोलनों, परिवार नियोजन: के कार्यक्रमों तथा- धार्मिक: एवं: सांस्कृतिक क्रिया-कलापों. : ' 
: “से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होना हैं ।.  वास्तंव में जोव॑न- के इन क्षेत्रों में उनकी : सक्रियता रे 
से-ज॑से बढ़तो चलो गई, वेसे-वेसे सामाजिक. रूढ़ियों; अंधविश्वासों,” परं चोट करने: : 
० .ध “वाले विचारोत्त:जक॑ लेखों. का भो, प्रकाशन -होती-गया, अर्थात्‌ उनकी यह सक्रियता जीवंने . 
४, और लेखन में बराबर:बनी रहो.। कक 
की सिंघी जी. को लिखी .विपुल सामग्री विभिन्न पंत्र-पत्रिकांओं में. बिखरी पड़ी. हैं। -.. 
5 “हंस! से लेकर “धर्मयुंग” तक संभो पत्र-पत्निकाओं में उनके लेख सम्मानपूवक:.प्रकाश्षित्‌: - 
'. -हुए। .कलंकत्ता के 'विश्वमिंत्र” में तो: वे अनेक वर्षों तक-नियंमित लिखते रहे । :सिघी : : 
5. जी ने अपने सात; सो लेखों और करीब इतने हो सम्पादकीयों, में जीवन; समाज और... 






















हम :: शाष्ट्र,से सम्बन्धित ऐसा कोई विषय नहीं था जो.अछता छोड़. दिया हो ।. भरत: उनके : - 


हे , रचनान्संसार:से कुछ चुंती हुई रचनाओं .एवं लेखों का चनाव करना बड़ों: कंठित : कार्य .. 


0. ६ ७ 5 


| | ही रहा.।. फिर भी ,हमने उंनंके सजनांत्मक॑ एवं -विचारात्मकं॑ .साहित्यः की. एक -भाँको ० 
४७१ प्रस्तुत रचनाओं के-माध्येम से देंने की चष्टा को है । . हमारा प्रयत्न: रहा है कि. जीवेंस :: 
“एव राष्ट' के सम्बन्ध:में. उनकी जो विचारधारा रही हैं, तंथा साहित्य: को :: विभिन्न: :. 


५ विध्ोओं में उन्होंने जो सर्जना को है, उनका एक, अंतिनिध्ि “रूप पाठकों के - सामने. 
', उपस्थित हो सके । “हमें.विश्वास है कि पाठकःकाफी दूर तक संतुष्ट होंगे ।? 
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साहित्य 





गद्य-गीत 

कविता 

निबन्ध 

यात्रावृत्त 

रेखाचित्र और संस्मरण 
व्यंग्य 

साक्षात्कार 





गद्यगीत 


की 


अनन्त वर्षों से साधना करता हुआ, निर्जन वनस्थली में घम-घुम 
कर बहता हुआ नाला किसकी मूक आराधना में व्यस्त है ? 

किसी सुदूर पव॑त के एकान्त शिखर पर विकसित हुआ गुलाब का 
फूछ किसकी आंखों को अपना कलात्मक सौन्दय प्रदान करता है? 

घोर अन्धकार-पूर्ण रजनी के तमिश्र पटल पर भिलमिलाता हुआ 
लघु आकाश-दीप अपने इस छोटे से प्रकाश से किसकी हित साधना 
करता है ? 

किसी प्राचीन स्थान के आसपास में पड़े हुए प्रस्तर खण्ड में कितने 
युगों का इतिहास भरा है ? वर्षो से वह जो सृष्टि के जन्म-मरण की 
कहानी कह रहा है--उसको कौन समभता है ? 

हृदय के स्पन्दन में इन प्रश्नों की ध्वनि बार-बार सुनाई देती है! 
कल्पनाओं की सहायता पाकर भी मैं केवल इतना ही समक सका हूं कि 
यह तो साधना की थाली में प्रेम की पूजा है। 


दो सौ छब्बोस 


( २) 


भाशा के सूत्र में बेंघी हुई कल्पनाओं की भूमि पर नाचतो हुईं मेरी 
कामनाएं किसी विदग्ध ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह टूट क्‍यों नहीं 
जातीं ? उनके रुके रहने में क्या रहस्य है? क्‍या जादू है उनकी 
प्रेरणामों में ? क्‍यों हृदय उनके पीछे बंधा-बेंघा दासत्व की शूद्घलाओं 
में जकड़ा है ? कौन कहता है कि जीवन का विकास कामनाओं की प्रेरणा 
में सन्निहित है ? क्‍या, यह जड़ विकास ही जीवन का अन्त हैं ? 

देव ! मेरे विचारों में यह भूकम्प क्‍या है ? भरें, ओ जीवन के 
भूकम्प, हिला-हिला कर हो क्‍यों रह जाते हो ? विस्फोट की तरह क्यों 
नहीं टूट जाति ? अपनी लपटों से इसे क्यों नहीं भस्मोभूत कर देते ? 
क्यों नहीं टूट निकलते, हे मेरे स्वप्नों के विस्फोट ? 

इस जड़ जीवन के लिये मुरे नहीं जीना है; नहीं जोना है मुर्के इस 
बन्धन के लिये ! मुझे तो विस्फोट की वही अग्नि चाहिये--जोीवन के 
अन्तर की वह ज्वाला चाहिये जिसकी राख से बनी हुई उर्वरा भूमि में 
अनुभूति सत्यमय ओर ज्ञान प्रकाशमय हो सके । 


दो सो सत्ताइस 





कक 
डे 


( दे) 


तेरे अनन्त कष्टों की साधना बन कर, तेरी चिर कामनाओं का 
न्द्र बन कर, तेरी निव॑न्ध आशाओं का अमृत-बिन्दु बन कर, मां, तेरे 

कल्पना-लोक की एकाकी अभिलाषा बन कर मैं यहां चला आया । न 
मालूम किस भज्ञात हृदय ने तेरी वेदना के मर्म को समझा-समझ कर न 
मालूम किन अज्ञात करों से उसने सुर तेरी गोदी में फेंक दिया । तूने 
सौ-सौ हाथ फला कर मुर्भा अपनी छाती से लगा लिया--अपरिमित 
साधना के इस रत्न को तूने अंपनो: पलकों में बसा लिया। अपने 
आनन्दाश्र से माँ, तूने मेरे कीड़ा-चापल्य को अमृतमय बना दिया। 

मभसे इतना प्रेम क्‍यों है, मां ? 

तेरे कष्टों की' इतिश्री नहीं हुई थी मां, पर.फिर भी तू मुझ में, 
मेरी बाल-क्रीड़ाओं में इतनो लौन हुई कि सब कुछ भूल गईं। मैं तेरी 
गोदी में पड़ा-पड़ा दूध पीता, तू मेरी ओर एकटक से देखती रहुती। मैं! 
ऊध्मम करता, तू घमका देती; मैं एक बार चुप होकर फिर हँस देता, तू. 
चट बलेया-ले लेती । वात्सल्य का स्रोत उमड़ पड़ता ! वह तेरा चूमना 
--वह मेरा रू मना ! 

. माँ, उन दिनों की स्मृतियां ही वात्सल्य भर-भर लाती हैं, उस दित्त 
से.भी ज्यादा मां, आज मेरा सिर तेरे कोमल वरद हाथों का आश्रय चाहता 
है। अव्यक्त वेदना आज भौ तेरी गोदी में रो लेना चाहती है। जटिल' 
जीवन की अग्नि में जलता हुआ मैं एक बार तेरे वात्सल्य रत्नांकर में डूब 
जाना चाहता हॉ--और यदि उसकी लहरों में अपने को मिला पार ? 

माँ ऐसा वर दे. कि 'मैं उस वात्सल्य-सागर की एक लहर बन गौत- 
गाने लगू । मैं गान्गाकर पागल बन जाऊं, तू सुन-सुन कर भूमने लगे। 


दो सो अट्ठाइसं 


६. है: .) 


कल्पना वाला के चिर-नवीन रागों में जब कभी माशा को वादुय- 
ध्वनि मिलती हुई दिखाई देतो है, तो नृत्य करती हुई कामनाएँ नाच-ताच 
कर उस वाद्यध्वनि को मानो पकड़ कर वश में कर लेना चाहती हैं ! 


देव | क्‍या कामनाओं के नृत्य को तू यह शक्ति प्रदान कर सकेगा ? 
एक पर एक पड़े हुए बादलों की तरह जुटी हुई स्मृतियों में से जब कोई 
भज्ञात चन्द्र अपनी अरुण रश्मियों का जाल फलाता है, तब जागृत बेदना 
का कलापूर्ण प्रदर्शन दिखाई देता है । 

देव ! क्‍या वेदना की इस कला को समभने की मुर्क क्षमता देगा ? 

चटकती हुई कलियों की तरह मनमोहक, किन्तु लहरों की तरह 
चपल और विद्यत प्रकाश की तरह बस्थिर वासनाएं जब स्वप्नों की 
गोदी में खेलती रहती हैं तो प्रभात-रश्मियां उनकी तरफ देख कर हँस 
देती हैं । 


है रहस्यन्ञाता ! इस मुस्कान का रहस्य तो तू ही बतावेगा ! 


दो सो उन्तीत 


( ४ ) 


अलरूसाती हुई रजनी को जब नींद खुल जाती है, प्रभात को उसके 
क्रोड़ में दे अमर चन्द्र जब छिप जाता है, तो आती हुई मरुण उषा के साथ 
खेलता हुआ मरूय समीर उस समय किसी सुन्दरी के स्मित की तरह 
खिलनेवाली कलियों को न जामे कौन सा राग, किसका संदेश सुना जाता 
है जिसके कारण उनका यौवन एक बारगी ही उमड़ भाता है। यौवन- 
मदिरा का वह नशा उंत कलियों में कू म-कू म कर उनको रसविभोर बना 
देता है--उनका रूप ही बदल देता है । 

देव | यह किसका संदेश है ? 

हरे-हरे वृक्षों की कोमल पत्तियाँ हिल-हिल कर, नाच-नाच कर 
किसका स्वागत करने को डोल रहो हैं ? सरोवर की लघूमियाँ--जो कुछ 
ही घंटों पहले तारों के साथ खेल-खेल कर पागल हो रहौ थीं--मौन 
हो अब किसकी प्रतीक्षा करने वेठी हैं? किस खिलाड़ी की रहस्यमय 
मादक कल्पना इनको निस्तव्ध बनाये है ! 

देव ! यह किसके स्वागत का आयोजन है ? 

नदी के प्रवाह का वह कलकरू निनाद, कभो न थकनेवाले निर्भर 
का यह संगीत, छलकती हुई मदिरा के प्याले की तरह मस्त करनेवाली 
नव-बालाओं की यह कोमल रागिनी--सब किसके स्वागत के गीत गा 
रहे हैं ? , 
, मादकता से ओतप्रोत स्वागत के आयोजन रचने वाले स्वर्ण-विहान ! 
यह किसके स्वागत की रचना है ?. प्राची का महान्‌ पथिक सूये क्‍या 
इतने स्वागत का मूल्य चुका सकेगा ? 

देव ! क्या सूयय स्वागत की आड़ में छिपी हुई उस वेदना को 
समझ सकेगा ? ' 


दो सौ सीस 


( ६ ) 


5. 


जीवन की सरिता वह-वह कर भी अभी उस समद्र के गर्भ में नहीं 
पहुंच सकी, जिसमें मिलने के लिये वह बहती है, जिसके मालिगन के लिये 
उसमें आवेग है आवेग में चापल्य है ! 

इस सागर की अनन्त सोन्दर्य-राशि में मुर्के अपनी हृदय-वेदना 
साधना के पंखों पर ले उड़ना चाहती है । परन्तु वेदना में अभी इतनी 
शक्ति नहीं, साधना में स्वातंत्र्य नहीं 

जीवन-सरिता की स्मृतियाँ और अनन्त सागर की कल्पनाएँ-- 
दोनों की निकली हुई स्वर-लहरियों से एक संगीतात्मक छंद की रचना 
होती है जिसे मैं ही सुनता हूं, मैं ही समझता हूं ! 

जिस दिन इस एकाकी जीवन को रूप-विहीन स्मृतियाँ सागर के 
जीवन को अनेक रूपी कल्पनाओं में समा जायेंगी, उसी दिन मेरी जीवन- 
सरिता उस सागर के अनन्त जीवन में मिल जायग्री । 


दो सो इकतोस 


जि, 


मेरी वेदना जीवन का वह पारस प्रत्थर है जिसको छुकर हृदय की 
और-ओर भावनाएं" भी सुवर्ण बन जाती हैं ।. उसकी भमृत-धारा में डूब 
कर संगीत नया हो जाता है; वह तो भूलो हुई आत्मा का. प्रकाश है! 
जीवनरूपी सर्प के मस्तिष्क की मणि हैः! जिसके पास .यह रत्न है, वही 
जीवन का मर्म समभता है / जीवन काः आलोक वेदना के प्रकाश से है। 

देव ! यदि तूने मुझे इस रत्न के मूल्य की समभने की बुद्धि. दी: 
है, तो उसको रखने का साहसे भी तो दे ! 

मैं तो-यह चाहता.हुं कि जर्जरित स्मृतियों की माला. बनाऊं ओर 
उस माला के बीच में इस रत्न को पिरो कर गले में पहने रहूं ! 

क्या मैं इतना भी नहीं कर सकूगा ? 


दोःसौ वत्तोस . 


यात्री, 

यों यकायक रुक कर जीवन के उच्छवासों को समाधि-स्थल पर 
पहुंचने से पहले मार्ग में हो न बिखेर ! 

इन्हें वहाँ ले जाकर डाल जहाँ विश्व का मधु सोन्दययं 'उसको' 
तेजोमय मूर्ति का पावन अभिसार भू मते हुए ज्योतिपंद्मों पर करता है । 

यदि वह समा देख कर तू अपने नेत्र खुले न रख सके तो भी उस 
संगीत को:सुनता न भूछ जाना जिसके तरानों में जीवन भौर मृत्यु एक 
ही प्याले के भागों में छलकते मिलते हैं । 

यदि कविता करने को मव जी नहीं चाहता तो इन स्वप्नों को 
लेकर काल की मंदाकिनी में स्वयं उतर पड़ और इन स्मृतियों को उसके 

अन्ततंम तल पर छिपा दे । 

यदि कोई कविता से भी गहरा उतरेगा, तो मंदाकिनी तल की ये 
स्मृतियां उसको बहुमूल्य साधना समभावेगो । 

यात्री, जीवन-यात्रा के उच्छुवासों को विखेर न दे ! 


( 'बेदना' से, १९३७ ) 
कि 


दो सौ तेहोस 


कविता 


आकुल-स्पन्दन 


नीरव पीड़ा के प्रांगण में, जीवन-तरु भूलसा जाता। 
संसृति के कम्पित पथ में, जीवन का रोदन गाता। 
कब होगा वह विषण्ण विस्फोट, जिसका यह स्वागत कम्पन । 
कह न सको तो बिखर पड़ो, अन्तर के आकुल स्पन्दन | 


जीवन है मादक गरलामृत, शक्ति नहीं कैसे पीना। 
कर प्रकस्प से टूट जायगा, मद-भीना जीवन-सपना। 
किस दिन होगा वह दिव्य विहान, जब होगा मम विहाग। 
कह न सको तो बिखर पड़ो, जीवन के आकुल अभिशाप । 


शून्य निशा में बहता जाता, कहाँ मिलेगी दोप शिखा ? 
नई तूलिका नई रंगीनी, रंगी न जीवन-ममिलाषा | 
अस्थिर लंहरों में जीवन खोता, आशा का दुदुब॒ुद रहता। 
पर इस अस्थिर बुद्बुद में भी, जीवन आँख मिचौनी करता । 
कह न सको तो बिखर पड़ो, अन्तर के आकुल स्पन्दन | 


( ओसवाल नवयुवक, नवंबर १९३७ ) 


दांसो चोंतिस 


सुबक से + विवाह के अवसर पर 


विवाह की मंगल-वेला में 

आनन्द और उछाह की सरस घड़ियों में 

जौवन के नये प्रभात की ओर बढ़ने के वक्‍त 
आजीवन साथ रहनेवाले साथी से स्नेह का संबंध 
स्थापित करने के मुह्रत्त' में 


तुमने उस साथी के हृदय को भी समझने की 
कोशिश की है जिसका समपंण तुम लेने जा रहे हो ? 


कल जब तुम जीवन का नया प्रभात पाकर उठोगे, 

नयी कल्पनाए, 

नये स्वप्न, 

नयी आगकांक्षाए, 

तुम्हारे दिल में भरी होंगी, 

उस वक्‍त क्या तुम अपने चिरजीवन के साथी की मूक वेदना भी देखोगे, 
ओर उसके जीवन पर पड़ी हुई श्रृखल्वाओं को समभोगे ? 


आज जो स्वतंत्र है, 

कल का प्रभात उसे परतंत्र बना देगा, 

और, उसको परतंत्रता तुम्हारे कारण होगी । 

तुम उसे वन्दिनी बना रहे हो । 

समाज की परम्परा के नाम पर 

तुम उसे पर्दे में बांध रहे हो; 

रूढ़ि के आवरण में ढक रहे हो, 

साथी के प्रति अविश्वास के साथ तुम जीवन की यात्रा शुरू कर रहे हो । 
जीवन-संगिनी को परम्परा को श्रृखलाओं में बांध, 


दो सो पंत्तोस 


जीवन का मुक्त गान, 
मुक्त हास्य 
करने जा रहे हो ? 
कंसी विडम्बना । 


० 0० 0० 


तुम सुन रहे हो, 
युग तुमसे कुछ कह रहा है, 
समाज कुछ आशा कर रहा है, 
सदियों से पीड़ित, शोषित नारी जाति 
इस अपमान, विश्वास, अविचार और अन्याय को 
बन्द करने के लिये कह रहो है । 
इसके विपरीत तुम कब तक चल पाओगे ? 
क्या जीवन की नयी क्रांति की ध्वनि 
्‌ तुम्हारे कानों में नहीं आती, 
क्या विस्फोट के बिना तुम न जागोगे ? 


इसे ही तुम-विवाह अनुष्ठान कहते हो । 

यही है तुम्हारी जीवच-याना का मंगरू-प्रभात । 
जिसे साथ लेकर तुम बढ़ना चाहते हो, 

उसी के विकास में बाधक बन रहे हो । 

युवको, तोड़ो इस बंधन को, 

युवतियों, तोड़ फेंकी इस आवरण को । 

जीवन का नया प्रभात तुम्हें बुला रहा है । 


( विश्वमित्न, सा १९४९ ) 


दो सो छत्तीस 


निबन्ध 
साहित्य और समाज 


साहित्य जीवन का प्रकाश तो है ही, पर वह उसका प्रकाशक भी है। अर्थात्‌ 
व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के जीवन के अनुरूप तो साहित्य बनता ही है परन्तु इन्हीं के 
जीवन को नये सांचे में ढालने का काम भी साहित्य किया करता है। इस तरह से 
साहित्य समाज की दो तरह से सेवा करता है--एक तो उप्तके वाह्य और भआच्तरिक 
स्वरूप को व्यक्त करके और दूसरे उसको जीवन की नई भावनाएं और नई प्रेरणाए 
देकर | साहित्य और समाज का यह ॒अन्योन्याश्रयी सम्बन्ध बराबर से चला आता 
है। किसी भी देश या जाति के साहित्य को देखने से ही इस कथन की सत्यता प्रमाणित 
हो सकती है । इस वात को समझ लेने के वाद हम एक दूसरे महत्वपूर्ण निष्कपं पर 
पहुंचते हैं भौर वह यह कि समाज की संस्कृति यानी जीवनादर्शों की रक्षा, निर्माण, 
उन्नति या अवनति के प्रधान कारणों में से मुख्य उसका साहित्य होता है। इसलिये 
कवि का यह बचन कि »मुर्दा है वह जाति, जहां साहित्य नहीं सत्य है । जिस देश 
या जाति का साहित्य नष्ट हो जाता है, अथवा जो बरावर अपने साहित्य से अनुप्राणित 
नहीं होती रहतती, उसके लिये अपने जीवन और संस्कृति की रक्षा करना असंभव 
होता है । 

इन्हीं विचारों की भूमिका के साथ हम मारवाड़ी समाज के बारे में विचार 
करने को उद्यत हुए हैं। - इस स्तम्भ में हम मारवाड़ी समाज की साहित्यिक भ्रवृत्ति 
के बारे में पाठकों को जानकारी कराना चाहते हैं। जानकारी की दृष्टि से इस स्तम्भ में 
जो तीन लेख छपे हैं, वे उपयोगी हैं । 

मारवाड़ी समाज आज भारतवपं के हर प्रान्त में फंला हुआ है पर उसकी 
मूल जन्मभूमि राजस्थान है, इसमें कोई शक नहीं, परन्तु आज मैं अपने इस लेख के 
लिए 'मारवाड़ी समाज' और “राजस्थानी समाज' में अन्तर मानकर ही विचार करना 
उपयुक्त समझता हूं। जहां राजपूताने से वाहर जाकर बसे हुए हर एक राजस्थानी 
को ही मारवाड़ी नाम से पंबोधित किया जाता है; वहाँ राजपुताने में यह नाम इस 
अथ् में बहुत कम या विलकुछ नहीं के समान प्रचलित है। जब हम “मारवाड़ी और 
'राजस्थानी” समाजों का अन्तर मानकर साहित्य जगत्‌ में अपना स्थान देखने चलते 
हैं, तो तुरन्त भालम हो जाता है कि मारवाड़ी समाज साहित्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा 
हुआ है । परन्तु राजस्थानी समाज में आज भी साहित्य-सेवियों और साहित्य-प्रेमियों 
की अच्छी संख्या मौजूद है। “समाज सेवक” मारवाड़ी समाज का मुखपत्र है, पर 


दो सी सेंतीस 


अपनी मूल जन्मभूमि राजस्थान के साथ भी उसका घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिए उसे 
तो दोनों ही भोर देखना होता है । 


प्राचीन राजस्थानी-साहित्य 


प्राचीन राजस्थानी साहित्य, जो हमें सारा का सारा तो आज उपलब्ध भी 
नहीं है, को देखकर उसके निर्माण-कर्त्ताओं के प्रति किसका मस्तक श्रद्धा के साथ नहीं 
भुंक जायेगा ? वह साहित्यनिधि अत्यन्त विशाल ही नहीं, परन्तु बहुत उच्च कोटि की 
भी है और उच्च कोटि की वह हो क्‍यों नहीं, जब कि उसमें राजस्थान के उन वोरों की 
तपस्या का वर्णन है, जिन्होंने अपने ज्षौयं, त्याग और वलिदान के द्वारा राजस्थान 
को समस्त आर्यावते में अद्वितीय गौरव का स्थान प्रदान किया था। हम पहले बता 
चुके हैं कि जीवन के अनुरूप ही साहित्य होता है। यह साहित्य पाठक को जीवन की 
बहुत ऊंची भूमिका पर ले जाने वाला है, क्योंकि उसी ऊंची भूमिका पर जाकर वह 
साहित्य लिखा गया था। इस साहित्य की विशालता और विविध-विषयकता के 
बारे में राजस्थानी साहित्य की खोज करने वाले स्वर्गीय या मौजूदा देशी और विदेशी 
सभी विद्वानों की एक सी राय है। इन विद्वानों में कनंछल टाड, डा० जी० ए० ग्रियसंन 
( जिनका तो अभी कुछ ही दिलों पहले स्वगंवास हुआ है ), डा० टेसीटोरी, सर 
आशुतोष मुखर्जी, डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओका, ठाकुर किशोर सिंह वाहंस्पत्य- 
पुरोहित हरिवारायण, मुनि जिनविजय जी, पण्डित चन्द्रधर शर्मा गरुलेरी, पं० 
रामकरण आसोपा, पं० सुर्यक्रण पारीक, पं० नरोत्तमदास स्वामी, पं० मोतीलाल 
भेनारिया, श्री रघुनाथ प्रसाद सिहानिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी 
विद्वानों का यह मत मिलता है कि राजस्थानी साहित्य अगर पूरा उपलब्ध हो जाय 
तो दुनिया का कोई भी साहित्य परिमाण और सौन्दयं में शायद ही उसका मुकाबला कर 
सके । इस साहित्य में अधिकांश में तो वीर रस का ही प्राधान्य है, पर श्रृ गार, शांत 
और करुण रसादि की रचनाए भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं 
कि इस साहित्य की आत्मा तो वीर रस से ओत-प्रोत है। डा० टेसीटोरी ने लिखा है 
कि “राजपृताना में जिस विशाल और महान्‌ साहित्य का निर्माण किया गया, उसमें 
से अधिकांश तो उन स्थानों में लिखा हुमा है, जहाँ राजपूत वीर अपनी जन्मभूमि के 
लिए प्राणों का बलिदान देकर अपनी जननी और जन्मभूमि का गौरव बढ़ाते थे ।” सर 
भाशुतोष मुखर्जी के कई भाषण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यदि इस साहित्य 
की पूरी तरह खोज की जाय, तो सारे प्राचीन भारतीय साहित्य में शायद इसकी 
बरावरी का दूसरा साहित्य नहीं निकले । चार वर्ष पहले इ गलेण्ड के सुप्रसिद्ध विद्वान 
सर फ्रंसिस यंग हसबैंड जब सायंस कांग्रेस के मौके पर कलकत्ते में.आये थे, उस समय 
राजस्थान रिंसच सोसाइटी की तरफ से आयोजित सभा में मैंने उनके स्वागताथ् अंग्र जी 
में राजस्थानी साहित्य पर जो निवन्ध पढ़ा था, उसका जवाब देते हुए उन्होंने भी ऐसे 
ही विचार प्रकट किये थे। वे कई वर्षो पहले राजपूताने में एजेन्ट जनरल के पद पर 
रहे थे । उस समय उनको राजस्थानी साहित्य के सम्पक में आने का मौका मिला था।. 
और भी, कलकत्ता में जब श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को इस साहित्य की बानगी चखाई 


दो सौ अड़तीस 


गई तो वे उसके सौरभ से झूम उठे थे। उन्होंने फिर एक मौके पर कहा था कि “कुछ 
समय पहले कलकत्त में मेरे कुछ राजस्थानी मित्रों ने रण सम्बन्धी कुछ राजस्थानी 
गीत सुनाए। मैं तो उनको सुनकर मुग्ध हो गया। उन गीतों में कितनी सरसता, 
सहृदयता गौर भाव॒कता है। वे लोगों के स्वाभाविक उद्‌गार हैं, मैं तो उनको संत- 
साहित्य से भी उत्कृष्ट समभता हूं। क्‍या ही भच्छा हो अगर वे ग्रीत प्रकाशित 
किए जांय । वे गीत संसार के किसी भी साहित्य और भाषा का गौरव बढ़ा सकते 
हैं। ईश्वर ने चाहा तो मैं उनको शांतिनिकेतन के हिन्दी-भवन द्वारा प्रकाशित 
करवाऊंगा । राजस्थानी साहित्य को भारत की जनता के सामने छाने की मैं हिन्दी 
भवन द्वारा पूर्ण कोशिश करूँगा 


कितने दुःख की वात है कि यह विशाल और अनुपम साहित्य अन्वेपण और 
प्रकाशन की प्रतीक्षा करता हुआ दीमकों के पेट में अथवा राजपूताना के गांवों में 
छू मे (जो कागज को कूटकर उसकी लुगदी से बनाये जाते हैं) बनाने में जा रहा है। 
जिस मारवाड़ी समाज को अपनी प्रचुर धन-राशि का गये है, वह क्‍या उस विश्ञारू 
साहित्य की निधि को खो देगा, जिसके कारण उसका ही नहीं, सारे भारत का गौरब 
होता है। इस साहित्य के अन्वेषण, संग्रह और प्रकाशन की ओर श्री घनश्यामदास जी 
विड़छला और रायबहादुर रामदेव जी चोखानी का ध्यान गया था और आज भी होगा 
ही | श्री विड़ला जी की सहायता से पिलानी में स्वर्गीय प॑० सूयंकरण जी पारीक ने अपने 
अनन्य सहयोगी श्री नरोत्तमदासजी स्वामी के सहयोग से कुछ किताबें प्रकाशित की 
और कलकत्ता से राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, जिसको जन्म देने में रायबहादुर 
रामदेव जी चोखानी और श्री रघुनाथप्रसादजी सिंहानियां का मुख्य हाथ था, ने इस 
दिश्ला में काफी काम किया । सोसाइटी की ओर से दो वर्ष तक राजपुताने के गाँव- 
गाँव में घृमकर प्राचीन साहित्य की खोज और संग्रह किया गया। पर, यह कहते 
बड़ा खेद होता है कि अब सोसाइटी करीब-करीव वन्द हो गई है और उसके द्वारा 
संग्रहीत साहित्य भी यों ही पड़ा है । कोई उपयुक्त विद्वान उसका झोधन और सम्पादन 
करे तथा धनी व्यक्ति उसके लिए रुपया खर्च करने को तेयार हो तो यह कार्य अवश्य 
पूरा किया जाना चाहिए। आदरणीय रामदेव जी चोखानी यदि पहले की तरह 
अपना उत्साह पुनर्जीवित करें तो कोई उपयुक्त कार्यकर्ता भी मिल ही जायगा, और 
इस तरह एक बड़ी जरूरी कमी की पूर्ति हो जायगी। राजस्थान में कुछ विद्वान 
इस विद्या में प्रवृतिशील हैं ही, जिनमें श्रीअगरचन्द जी नाहटा हैं । 


राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में यह खोज, संग्रह और प्रकाशन का कार्य ही 
मुख्य रूप से आवश्यक है। क्योंकि राजस्थानी भाषा में नवीन साहित्य-निर्माण की 
मुर्के कोई सम्भावना नहीं लगती, यों चाहे कुछ व्यक्ति मनोरंजन के लिये या लिखने के 
लिये ही' भरे ही राजस्थान की किसी भाषा में कहानी या कविता लिख दें । इसकी 
आज आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के विद्वान आज हिन्दी में ही साहित्य 
निर्माण कर रहे हैं, और राजस्थान के आधुनिक साहित्य-प्रेमी भी उस्ती भापा के पठन- 
पाठन के आदी हैं । 


दो सौ उन्तालोस 


आधुनिक साहित्य-निर्माण में हमारा स्थान 


इस विपय का एक लेख इसी स्तम्भ में छपा है, उससे पाठकों को यह अनुमान 
लगाने में कठिनाई न होगी कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माण में भी हमारे समाज 
के लोग काफी भाग हे रहे हैं। इस विपय में मैंने उस लेख के साथ छपे अपने नोट 
में कुछ विचार व्यक्त किये हैं। मैंने वहाँ लिखा है कि राजस्थान के कौन-कौन व्यक्ति 
आज साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं, इसकी पूरी सूची बनाना बहुत 
कठिन है। पर हमारे लिये संतोष की वात यहीं है कि राजस्थान वासियों में ज्यों-ज्यों 
शिक्षा का प्रचार हो रहा है, त्यों-त्यों साहित्यिक प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, इतिहास 
दर्शन, कविता, आलोचना कहानी-उपन्यास, तथा चिन्तनपूर्ण निवन्ध आदि साहित्य की 
सभी दिशाओं में राजस्थान के लोग भाग ले रहे हैं.। 


मारवाड़ी समाज का एकांगी जीवन 


इस स्तम्भ में सबसे अधिक ध्यान में 'समाज-सेवक' के पाठकों का इस बात 
की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रवासी राजस्थानी अर्थात्‌ मारवाड़ी समाज 
के प्रायः ९० प्रतिशत लोगों का जीवन न केवल साहित्य से ही, वरन्‌ जीवन के दूसरे 
भी क्षेत्रों से हटकर केवल धनोपाजंन .में परिसीमित हो गया है। यह एकांगी 
जीवन हमारे समाज के लिये वहुत हानिप्रद सिद्ध हुआ है और हो रहा है। 
आज व्यापार-व्यवसाय को छोड़कर साहित्य, संस्कृति, कला आदि मानव-जीवन के 
स्तर को ऊँचा उठाने वाले विषयों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हमारे 
जीवन को सुबह से रात तक व्यापार ही इतना घेरे रहता है कि इन महत्वपूर्ण विपयों 
की तरफ हमारा ध्यान जाने ही नहीं पाता । इसलिये साहित्य के साथ सम्पक न 
रखने से हमारा संसार के सर्वोत्तम विचारों के साथ सम्पक नहीं रहने पाता । 


हमारा समाज के व्यक्तियों से अनुरोध है कि अपने जीवन की एकांगिता 
को नष्ट कर उसमें सर्वांगीणता उत्पन्न करें। जीवन के दूसरे आवश्यक क्षेत्रों में केवल 
अपने द्रव्य का सहयोग देकर ही सन्तुष्ट न हो जांय, वल्कि अपने जीवन को भी स्वंतोमुखी 
बनावें। श्री घनश्यामदास जी बिड़ला ने हाल ही में जो दो पुस्तकें हिन्दी संसार को 
दी हैं, उनसे साहित्य का गौरव तो बढ़ा ही, परन्तु माड़वाड़ी समाज के सामने भी एक 
आदर्श रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि इतना बड़ा व्यापार करते हुए भी उन्होंने 
अपने जीवन को सवंथा उस पर ही नहीं लगा दिया है, राजनीति और साहित्य के 
लिये भी उनके पास शक्ति है। जब हम यह सीखेंगे कि व्यापार की जगह व्यापार, 
साहित्य की जगह साहित्य और कला की जगह कला, तभी अपने जीवन को सफल और ।क्‍ 
सुखी बना सकेंगे । मनुष्य का जीवन भी उसके शरीर की तरह विभिन्न अंगों में बँटा 
हुआ है । एक अंग दूसरे अंगों का कार्य नहीं कर सकता । इसलिये जीवन के सभी 
अंगों के विकास की हमें जरूरत है। आज हमारा समाज एकाग्रह पूर्वक व्यापार के 
पोछे ही पकड़कर जीवन के दूसरे अंगों की खबर तक नही लेता, यह समाज के नैतिक 
और सांस्कृतिक स्वास्थ्य के लिये घातक है। 


दो सो चालीस 


गन्दा साहित्य 


इस लेख में मैं एक विपय की और चर्चा करना चाहता हूं। राजस्थानी 
साहित्य और खासकर गीत-साहित्य के नाम प्र कभी-कभी राजस्थानी भापा में लिखा 
हुआ गन्दा साहित्य हमारे देखने में आता है । अभी हाल ही में कलकत्ता से प्रकाशित 
की हुई दो-तीन पुस्तकें देखने में आाई थीं, जिनको देखकर किसी भी विचारशील 
व्यक्ति को अत्यन्त शर्म और दुःख हुए बिना नहीं रहेगा । अशिक्षा के कारण खास 
तौर से इस तरह की वासना को उत्तेजना देने वाली पुस्तकें निकाल कर और उससे 
भोली-भाली जनता को ठगने तथा उनका नैतिक पतन कराने में हमारे ही समाज के 
कुछ लोग पाये जाते हैं। हमें ऐसे लोगों के प्रति अत्यन्त घृणा होती है। एक ओर 
तो हमारे राजस्थानी गीतों के सम्बन्ध में श्री टैयोर जैसे व्यक्ति यह कहें कि मैं तो 
उनको [गीतों को] संत-साहित्य से भी ऊंचा समभता हूं, और दूसरी तरफ गीत 
साहित्य के नाम पर इस तरह की कुत्सित तुकवन्दियाँ चछाकर समाज को पतन की 
ओर ले जाने वाले तथा दूसरे लोगों की नजर में समाज को हेय प्रमाणित करने वाले 
लोग पाये जाते हैं। यह साहित्य कच्ची उमर के वारूक-वालिकाओं और युवक 
युवतियों के हाथों में पहुंचकर उनकी नैतिकता और चरित्र पर तथा साथ ही स्वास्थ्य 
पर कितना विनाशकारी असर डालता है, इसके लिये मैं कुछ भी कहने की आवश्यकता 
नहीं समझता । जिस साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को अधिक सांस्कृतिक बनाने का 
होता है, वही जब हमारी रही-सही संस्कृति को भी विनष्ट करने का उपक्रम करता हो 
तव उस जाति के दुर्भाग्य के लिये भी क्या कहा जाय ? इस मन्दे साहित्य के प्रचार 
को रोकना समाज और साहित्य दोनों ही के लिये जरूरी है। इस तरह का साहित्य 
जब दूसरी जातियों के छोगों के पास पहुंचता होगा, तो वे हमारी असभ्यता और 
असंस्क्ृति के वारे में अवश्य घृणा प्रकट करते होंगे । मेरा साहित्यिकों से अनुरोध है 
कि इस तरह का साहित्य किसी भी तरह प्रकाशित न हो, इसकी उन्हें सावधानी 
रखनी चाहिये । 

मैं इस विवेचन को समाप्त करने के साथ अपने नवयुवक बन्धुओं से यह 
अनुरोध किये बिना नहीं रह सकता कि उन्हें साहित्य मौर कला को अपने जीवन का 
अंग वनाकर समाज को सर्वा ग सुन्दर और समुन्नत वनाने की ओर लक्ष्य रखकर अपने 
कत्तंव्य-पालन में अग्रसर होना चाहिये ! 


( ससाज सेवक, १० अप्रैल १९४१ ) 


दी सो इकतालीत 


: साहित्य में राष्ट्रीय माव 


| उत्थान और पतन का सिद्धांत अनिवायं है, किन्तु इस सिद्धांत को क्रियात्मक 
रूप देने का सारा भार साहित्य पर अवलूम्बित है। जब किसी देश का पतन होता 
है, तो इस पतन के भाव--चाहे पतन कैसा ही क्‍यों न हो--वहां के साहित्य में 
प्रस्फूटित होते हैं। कवि और लरूखकों के हृदयों में ऐसी निवंछ और पतित भावनाएं 
जागृत होती हैं, जो समाज के लिए नरक-कुण्ड के साधन जुटाने में अग्रसर होती हैं। 
धीरे-धीरे यही भावनाएं जाति को ग्रुलाम और पतित बनाकर महानाश के गहन गह्नर 
में ढकेल देने के साधन संकलित करती हैं। इसी प्रकार उत्थान का भी सारा श्रेय 
जातीय साहित्य को है। यदि कोई जाति चाहती है कि वह उच्च बने, संसार में 
ख्याति प्राप्त करे और स्वेच्छित फलों का उपभोग कर सके, तो आवश्यक है कि वह 
सबसे पहले अपने जातीय साहित्य को ऊँचा उठावे । यदि किसी जाति की वास्तविक 
सजीवता और क्षमता के.दर्शन करना है तो उस देश के साहित्यरूपी मुकुर में देख लिया 
जाय । यहो सबसे उत्तम और सच्चा साधन है। 
लेखक और कवि की मानसिक भावनाओं तथा आदर्शों के भाषा-बद्ध रूप का 
ही नाम तो साहित्य है । , वाह्य जगत्‌ की सम्वेदनाएं और अनुभूतियां जब कवि 
अथवा लेखक के हृदय में प्रवेश पाकर तथा फिर अन्तर-जगत्‌ की छाप लेकर जनता 
के सम्मुख प्रकट होती हैं, तव वह 'साहित्य' के नाम से अभिहित होती हैं । राष्ट्रनिर्माण 
में साहित्य का जितना हाथ है, उतना कदाचित्‌ अन्य किसी वस्तु का नहीं हो सकता । 
किसी अंश में यह कहना ठीक होगा कि देश की जैसी अवस्था होती है, समय का जैसा 
प्रभाव होता है, साहित्य भी वेसा ही वन जाता है। किन्तु इतना ही नहीं है; मनुष्य 
हमेशा अपने से ऊंचे आद्शों की कल्पना किया करता है, अपने समकालीन निस्तब्ध 
वातावरण में वह अपने भविष्य की उज्ज्वल ज्योतिमंय भावनाओं की कल्पना करता है। 
तात्कालिक वातावरण की सारी अवस्थाओं को वह अपना बना लेता है और अनुभूतियों 
को वह 'अपनेपन' का रूप देकर समाज का मार प्रत्यक्ष कराता है। अतएवं भावी 
राष्ट्र की सफलता की कुजी उन आदर्शों की महत्ता पर ही निर्भर है। चाहे उस समय 
के यथार्थ ( 7२०४) ) का चित्रण रहने से वह साहित्य तत्कालीन जनता पर प्रभाव न 
डाले, किन्तु आगे आनेवाली सनन्‍्तान का भोज्य तो वह होगा ही । जिस प्रकार के ग्रन्थ 
बे पढ़ेंगे, वैसा ही उनका मस्तिष्क और शक्तियाँ हो जायेंगी। इस प्रकार राष्ट्र और 
साहित्य का सम्बन्ध बहुत गहरा है । 
ऊपर बताया जा चुका है कि साहित्य राष्ट्‌ की संस्कृति का प्रकाश है। किन्तु 
यदि ठीक तरह से देखा जाय, तो वह समाज के हृदय में उठनेवाली भावनात्रों और 
विचारों का प्रकाश नहीं, अपितु उनका संरक्षक और विकासकर्ता है--इसलिए प्रत्येक 


दो सो बयारोस 


देश में राप्ट्र और समाज में जो परिवर्तन हुए या नूतन निर्माण हुए हैं, वे सब साहित्य 
की नींव पर ही खड़े किए गये हैं। संसार के श्लाघ्य त्याग, वल, जोवन, जागृति और 
वलिदान--जैसे उच्च गुणों का समन्वय एकमात्र साहित्य की विभूति हैं। जिस 'पोप' 
शब्द ने सारे योरप को हिला दिया था, जिसकी महान्‌ उच्छं ख़॒ता से सारे योरपवासी 
परेशान थे, उसका भी नाश साहित्य द्वारा किया गया। फ्रांसीसी स्वतन्बरता के 
युद्ध के प्रवत्त क भी वहाँ के साहित्य-निर्माता ही थे । तात्पयं यह कि प्रत्येक देश में 
साहित्य हमेशा उसकी जातीय शक्ति, सामूहिक क्रान्ति, एकता और राजनीतिक महत्ता 
का एक विशेष कारण रहता आया है । 

हिन्दी भारतवर्प को राष्ट्र-भापा है। भाषा और साहित्य ही तो समाज, 
देश गौर जाति की आत्मा है। जिस देश के पास निज की भाषा नहीं है, कोई अपना 
साहित्य नहीं है, वह देश कसा होगा--यह कल्पना-विपयक बात है। हिन्दीभापा के 
भनुसंधान के इतिहास से मालम होता है कि भारतवर्ष की सारी भाषाओं का सम्बन्ध 
न्यूनाधिक रूप में हिन्दी से है। अतः हमें यहाँ हिन्दी-साहित्य के विपय में ही विचार 
करना अधिक उपयुक्त होगा । हम यहाँ यह देखेंगे कि हिन्दी साहित्य ने भारतवपं के 
उत्कर्पापकर्प में कितनी सहायता दी है । 

भारतवर्ष के इतिहास का विपय बड़ा मनोहर है, किन्तु साथ-ही साथ जटिल 
भी है। आज तक भारत में सेकड़ों भीषण संघर्ष उपस्थित हुए और एक के बाद 
दूसरे का आगमन भी होता गया । भारत का प्राचीन साहित्य हमें बतल्‍लूाता है कि 
उस समय भारत घन-धान्य, करा-कौशल, वीरता और पराक्रम सारी वातों में अप्रतिम 
था--एक उन्नतिशील जाति में जो-जो गुण होने चाहिए, उस समय वे सभो विद्यमान 
थे। जिसको भारतीय इतिहास का तनिक भी ज्ञान है, वह अच्छी तरह जानता है कि 
भारत के इतिहास में एक समय वह था जब भारत-भर में वीरता का दौर-दौरा था। 
यह वीर-रसपूर्ण साहित्य का काल था। पृथ्वीराज जंसे पराक्रमशाली भारत में विद्य- 
मान थे। किन्तु यदि चन्दवरदाई ने पृथ्वीराज को उसकी शक्ति का भान न कराया 
होता, तो लोग पृथ्वीराज को उस आदर को दृष्टि से न देखते ज॑से आज देखते हैं! 
यदि पृथ्वीराज और चम्पादे ने राणा प्रताप को उनके प्रण ओर आन का दिग्दशन न 
कराया होता तो प्रताप शायद अपनी आन से च्युत हो गये होते। यदि भूपण ने 
शिवाजी को इतना उत्साहित न किया होता तो महाराष्ट्र-साम्राज्य की जड़ दक्षिण में 
न जमती । घन्य है वीर-साहित्य, जिसके प्रवल प्रताप से जनता में वीरता निखरी 
पड़ती थी । 

अब स्वभावत: हमारे सामने भारतवर्ष का पतन--रोमाञझ्चकारी पतन-- 
उपस्थित हो जाता है। भारतवपं की अवनति का एक कारण राजप्रासादों में श्र गार- 
रस-प्रधाव कवियों का आदर ही है। जव से वीर-साहित्य को दवधाकर श्यू गार ने 
अपना सिक्‍क्रा जमाया, तभी से हमारे यहाँ शक्ति का छ्वास होने लगा। हमारा तेज 
मौर गौरव विलीन हुआ भौर सारा देश विलासिता में सराबोर हो गया। जहाँ कवि 
लोग राजा-महाराजाओं के साथ जाकर युद्धभूमि में उनको तथा सैनिकों को बल भौर 
उत्साह बढ़ानेवाले, छटपटा देनेवाले, वीररसपूर्ण गान सुनाते थे, वहाँ अब नायिकाओं 


वो सौ तंतालोप्त 


का अभिसार और अभिसरण प्रारम्भ हुआ। शीघ्र ही इस विलासिता प्रधान देश का 
पतन आरम्भ हो चला। पाठक इससे अनभिज्ञ नहीं हैं कि किस प्रकार मध्यकालीन 
नग्न अश्लीलता के चित्रों भरे साहित्य ने उन्नति शिखरारूढ़ देश की हरी-भरी फुलवारी 
का नाश किया । अब हमें यह देखना है कि आज हमारा साहित्य राष्ट्रोन्नति में कसा 
कार्य कर रहा है। आज कवि ओर लेखकों का उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा 
रहा है। साहित्यसेवा और देशसेवा एक दूसरे की पूरक हैं। जहाँ राष्ट्रीय अभ्युत्थान 
से देश का समष्टिगत व्यक्तित्व बनता है, वहाँ साहित्य से संस्कृति बनती है और उस 
व्यक्तित्व का प्राणोन्मेष होता है। साहित्यसेंवी का काम बहुत्त बड़ा -है, उसकी लेखनी 
को सारे राष्ट्र का निर्माण करना है। हिन्दी के वयोवृद्ध विद्वान लेखक पं० सकल- 
नारायणजी शर्मा ने एक बार कहा था--“साहित्यसेवी का क्षेत्र अधिक विस्तृत है और 
यों भी देखा जाय तो राष्ट्र की सेवा साधना है ; संस्कृति उसकी सिद्धि है। इस दृष्टि 
से राष्ट्र की आत्मा का विकास करनेवाला तथा उसके मनोभाषों और संस्कृत्ति-कारक 
उपकरणों का नियोजक है ।” 

यह स्पष्ट है हिन्दी-साहित्य में भाज जीवन जागृत हो चुका है। चारों ओर 
आन्दोलन-संघर्थष जाग उठा है। प्रत्येक समस्या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच 
रही है। हिन्दी एकमत से समस्त देश में राष्ट्र-भाषा पद पर आसीन हो चुकी है 
और धीरे-धीरे राष्ट्र-भाषा के नाते हिन्दी का साहित्य भी बढ़ रहा है । वतंमान हिन्दी 
साहित्य की कलेवर-वुद्धि का अनुमान लगाना भी कठिन है। किस्तु जेसे ऊपर बताया 
जा चुका है, उत्तम और आदरणीय साहित्य का राष्ट्रोत्थान में समुचित सहयोग देने का 
हो है। ऐसे साहित्य की अब भी यहाँ कमी है। माना कि भाज हमारे साहित्य में एक 
नवीन धारा दिखायी पड़ रही है। कविता, उपन्यास, नाटक सवंत्र नयी बातें, नयी 
भावनाएं प्रवेश कर रही हैं। किन्तु यह एक आश्चय की बात है कि संसार के चित्र- 
पट पर राष्ट्रोत्थान के एक अद्भुत और अपुर्वे भान्दोलन के उमड़ते हुए दृश्य ने हमारे 
साहित्य पर बहुत ही कम चिह्न छोड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आज हिन्दी 
साहित्य में राष्ट्निर्माण के उपयुक्त साहित्य की रचना हो ही नहीं रही है । यह क्योंकर 
हो सकता है ? जब जीवन के प्रत्येक अंग में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हो रही हैं, 
तब लेखक अथवा कवि का हृदय इससे नितान्‍्त भअछूता नहीं रह सकता । किन्तु बहुत 
ही कम ऐसी रचनाएं हैं, जिनमें यथार्थ ओज उत्पन्न करने की क्षमता है। 

किन्तु जिस समय देश की सारी सजीव शर्वितियाँ राष्ट्र-निर्माण में जुटी हुई हैं, 
जिस समय देश की उन्नति के सामने अन्य सारी वस्तुएं गौण समझी जा रही हैं, उस 
समय प्रत्येक लेखक और कवि का यह कत्त व्य हो जाता है कि वह अपनी सारो प्रतिभा 
और शक्ति इच्छित आदर्श की पूर्ति के लिए--भावी राष्ट््‌ के निर्माण के लिए--खपा 
दे। राष्ट के उत्थान में उनका सबसे बड़ा हाथ है, वे उसके निर्माता हैं। भारत के 
सच्चे उत्थान का सबसे उत्तम और आवश्यक साधन ऐसे साहित्य की रचना करना है 
जो भारतीयों को उनकी श्रेष्ठतम संस्कृति के योग्य बनावे और राष्ट्‌ के नवजीवन का 
संदेश प्रत्येक भारतवासी तक पहुंचा सके | यही साहित्य का सच्चा भर है । 

( माधुरो, जुलाई, १९३४ ) 


दो सौ चौचालीस 


आवारा मसीहा : एक वहुमूल्य उपलब्धि 


संयोग किसी के बनाये नहीं बनते, किस ने सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला 
वर्ष १९७४ में ही मनाया जायेगा, जो बंगला के अमर कथाशिल्पी शरतचंद्र चर्टर्जी 
की जन्म-शताव्दी का वर्ष है। उनका जीवन साधारण नारी के सामाजिक-धार्मिक 
बंधनों, तज्जनित पीड़ा तथा इस सब के विरुद्ध उसके संघर्ष की कहानी है, उनका 
सारा लेखन नारी मात्र के प्रति उनकी संवेदना का प्रेरक इतिहास है। आनुपंगिक रूप 
में यह संयोग भी अपूर्व और साथंक है कि हिन्दी के लव्धप्रतिष्ठ कथाकार श्री विष्णु 
प्रभाकर द्वारा प्रणीत उनकी वृहत्‌ जीवनी ( आवारा मसीहा : प्रकाशक : राजपाल 
एण्ड संज कश्मीरों गेट, दिल्‍ली; प्रृष्ठ संख्या : ४७१; मूल्य: ४५ रु० ) अंतर्राष्ट्रीय 
महिला वपं की मूल्यवान प्रस्तावना के रूप में गत वर्ष ही प्रकाशित हुई । 

जीवन-लेखन अपने-आप में ही बड़ा दुरूह कार्य है। फिर शरतचंद्र जेसे व्यक्ति 
की जीवनी लिखना तो और भी कठिन है, क्‍योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं 
लिखा | वे भात्मप्रकाश से सदा भागते ही रहे। संभवत: एसीलिए 'भावारा मसीहा 
से पूर्व उनकी सांयोपांग जीवनी लिखने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया। आत्म- 
कथा उन्होंने लिखी नहीं । एक बार रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा तो वे बोले, “गुरुदेव, 
यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूगा, तो में किसी और प्रकार जीवन 
जीता ।” वे कहते थे, “मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास 
में मैंने सब कुछ किया, पर छोटा काम कभी नहीं किया । जब मरूगा, निर्मल खाता 
छोड़ जाऊंगा। उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा ।”' 

१४ वर्षों का बनवास 


स्वर्गीय शरतचंद्र के इस 'निर्मेल खाते! के आधार पर ही उनके जीवन का 
सम्पूर्ण उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी ने 'आवारा मसीहा में प्रस्तुत किया है। इसके पीछे 
उनकी बहुत बड़ी साधना है। चौदह वर्षों का बनवास लेकर उन्होंने शरत के साहित्य- 
उद्यान में सतत्‌ बिचरण किया । न कैबल उनके उपन्यासों, कहानियों, नाटकों, निवंधों 
ओर भाषणों के सागर में इुवकियां छगायीं, वल्कि उनके जो सम्बन्धी और मित्र मिल 
सके, उनके साथ भेंट-वार्ता की तथा उनके पास उपलब्ध शरत के निजी पन्नों का भी 
अध्ययन किया । इसके लिए उन्होंने बंगाल, विहार और वर्मा में उन सभी स्थानों 
की यात्रा भी की, जहां शरतचंद्र रहे अथवा गये थे। वहां के जिस वात्रावरण में, 
जिन घरों में, जिन लोगों के साथ वे रहे थे, उनको देखा और समभझा। इस सारी 
शोध-यात्रा में जो पृथल सामग्री ( पूरी शायद तब भी नहीं ) हाथ लगी, उसका मंथन 
करके, आखिर में उन्होंने इस उपस्यासकार का महान जीवन-उपन्यास खोज ही लिया । 


दो सो पंतालीघम्त 


इसे पढ़ कर जीवनी-लेखक का यह दावा बिलकुल सही उतरता है, "मैंने कला को भले 
ही खोया हो, लेकिन आस्था को एक क्षण के लिए भी नहीं खोया और निरंतर सशक्त 
और सच्ची संवेदना की घड़ियों को खोजने का प्रयत्न किया है ।”! 

कहना न होगा कि जिसने (सशक्त और सच्ची संवेदना की घड़ियों' को खोज 
लिया, उसने मानों संपूर्ण शरत को पा लिया । संवेदना ही शरतचंद्र के जीवन और 
लेखन का हाद था और संवेदना भी प्रधानतः साधारण कहे जानेवाले चरित्रों के प्रति। 
साधारण के मध्य भी साधारण नारियों के प्रति विशेष और उनमें भी मुख्यतः उन 
पतिताओं एवं भ्रष्टाचारियों के प्रति, जिनसे समाज घृणा करता है, जिनको पापी कहां 
जाता है। शरतचंद्र इस वर्ग के लोगों के जीवन में जितनी संवेदना देखते और पाते थे, 
उतनी भद्र कहे जानेवाले समाज में नहीं । इस संवेदना ने उनको इतना प्रभावित्त किया 
था कि अपने जीवन का बड़ा भाग उन्होंने तथाकथित छोटे लोगों के साथ, पतिताओं के 
संसार में हो रह कर गुजारा था। उन्होंने कभी उन आरोपों, लांछनाओं, विरोधों और 
गालियों की जरा भी परवाह नहीं की, जिनकी भद्र समाज के लोगों ने उन पर निरंतर 
बौछार की थी । वे सर्देव अपने आवारापन में मस्त रहे बल्कि आवारापन में ही उन्होंने सच्चे 
मनुष्यत्व की खोज की । समाज में अनीति और भ्रष्टाचार फैलाने का जो आरोप उन पर वार- 


बार लगाया जाता था, उसके जवाब में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था, “मैंने भनीति का 
प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी । मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता 
को उस महिमा को, जिसे सव नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित कर के प्रस्तुत किया 
है ।” इस बात को सभी जानते हैं कि शरतचंद्र अपने उपन्यासों में चित्रकार कम और 
चरित्रकार हो मुख्य रूप में थे। प्रभाकर जी ने शरत के चरित्र की संवेदनाओं के 
घनोीभूत रूप में स्वयं शरत को जीवन-संवेदना को प्रस्तुत किया है--““भ्रांत और अश्नांत 
घटनाओं के पीछे शरत के जीवन का जो मूल सत्य रहा है, उसको पहचानना है, 
घटनाओं से परे जो वास्तविक शरतचंद्र है, उसका रूप प्रस्तुत किया है।” सचमुच 
आवारा मसीहा जीवन-चरित्रों के इतिहास में एक विशिष्ट योगदान है । 

निष्कं के रूप में जोवनीकार ने बताया है ओर बिलकुल ठीक बताया है कि 
“शरत-साहित्य की रोढ़ नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण है ।” वे यह मानते थे कि 
पुरुषों के द्वारा बनाये हुए सामाजिक-धामिक विधि-विधानों को कैद में स्त्रियों पर बड़ा 
अत्याचार हुआ है, उनके मनुष्यत्व के सहज विकास में कठोर बाधा पहुंची है। इस 
स्थिति की व्यथा भोगनेवाली नारी के प्रति उनकी सम्पूर्ण सहानुभूति सदा उन्‍्मुख रही है। 

वे समाज-सुधा रक नहीं थे-सुधार या क्रांति के उपदेष्टा नहीं थे। वे मात्र 
शिल्पी थे, स्रष्टा थे । अपने थभाखिरी और शायद सबसे भधिक क्रांतिकारी उपन्यास 
शेष प्रश्न” की एक आलोचना के जवाब में लिखे गये एक व्यक्तिगत पत्र में उन्होंने स्वयं 
कहा था--“अन्त में तुम से एक बात कहता हूं, समाज-सुधार की कोई दुरभिसंधि मेरी 
नहीं है * * * यह काम दूसरों का है। मैं केवल कहानी-लेखक हू, इसके सिवाय और 
कुछ नहीं ।” वास्तव में उन्होंने सवंत्र नारी की पीड़ा और संवेदना का ही चित्रण 
किया, विद्रोह का विचार या मार्ग नहीं दिया । जीवनीकार के शब्दों में, “शरतचंद्र के 
मत में नारी की दासता मानवीय अधिकारों का हनन है, पर क्रांति का स्वर हृदय के 


दो सौ छिपालोस 


भीतर से ही उठवा चाहिये । समाज को यदि जीवित रहना है तो हृदय के गुण से हो 
रहना है। इसलिए सामाजिक थत्याचारों के प्रति विद्रोह उनके साहित्य में मुखर नहीं 
हुआ * * * तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शरतचंद्र उन परिस्थितियों का चित्रण 
करने में निश्चय ही सफल हुए, जो पाठक के अन्तर में विद्रोह की अनिवायंता को स्पष्ट 
करती हैं, और यह विद्रोह दृढ़ और सत्य सिद्धांतों पर आधारित है ।” इस बात को 
भौर स्पष्ट करने के लिए जीवनीकार ने शरत के इस कथन को उद्धृत किया है---“मैं 
तो केवल चितन के मार्ग का संकेत दे कर चुप हो जाता हु । आप लोग समस्या का 
समाधान करें |” 
नारी जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी 

परन्तु अंततोगत्वा विद्रोह की अनिवायंता से स्वयं शरततचंद्र भी अपने को अरूग 
नहीं रख सके और जिन उग्र विचारों और क्रांतिकारो बातों से वे अपने आप को अब 
तक अछूग रखे हुए थे, उनको उन्होंने 'भेप प्रश्न” में निर्भीकतापुवक उठा ही लिया। 
इस उपन्यास को नायिका “कमल” का जो चरित्र उन्होंने निरूपित किया, वह स्वर्गीय 
एम० एन० राय के शब्दों में “सर्वंवन्धन विमुक्तत भारतीय नारी का प्रतीक है। यद्यपि 
बह नारी अभो तक मानसिक हो है, हाड़-मांस को नहीं, फिर भी इस पात्र के 
माध्यम से शरत बादवू ने नवयुग की दिशा का संकेत किया है!” स्वयं शरतचंद्र को 
अपने दृष्टिकोण की इस नवोीनता और उसके खतरे के वारे में पता था। उन्होंने स्वयं 
कहा था, “अन्त तक चलकर 'शप प्रश्न! से मैं शायद बहुतों को व्यथित करूगा । फिर 
भी जी कुछ ठीक है, उस्ते कहना जरूरी है। इसके वाद जो होगा, देखा जायेगा।” 
इतना हो नहीं, जीवनीकार के अनुसार उन्होंने अपने मित्र श्री कमलिनीकांत कर से 
कहा था, “दस वर्ष बाद बंगाल के घर-घर में कमल जैसी नारियां पेदा हो जायेंगी, 
जो विवाह को संसार में होनेवाली अनेक घटनाओं में से एक घटना मानती हैं, और यह 
मानती हैं कि विवाह को ही जिस दिन से नारी का सर्वस्व मान लिया गया, उसी दिन 
से स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू हो गयी ।” इसी वात को एक दूसरे 
अवसर पर शरत ने बिलकुल स्पष्टता के साथ यों कहा, “हुदय में प्रेम नहीं तो मन्रपुत- 
विवाह विडम्बना मात्र है। इसलिए सतीत्व और नारीत्व को पृथक दिखाने के लिए मैं 
बाध्य हुआ है । एकनिष्ठ प्रेम और सतीत्व एक ही वस्तु नहीं है। यह बात यदि 
साहित्य में स्थान नहीं पाती, तो सत्य जीवित कहां रहेगा ?” 

शेप प्रशन' में उठाया हुआ शरत का अन्तिम प्रश्न--कया सत्तीत्व ही सम्पूर्ण 
नारीत्व है ?--क्या शरीर ही सारा नारीत्व है ? आज भी स्त्री-जीवन का सबसे बड़ा 
प्रश्न है ओर अतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मूल रूप में इसका विश्लेषण कर रहा है और 
समाधान को तलाश भी । इस सब्र के मध्य गूज रही है, मानो शरतचंद्र की भविष्य 
वाणी ( नारो का मूल्य” )-- आगे चल कर एक ऐसा समय आयेगा, जब प्रेम के द्वारा 
दोनों ( स्त्री और पुरुष ) का मिल कर एक होना अधिक महत्व का समभा जायेगा 
ओर कानून के द्वारा दोनों का मिल कर एक होना गौण माना जायेगा । 

लगता है कि शरत का 'शेप प्रश्न! ही अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का शेप प्रश्न 
है; जो विभिन्न नामों से और विभिन्न रूपों में समस्त विश्व में घूम रहा है। पूछ रहा 
है--'स्त्री-जीवन की इस सबसे बड़ी त्रासदी ( जैसा शरत ने कहा है ) का अन्त कहां 
है--है कि नहीं ?” 

( 'धमंयुग', दिसम्बर, १९७५ ) 


दो तो संतालोस 


यात्रावत्त | 
जापान + अनदेखा और देखा 


मैं “लफ्तहंसा? के विमान में बेठा हों जो जापान की ओर उड़ रहा है। जमंन 
भाषा में 'लुफ्तहंंसा' का क्या अथं है, मुझे नहीं मालूम, पर यदि इसका नाम लुत्फहंसा 
होता तो हमारी अपनी भाषा में खूब सार्थक लगता, क्‍योंकि उड़ान का जो आनन्द मिल 
रहा है और आराम की जो व्यवस्था पा रहा हु, उसमें सचमुच खूब लुत्फ है। जड़ 
रहा हूं, पर उड़ान का पता ही नहीं चलता । कुछ मिनट ही हुए कि विमान ने जमीन 
को छोड़ दिया और अभी-अभी हिन्द-महासागर का हिस्सा पार किया है। क्‍या रोनक 
भरो रफ्तार है। मानव-ज्ञान के इस क्षितिज पर से बहुत लम्बी यात्रा पीछे को--आगे की 
दीख रही है । कितनी बातें अभी-अभी दमदम एयरपोर्ट पर छोड़ आया हू और कितनी 
टोकियो-ओसाका तक की लिये, उड़ते विमान में उड़ रहा हूं। उड़ने की सीमा नहीं, 
पर सीमा के ज्ञान और स्पर्श के बिना असीम का आनन्द नहीं है। देखे भारत और 
अनदेखे जापान के बीच स्मृतियों और कल्पनाओं का हिण्डोला बन रहा है । 

कलकत्ता से डेंढ़ घण्टे भर से ज्यादा नहीं हुआ होगा कि तोस हजार फुट की 
ऊँचाई पर आ गये हैं, जहाँ से नोचे कांको तो सफफंद बादलों का सागर है और ऊपर 
देखो तो आकाश की नीलिमा। लगभग दस घण्टों तक इसी प्रकार से उड़ते जाना है 
ओर जबकि काल-क्रम में केवल कुछ घण्टों का ही अन्तर पड़ेगा, देश क्रम में कई हजार 
मीलों का अन्तर हो जायेगा । यह नयी दुनिया की नयी गति है, जो क्षिप्रता के साथ 
विस्तार भी देती है | हां, तो मैं गति की इस क्षिप्रता के साथ, दृष्टि की इस विशालता 
के साथ एवं मानवोपलब्धि के नये क्षितिजों की कल्पनाओं के साथ जापान की ओर देख 
रहा हू । अभी वह बहुत दूर है पर कल्पना की आंखों से मैं वहाँ पहुंच गया हुँ 

हिन्दुस्तानियों के लिए जापान की गति और प्रगति का इतिहास बड़ा प्रेरणा- 
दायक रहा है । विगत सौ-डेढ़ सौ वर्षो में जापान ने विज्ञानाधारित ओऔद्योगिक-क्रान्ति 
में जो महत्वपुर्णं सफलता प्राप्त की, उसने एक प्रकार से सारे एशिया के लोगों को 
गर्वोन्नत किया, क्योंकि जिस भौतिक उपलब्धि की शक्ति लेकर पश्चिम ने एशिया में अपना 
प्रभू्व और आधिपत्य कायम किया, उसका यदि किसी ने जवाब दिया तो वह 
जापान ने । इस शक्ति की बात सोचते-सोचते जापान की राष्ट्रभक्ति भर्थात्‌ राष्ट्र 
के गवे और गौरव की रक्षा के लिए मुस्कराते-मुस्कराते हारीकिरी कर देने वाले वीरों की 
परम्परा की ओर मन की आँखें देखने लगती हैं और तभो याद आ जाती हैं, द्वितीय 
महायुद्ध में जापान के ग्रजंन की बातें। सही या गलत, जापान की हर विजय के 


दो सो अड़तालोस 


समाचार से भारतीय मन उछलता था गौर नाचता था। नेताजी सुभापषचन्द्र बोस के 
जापान पहुंचने भऔर आजाद हिन्द फौज के संगठन का समाचार मिलने से भी पहले को 
बात मैं कह रहा है । जापान की विजय में क्‍यों हम अनायास खुश होते थे ? इसलिए 
कि जिन शक्तियों ने भारत और दूसरे एशियाई देशों में अपना ओऔपनिवेशिक साम्राज्य 
कायम कर रखा था, उनको चुनौती देने में केवल जापान समर्थ हुआ था। इस चुनौती 
की वात के साथ हो मैं पराजित जापान, अगुवम से विनष्ट, क्षत-विक्षत जापान के 
लाखों नर-तारियों की पीड़ा एवं चीत्कार को देख सुन रहा हू । मेरी आँखें हिरोशिमा 
और नागासाकी की संहार भूमि पर ठहर गयी हैं और वार-बार प्रश्न आता है--क्या 
अब भी मनुष्य युद्ध को सदा के लिए बन्द नहीं कर देगा ? युद्ध कौ भूमि, सन्धि की 
भूमि जापान क्या शान्ति का सन्देश नहीं देता ? 


उड़ते विमान में कल्पना की उड़ान 


विमान अपनी गति से उड़ रहा है। अभी-अभी बेंगकाक पर उतरा था गौर 
फिर वहां से उड़ चला है। मैं भी दूसरे यात्रियों के साथ-साथ विमान से निकलकर 
हवाई अड्डु पर घूम आया पर मेरे विचार मानो वेंगकाक पर नहीं उतरे । वे जापान 
की भोर ही उड़ते रहे । कल्पना की सीमाए नहीं होतीं और उसकी गति पर कोई 
नियन्त्रण नहीं होता । अभी मैं जापान की युद्ध-शक्ति, उद्योग-शक्ति ओर दोनों के योग 
से उत्पन्न राष्ट्‌ एवं साम्राज्य-शव्ति की वात कह रहा था कि अचानक मेरी कल्पना 
उनके साहित्य, धर्म भौर संस्क्ृति की ख्रोतस्विनी में बहने लगी । किताबों में पढ़े हुए 
वर्णनों पर मेरी आँखें तेरने लगीं। मेरे पास वेठा हुआ अमरीकी यात्री जब जमंन 
मदिरा का आपान कर रहा है, मैं कई वर्ष पहले कलकत्ता में सुनी हुई जापान के महान 
कवि नोगुवी की कविता के रस-वर्षण का आपान कर रहा हूँ गौर वे छोटो-छोटो 
कविताएं भी याद आ रहो हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले जापान-प्रवास से छलौटकर 
आने के बाद हिन्दी में नये प्रयोगों के महान कवि “भज्ञय' ने प्रकाशित कौ थी। उन 
कविताओं का स्मरण कर मैं जापान के बादलों के पास पहुंच गया हूं, उसके त्तट पर 
की सागर की लहरों से वात करने लगा हू और ज्वालामुखियों की तपिश में भो 
कविता का ओज पा रहा हूं। ओर, कविता के सेतु से अब मैं उसके घम्म और संस्क्षति 
के मन्दिरों की सोढ़ियों पर भी चढ़ रहा हूं । भगवान बुद्ध ने एशिया को जो सांस्कृतिक 
एकता प्रदान की और विभिन्न देशों की भौगोलिक सीमाओं को पार कर मानव- 
मेत्री का जो सन्देश दिया, वह भी मेरी कल्पना की आँखों के सामने चमक रहा है। 
भारत और जापान को एक करने वाले भगवान वुद्ध सचमुच इस समय मुर्मे एशिया के 
आलोक ( लाइट मॉफ एशिया ) के रूप में समझ में आ रहे हैं। कलकत्ता में रोज 
सुबह जब लेक पर घूमने जाता हूं तो प्राय: जापानी बौद्ध भिक्षुक छोटे-छोटे ड्म बजाते 
हुए मुर्के दिखायी पड़ जाया करते हैं। उनके देश की ओर जाते समय आज वे भी 
याद आ रहे हैं । 

और, याद मुझे गौशा लड़कियों की भो आ रही है, जिनके बारे में इतना 
पढ़ा है और सुना है। वे जापान की सोन्दर्य-संस्कृति में एक विशेष स्थान रखतो हैं 


दो सी उनचास 


आतिथ्यरंजन की अद्भुत कला में वे निष्णात होती हैं। इसी प्रकार से मुझे जापानी 
चित्रकला का भो स्मरण आ रहा है। प्रकृति जापानी चित्रों में भी जीवन की रानी 
है । उसीका राज्य है । अपने नाना रूपों में वह कला को मुखरित करती है। जापान 
को सूर्य का देश, फूलों का देश और सपनों का देश जो कहा गया है, यह उसकी चित्र- 
कला में भी प्रतिच्छायित और संगीत कला में भी प्रतिध्वनित होता है। छोजिये मुझे 
ऐसा छगने लगा कि मैं इस चित्रोपमता और संगीत की मर्मेर ध्वनि के साथ 'कबुकी? 
देखने जा बेठा हूं, जो जापान का परम्परागत नाटक है और जिसकी प्रसिद्धि दूर-दूर 
तक प्रसृत है। इस प्रकार से जापानी जीवन की सुरम्य परम्परा के एक शिखर से दूसरे 
पर कल्पना को फंलाते हुए मैं अपने सारे पठित और श्रुत ज्ञान का आनन्दानुभव कर 
रहा हू । और इस ज्ञान में से जो चित्र जापान का आज तक बना पाया हूं, उसे लिए 
हुए, उसमें से उभरी जिज्ञासा और उत्सुकता भरे हुए मन से जापान की ओर दौड़ता ही 
जा रहा हूँ । ज्यों-ज्यों घड़ी देखने पर लगता है कि भब हम काफी नजदीक हैं, तो 
उत्सुकता और बढ़ जाती है। शायद भाप विश्वास न करें कि मैं अपनी इस कल्पना के 
तरल तारतम्य में ऐसा उलका, बल्कि कहिये, रमा हुआ हूँ कि मुझे पूरा सा मालूम ही 
नहीं कि बीच में कब हांगकांग उत्तरे और फिर उड़ चले । विमान अब प्रशान्त महा- 
सागर की नीली जलराशि पर ऊंचा ऊचा और इतना ऊंचा चल रहा है कि उस 
अतुल जलराशि के ऊपर मानों बादलों ने इस विमान-हंसिनी के लिए मुलायम रुई का 
पथ बना दिया है। मेरा मन इस समय केवल अन्दर की ओर दौड़ रहा है, क्योंकि 
एक तो वाहर मेरे लिये देखने-करने को कुछ है हो नही, और दूसरे, अन्दर की आँखों 
से मैंने जापान-दर्शन का एक विशाल चित्रपट तैयार कर लिया है, जिसकी मोहक 
रंगीनियों में, उत्सुकता भरी जीवन-जिज्ञासाओं में और कर्मण्यता के विधिध क्षेत्रों में 
अपने को भरी भांति रमा चुका हू । युद्ध के बाद ही जापान में जो बालक-बाढ़ आई 
उससे परिवार ढहने भौर टूटने लगे तो वहाँ की प्रतिभा और कमंशक्ति ने परिवार 
नियोजन का आन्दोलन कर जो समाधान प्राप्त किया, वह दुनिया का उदाहरण बन 
गया । इस आन्दोलन के आंकड़े मेरे सामने खड़े हैं । 

मेरे सामने सिमॉन द वोउवा की आत्मकथा का दूसरा भाग (द प्राइम ऑफ 
लाइफ) पड़ा है, पर वोउवा का लेखन मुर्े इतना रोचक और बांध रखने वाला लगने के 
बावजूद मेरे अन्तर्मंत की आँखें कल्पना के सोपानों पर जापान के 'सत्यं शिव सुन्दरम” 
पर लगी हुई है। दूसरे लोग कभी धूम्र पान ओर कभी मदिरा पान में आनन्द ले रहे 
हैं, पर मेरे लिए तो न धूम्र-पान है, न मदिरा-पान, बस, केवल, कल्पना द्वारा जापान के 
सौन्दययं का रस-पान करता है । रस-प्लावन मुझे सराबोर किये हुए है कि विभान-आतिथ्यका 
ने पहले जमंन में और बाद में अंग्रेजी में कहा--'हम कुछ मिनटों में ही टोकियो के अन्तर्राष्ट्रीय 
हवाई बह पर उतरेंगे । सिगरेट बुझा दीजिए और कमर में पेटी बांध लीजिए ॥” पेटी 
बांधते हुए मैंने अपनी कल्पनाओं को पेटी भी संभाली और खिड़की के शीशे में से कांककर 
देखा । जापान की भूमि पर, प्रथम दृष्टिपात के लिए यह खिड़की ही मेरा माध्यम थी | 
अब आकाश से हम भूमि की तरफ उतर रहे हैं और मैं कल्पना की उ चाइयों से वास्तविकता 
के दर्शन के लिए तत्पर हो रहा हूं । बादलों में होकर जापानी भूमि की हरीतिमा के दर्शन 


दो सो पचास 


की उत्कण्ठा से देख रहा हू, पर जो दिखायो पड़ने लगी है वह विंजलो, विजलो और 
केवल विजलो है, जिसके नीचे हरीतिमा कहीं दवी-छिपी होगी। यह विद्यच्छटा हो 
जापान का प्रथम दशन, प्रथम परिचय वनकर मेरा स्वागत कर रही है, मेरे नमस्कार 
के. विनिमय में चमक-दमक रही है। कल्पना लेखद को कलम पॉकेट में रख रहा हू 
और कमर पेटी खोलकर जापान की भूमि पर उतर रहा हूं। नमस्कार सूय की भूमि 
को, फूलों की भूमि को ओर विज्ञान के क्षितिजों पर विजयी नये जापान को | 


पूरे बीस दिनों के प्रवास के वाद आज जापान से लोट रहा हू'। इस बार 
जल-हंसिनी (जापान एयर-लाइन्स का विमान) के परों पर उड़ रहा हों । और जिन 
कल्पनाओं को बिछाये हुए जापान पहुंचा था, उनको अब वास्तविक दशेन की उपलब्धियों 
को मिलाकर समेट रहा हूं । सबसे मुख्य बात जो देखे हुए जापान के विपय में मेरे 
दिमाग में इस समय घूम रही है, वह है उसका अमरोकीकरण । वंसे तो सर्वत्र ही 
भाज अमरीका का प्रभाव काफी दिखायी देता है पर जापान की प्रतिक्ृति-प्रवृत्ति ने 
तो मानों अपने-आपको अमरीका बना लेने को ही ठान ली है। अणु विजयी अमरीका 
अव अपने आधथिक और सामाजिक-सांस्क्ृतिक विधि-निपेधों की व्यवस्था से जापान को 
विजित कर रहा है। आज वहां ममरीकावासियों का बाहुलय बहुत नहीं है पर जापान 
की नथौ पीढ़ी के लोग खुद अमरीकी वन रहे हैं । जिस किमोनो (जापानी रुत्री को 
परम्परागत वेशभूषा) के सौंदयं की कहानियाँ सुना करता था, वह आज जापान के 
बाम मेलजोल की जगहों में बहुत कम दीखता है | वह पोशाक विशेष सामाजिक रीति- 
रिवाजों के अवसर के लिए सीमित हो गयी है । आफिसों गौर कारखानों में, स्टोर और 
दूकानों में, रेस्तरां और अन्य स्थानों में काम करने वाली हजारों-हजारों लड़कियां 
अमरीकी ढंग के स्कट-ब्लाउज में ही दिखायी देती हैं ॥ जापानी ढंग का केश-विन्यास 
भी अब बहुत नहीं दिखायी देता । अंग्रेजी भापा लिखने-वोलने का चाव सवेत्र प्रकट हुभा 
दीखता है । मेरे एक भारतीय मित्र का लड़का वहां के क्योटो विश्वविद्यालय में “पदार्थ- 
विज्ञान! में शोध कार्य के लिए गया हुआ है । उसने बताया कि वह अंग्रेजी अच्छा बोल 
लेता है, यह उसके व्यक्तित्व का बड़ा आकपंण है और अंग्र जी सुन-बोल सकने की 
दृष्टि से उसके साथ का लोभ पढ़नेवाले लड़के-लड़कियों में खूब दिखायी देता है 
यहां तक कि जिन गीशा लड़कियों के सौन्दर्याकपंण में किमोनो की साज-सज्जा का 
प्रमुख स्थान हुआ करता था, उनमें भी कभी-कभी नयी वेशभूषा के उपयोगितावादो 
सौन्दर्य की ललक दिखायी देती है भौर वेशभूपा के इस परिवर्तन के साथ वहां के जीवन 
के प्रति दृष्टिकोण में भी, रहन-सहन में भी काफी परिवरतंन और स्वच्छन्दता का 
वातावरण बना है। यह जापान के युवक-युवतियों के लिए नये जीवन का दौर है, 
जिसमें गुण और अवगुण दोनों ही आये हैं । 

तथापि यह आश्चर्य जरूर होता है कि जापानी स्त्री का स्थान बाज भी वहां 
के कोटुम्बिक और सामाजिक जीवन में पिछड़ा हुआ है । स्त्री वहाँ पुरुष की दासी 
नहीं तो भी अनुगामिनी और आज्ञाकारिणी है और इसलिए वह पुरुष के समान नहीं 
है। समान शिक्षा प्राप्त की हुई महिला भी काम का ओहदा और समान वेतन नहीं 


दो तो इक्पावन 


पाती । उसका स्थान पुरुष से गोौण है और यह कौटुम्विक एवं सामाजिक जीवन 
की गोणता वृहत्‌ राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे पर भी दीखती है । इस दृष्टि से 
वहां एक नयी कांति की आवश्यकता है और मैं समभता हूं, उसका आरम्भ अप्रत्यक्ष 
रूप से वहां हो भी चुका है। आखिर परम्परावादी जापान ने .जब प्रगति का पथ 
स्वीकार किया है तो यह केवल उद्योग-धन्धे और जीवन के रहन-सहन तक हो सीमित 
नहीं रहेगा । जिस विज्ञान ने वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में नये क्षितिज खोले हैं, 
वह चिन्तन और जीवन-मूल्यों के क्षेत्र में भी नये क्षितिज खोलेगा ही । 


अणु-विस्फोट को विभीषिका और पुनर्जागरण 


हां, जापान के लोग आज भी निष्ठा, छगन और परिश्रम-प्रियता के अपने जातीय 
संस्कारों को कायम रखे हुए हैं। पन्द्रह वर्षों में पराजित गौर विनष्ट जापान पूरी 
शक्ति के साथ पुनर्जीवित हो उठा है। हिरोशिमा में अणुबम द्वारा हुए विध्वंस के 
उदाहरण के रूप में बनाकर रखा हुआ घर यदि देखने को न मिलता तो मैं समझ ही 
नहीं पात्ता कि कितनी विध्वंस-लीला वहां हुई थी । विध्वंस के अजायबघर में वहां जो 
नमूने देखे और अस्पताल में जो अणु-विस्फोट के प्रभाव से पीड़ित दो-एक रोगी देखे, 
उनसे कल्पना कर सका कि कितनी भयानक विभीषिका में से लाखों-लाखों लोग ग्रुजरे 
होंगे, पर जिस अणु के विज्ञान ने यह कहर बरसाया उसी के परिणामस्वरूप प्राप्त 
निर्माण और उत्पादन की नयी शक्तियों ने हिरोशिमा और नागासाकी को ज्यादा बड़ा, 
ज्यादा सुन्दर और ज्यादा सशक्त बनाया है। हिरोशिमा के जिस स्थलू पर बम का 
निक्षेप हुआ था, वहां शांति का स्तूप बना हुमा है जो आज एक पूजा-गृह को तरह 
देखा और माना जाता है । 
शान्ति के स्तूप से अलग हटते ही आंखें उन रंग-बिरंगे फलों की ओर चली 
जाती हैं, जो उस मिट्टी में उग्ने हैं जिसमें न जाने कितने निरीह बच्चों, बुढ़ों और जवानों 
की जीवन-समाधि की कहानी छिपो है। ये रंग भरे फूल उन जीवनों की मुस्कराहट 
देते हैं और वेदना के मर्म-गीत भी। ये पंक्तियां याद आ जातो हैं--'आवर 
स्वीटेस्ट सांग्स आर दोज देट टेल अस ऑफ द सेडेस्ट थाट्स । इतिहास भी कितना 
निमंम और साथ ही कितना मर्मान्तक होता है। ध्वंस की मिट्टी में से निर्माण का यह 
नया पौधा उग रहा है । 
इन देखी हुई वास्तविकताओं को अपनी जमा की हुई कल्पनाओं में पिरोये हुए 
मैं जापानी द्वीप समूह के अन्तर-समुद्र की शान्‍्त जल-राशि पर से गुजरते हुए चारों 
तरफ की पव॑तमालाओं को अनुपम सौन्दर्य राशि को देख रहा हु और सोच रहा हूँ 
कि इस भूमि में कहां से यह अद्भुत जीवनी-शक्ति आयी और क्‍यों नहीं एशिया के दूसरे 
देशों में भी यह कमठता का व्यक्तित्व उभरा ? जल पर, थलू पर, ओर नभ पर भाज 
जापान किसी का मुखापेक्षी नहीं है । वह हर क्षेत्र में स्वावलूम्बी और स्वत्वाधिकारी है । 
नया जीवन : नये प्रतीक 


जापान कला का भण्डार है। मैं अभी क्योटो में लगी हुई कला-प्रदर्शनी में 
घूम रहा हूं जहां सैकड़ों-सेकड़ों कला-कृतियां टंगी हुई हैं। इनमें नये जीवन की भेलक 


दो सो बावन 


नये प्रतीकों में मुखरित हुई हैं । मेरे चारों तरफ सेकड़ों जापानी स्त्री-पुरुप इन ऋृतियों 
के सौंदयं-पान में अपनी छ ट्री का दिन बिता रहे हैं। सब कुछ सुन्दर और प्रेरक लग 
रहा है और संयोग से इस वाजार में भी आ गया हूं, जहाँ किताबों की दूकानें हैं। मैं 
भाषा नहीं जानता पर कागज, गेट-अप और चित्र देखकर अपने साथी से प्राप्स 
जानकारी के आधार पर आश्चय में पड़ जाता हूं कि कितनी कितावें निकल जाती हैं 
और खप जाती हैं। यहां हर चीज वहुतायत से पैदा होती है और वहुतायत से खप 
जाती है। हर आदमी अपनी मेहनत से उत्पन्न करता है और अपने जानन्द के लिये 
व्यय करता है। यह वात किसे आश्चर्य में नहीं डाल देती कि इतनी मशीन और 
विजली की इतनी अधिकता के वावजूद यहां हर आदमी के पास काम है और वह 
जीवन का आनन्द प्राप्त कर लेता है। यह तो मानो जापानी जीवनपर सबंत्र लिखा 
हुआ है--काम के समय काम, मनोरंजन के समय मनोरंजन । इसने उनके जीवन को 
साथंक और स्वस्थ बनाया है । 

और मुझे याद आ रही है नाइट-क्लवों की रोशनी । इसमें भी जापान ने 
पश्चिम की नयी विधियों को वहुतायत से अपनाया है। आज टोकियो और ओसाका 
ही नहीं, कोवे में क्योटो में--कही चले जाइये, रात केवल कंब्रे, वार और नाइट 
क्लब की हो जाती है, जब रात की वाँहों में दिन सो जाता है। इन क्लबों आदि की 
अपनी एक जिन्दगी होती है । दिन भर काम करके सन्तोष पाये हुए व्यक्ति यहां आकर 
पीते हैं और खेल-तमाशे देखते हैं। जिन्दगी के इस दौर के साथ नंतिक-अनैतिक, 
इलील-अश्लील का प्रश्न लगा हुआ है पर इस प्रश्न पर हजारों-सैकड़ों वर्ष पहले लिखे हुए 
सूत्र-पाठों की दृष्टि से सोचना और वात करना अलग होता, पर जीवन के विकास 
क्रम में यथार्थ की दृष्टि से सोचकर इनपर विचार करना कुछ भिन्न होता है। मैं इस 
नाइट क्लब में देख रहा हूं कि जो लोग यहाँ आते हैं, भकेले या मित्रों के साथ, वे शराव 
पीते हैं और “होस्टेसेज' (परिचारिकाएं ) कहलाने वाली लड़कियों के साथ हल्की-फुल्की 
वात करते हैं। जापानी लड़कियां आतिथ्य-कला में अत्यन्त निपुण होती हैं। जिस 
नाइट क्लब में मेरे व्यापारी मेजवानों ने मुझे निमन्त्रित किया था, वहां मेरे सामने बंठी 
वह लड़की और उसकी वातें याद आती हैं। शराव और सिगरेट से परहेज रखनेवाला 
मैं वहां क्यों गया, यह उसने अपनी टूटी-फूटी अँग्र जी में पूछा और मैं जब केवल 
मुस्कुरा कर रह गया, तो उसके चेहरे पर गम्भीरता की रेखाएँ चमकने छगीं। उसने 
मेरे साथ के जापानी मेजवानों से वातें करना शुरू किया और उनके माध्यम से जीवन 
में भरी कुण्ठाओं और तृप्तियों के विषय में ज़ो कुछ कहा, उसे नाइट क्लब में पाने की 
कभी आशा नहीं थी । 

शराब की थिरकन और सिगरेट के कश बिना नाइट-क्लव के वे दो घन्दें 
खुले और वन्द जीवन के कितने ही धागों को सुलमाते-उलभाते मेरे मस्तिप्क में घूम 
रहे हैं। जब उस लड़की ने कहा--'मेरे पति मुझे लेने आ गये है, में जा रही हूं फिर 
आइए / तो मेरी सारी कल्पनाएं भुठला गयीं और नाइट-क्लबों के पीछे रही अवस्था 
व्यवस्था का इतिहास या उपन्यास बहुत विरोधाभासी हो गया, जिसके पृष्ठ उट्ान में 
भी इस समय उड़ रहे हैं। जापानी पुरुष के चेहरे पर जिस प्रकार कमंठता, व्यवस्था 


दो तो तिरपन 


और अनुशासन का समन्वित चित्र दीखता है और वह उसका आकर्षण है, उसी तरह 
जापानी महिला के मुख पर भोलापन और निश्छलता राज करती है, जो उसके 
शारीरिक सौंदय्यं की कोमलता में मन के सौंदर्य की विपुलता भर देती है। उसके 
व्यवहार में कहीं कुटिलता नहीं लगती और विनम्रता तो उसकी जगत-प्रसिद्ध है। जब 
तक उसकी शादी नहीं हो जाती वह उपार्जन का कार्य अवश्य करती है--आफिस में 
हो कारखाने में हो, दूकान में हो, पर विवाह करने के बाद वह लगभग झत-प्रतिशत 
पति की पत्नी, वच्चों की मां और घर की स्वामिनी रहती है और इससे एक बहुत 
पूरक-कुटुम्ब-व्यवस्था का निर्वाह होता है। एक या दो वार जब मैं जापानी कुटुम्ब 
में गया तो ऐसा छगा कि भारतीय परिवार में ही बैठा हूं। जापानी लोग विदेशी 
अतिथियों को अपने घर बहुत कम बुलाते हैं, घरों में वे. बहुत कम चीजें रखते हैं। 
बहुत-सा फर्नीचर उनके यहां नहीं होता । गृह-व्यवस्था में तीन बातें वहुत अपनी सी 
लगीं--एक, जमीन प्र॒_गह्म विछाकर सोने की बात, दो, जूते घरके दरवाजे पर खोल 
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देने का रिवाज, तीन, खाने के लिये अपने यहां की तरह नीचे पट्टों पर थाली-प्लेट 
रखने की व्यवस्था, । 

जल हंसिनी की दोनों परिचारिकाएं आतिथ्यपूर्ण सेवा कार्य में जुटी हुई हैं, 
कभी खाने की चीज छाती हैं और कभी पेय । एक किमोनो की वेष-भूषा में और 
दूसरी अमरीकी वेष-भूषा में है। परम्परा का जापान और नया जापान दोनों दीख 
रहे हैं। और जब मैं इन दोनों को देख रहा हूं--समूचे जापान के खेत-खलिहानों से 
लेकर बड़ी-बड़ी फैक्टरियों तक, वाजारों से छेकर उद्यानों तक फंले हुए जन-जीवन के 
दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं और हर जगह कमंठता की प्रतिमा उभर रही 
है । वहां के स्कूल और कालेज का अनुद्यासन पूर्ण वातावरण कितना प्रेरणादायी है । 
हां, यह बताना यहां आवश्यक है कि वहां के हर स्कूल और कालेज में सह-शिक्षा है। 
लड़के, लड़कियां साथ पढ़ते हैं। और मुझे वहां के नाटक, सिनेमा, क्लब और वह 
चाय-त्योहार सब एक साथ याद आ रहे हैं और मेरी कल्पना की जो आंखें जाते समय 
आगे-भागे उड़ रही थीं, वे इस समय जल हंसिनी की तेज गति के साथ आगे जाते हुए 
पीछे की ओर देख रही हैं । जब मैं सोचने लगता हूं कि जापान से अपने लिए, अपने देश 
के लिए क्या लाया तो मुझे उत्तर मिल रहा है-हर कोने से प्रतिध्वनित हो रहा है-- 
जापान का अतुलनीय श्रम, जापान की गहन जीवन-निष्ठा और निर्माण का 
महान सपना । 

('घम्युग', ३ तथा १० जनवरी १९६५) 


दो सो चोषतव 


शेखाचित्र और संस्मरण 


जेन साहित्य के महान्‌ विचारक पंडित सुखलाल जी 


हिन्दी साहित्य-महारथी पूज्य पंडित महावीर प्रसाद जी का अभिननन्‍्दन 
करते हुए श्रीयुक्त सियाराम शरण जी गुप्त ने 'तव उत्तुम गिरिका्य कह कर केवल 
अपनी अक्षमता प्रकट की थी पर वही उनका अभिनन्दन था। आज मेरी स्थिति तो 
उससे भी नाजुक है। जिस अग्राध साहित्य केक्षेत्र में श्रद्धंय पंडित जी 'उत्तुग 
गिरिकाय' हैं, मेरी पहुंच उसमें नहीं के वरावर है । जिस महान्‌ विचारक के 'नेत्र विहीन' 
आचार्य त्व से जैन साहित्य की सदियाँ मुखरित हो रही हैं, जिसकी निष्पक्ष प्रतिभा से 
साहित्य का मनोहर प्रासाद निर्मल किया जा रहा है उसके विपय में मेरा छोटा मुह 
क्या कहने का साहस करे ? 

जैन-साहित्य की विशालता, भव्यता, अद्वितीयता और सुभापितता का कितना 
महत्व है, इसको जानने के लिये योग्य समयानुकूल सम्पादन और लेखन के अभाव में 
देशी भाषाओं द्वारा साधन प्राप्त नहीं हैं । इस दिला में अंग्रे जी, फ्रेंच और जर्मनी के 
विद्वानों के ग्रन्थों को देख कर उनके परिश्रम के लिये हमें नतमस्तक हो जाना 
पड़ता है। पुस्तकालय इन विदेशी विद्वानों के महान परिश्रम के ज्वलंत उदाहरण 
देते हैं । 

श्रद्धेय पण्डित जी ने हिन्दी और ग्रुजराती में जो लेखमालाए प्रकाशित की हैं 
उनको पढ़ कर पाठक न जाने कितनी दफा लेखक के प्रतिभापूर्ण पांडित्य पर न्यौछावर 
हो चुके होंगे । 'सन्मति-तर्का जैसे महान्‌ ग्रन्थ का सम्पादन कर वे अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
विद्वानों के प्रिय हो गये हैँ। जिनको उनके व्याख्यान सुनने का सौभाग्य मिला है वे 
अवश्य ही पंडित जी के दृष्टिहीन किन्तु प्रज्ञात्मक च्यक्तित्व पर मुग्ध हुए बिना न रहे 
होंगे । जिनको उनके निकट सम्पर्क में रहने का काम पड़ा है, वे अवश्य ही उनके 
कोमल स्वभाव, अथक परिश्रम-प्रियता और कार्यतत्परता से प्रभावित हुए बिना 
न रहेंगे । 

काशी विश्वविद्यालय में जेन साहित्य और तत्वज्ञान के महान्‌ प्रेरक बौर 
अध्यापक्र के रूप में जिन्हनि पंडित जी की अपूर्व अध्यापन योग्यत्ता और प्रतिभाशाली 
विद्यार्थी की तरह अखण्ड जिज्नासा-वृत्ति का परिचय पाया है--वे जानते हैं कि बिद्या- 
ग्रहण और विद्या-वितरण की दृष्टि से पंडित जी किस कोटि के विद्वान हैं ! 

घंटों तक पास बैठ कर जिनको पंडित जी से साहित्य, धर्म और समाज के 
विपय में वातचीत करने का शुभावसर मिला है उन्हें माछूम है कि कर्तेन्यश्ीज्ता 


दृष्टि से आयु की अपेक्षा वे अधिक कम उम्र के युवक हैं; अगाध विद्वान होने पर भी 
वे सितान्‍त निरभिमानी हैं; क्षीणगकाय होने पर भी उनमें हमारी अपेक्षा अधिक कर्म- 
शक्ति है और चल्षु-विहीन होने पर भी उनमें मानसिक पर्यवेक्षण का तीब्र बल है। 
बहुश्र्‌ तता और आस्तरिक प्रज्ञात्मक विवेचन शक्ति के वल पर उन्हें प्रगतिशील संसार 
की साहित्यिक, धाभिक, राजनीतिक और सामाजिक संवत्तंनात्मक शक्तियों का 
परिचय है । पा 23 है । हर ५ 

चक्षुरेन्द्रिय के सन्निकर्ष से देखे जानेवाला वाह्य आलोक चाहे उन्हें प्राप्त न 
हो, पर पुण्योदय से प्रकाशित उनकी आत्मा अन्तप्रंकाश से तो उदभासित है। उनके 
ज्ञान में प्रणतिशीलता है--उनके व्यवहार और स्वभाव में स्वजात कोमलूता और उदारता 
है-उनके संभाषण्‌ में भाव-शबलरूता और वाद-सहिष्णुता है और उनकी अभिव्यक्ति 
में विचार-मन्थन. की गहराई । न्याय और व्याकरण की उच्च .प्राच्य शिक्षा प्राप्त 
सरल हृदय प्रतिभा सम्पन्न इस युगनिर्माता को अपना समझ कर आज हमारी जाति 
गौरवान्वित है। कल 
| प्राचीचता की थाती और नवीनता का वर्धभान विकास उनको मिला है। 
'वांग्मय का अध्ययन और वाग्मीकों का सम्पक पंडित जी को उपलब्ध है। उनके 
ज्ञान में जीवन. की अनुभूति है और अभिव्यक्ति में उसका ममंबल । उनकी चीजों 
में जैनत्व का विशाल अध्ययन है और सब में समालोचक की निष्पक्ष दृष्टि । उनकी 
सम्मतियों में लोक-मंगल की पूर्णता और व्यावहारिक आदशोन्मुखता है। उनकी 
सामाजिक निर्माण पद्धति में भारतीय आदरशों की प्राच्यता और नवीन वेज्ञानिक 
अन्वेषणों की पाश्चात्यता का अद्भुत युग्म है । 

इस बदलते हुए जमाने में भी आपकी विद्वता के लाभ से हम अपने को धनी 
मानते हैं--आपकी बोल चाल की सरलता और सदाशयता की कल्पना से हमारे ज्ञान- 
गव॑ की तितलियाँ उड़ने लगती हैं। अनन्त रूपी श्रद्धा के अनेक अभिन्‍्दन हो सकते 
हैं-मेरी पहुंच यहीं तक है ! 

तव उत्त्‌ गे गिरिकाय,'** 

( १९४० के आसपास लिखा लेख ) 


दो सो छप्पत 


सात पंक्तियों के रवान्द्रनाथ 


रवीन्द्रनाथ का नाम सुना था। मैदिक तक पहुंचते-पहुंचते उनकी एक-दो 
किताव भी पढ़ ली थी । तदनन्तर गीतांजलि के गद्य-गीतों से प्रभावित होने के वाद 
तो ऐसा चाव वढ़ा कि चन्द महीनों में ही हिन्दी और अंग्रेजी में उनकी कई कितावें 
पढ़ डाली । और, फिर सौभाग्य हुआ कि युनिवर्सिटी से बी० ए० पात्त करने का 
प्रमाण-पत्र भी उनके हाथों मिला । वह दिव्य व्यक्तित्व आज भी ज्यों का त्यों याद 
है, जिसके सामने सन्‌ १९३६ में नतमस्तक होकर बी० ए० की उपाधि छी थी। वह 
व्यक्तित्व, रूप में, रेखाओं में सम्पूर्ण कवित्व ही था । 

सन्‌ १९३६ में ही मेरा कलकत्ता आना हुआ। दिन को नौकरी और रात 
को लिखना । नौकरी पेट की भूख की पूर्ति के लिए; लिखना मस्तिष्क की भूख तृप्ति के 
लिये । गद्य-गीत लिखता था, जिनकी प्रेरणा में गीतांजलि के प्रभाव को इन्कार नहीं 
कर सकता । सरस्वती प्रेस से मेरे गद्य-गीतों का संग्रह छपने की वात प्रेमचन्द जी के 
सामने आई थी, पर उसी समय उनकी मृत्यु हो गई । और, उस संग्रह को 'बेदना' 
नाम से कलकत्ता में ही छपवाने का निर्णय मैने किया । पहला फॉर्म छप चुका था । 
और दूसरे फॉर्म का फाइनल प्रूफ प्रेस में देकर आया था कि अचानक अखबार में पढ़ा 
“रवीन्द्रनाथ कलकत्ता आए हैं ।” पता नहीं, कैसे मन में आया कि 'वेदना” के गीत 
रवीन्द्रनाथ को सुनाऊं । एक मित्र से बात की गौर, साहस कर लिया--कितना बड़ा 
साहस ! दूसरे ही दिन प्रातः विदना' का एक छपा फॉर्म और दूसरे का प्रूफ वगल में 
दवाएं रवीन्द्रनाथ के घर पहुंच गया । सन्‌ १९३७ में जब मेरी उम्र केवल २३ वर्ष 
ही थी। वहाँ पहुंचकर जिस व्यक्ति से भेंट हुई, उसी से मैं बोला---'मैं रवीन्द्रनाथ से 
मिलना चाहता हूं ।! वंग्रला मैं बिल्कुल नहीं जानता था ! किताब मेरी हिंदी में ! 
बोला मैं अंग्रेजी में ! उस व्यक्ति ने शायद मेरे दुःसाहस से ही प्रभावित होकर मुझे 
रवीन्द्रनाथ के सामने पहुंचा दिया। वहाँ तक नहीं पहुंचा था, तब तक इतना उत्साह था कि 
मुर्के एक क्षण के लिये भी यह अनुभव नहीं हुआ कि मैं किसके सामने जा रहा हूं गौर क्या वात 
करूँगा ? वह व्यक्ति, जो सम्भवतः रवीन्द्रनाथ के निजी सचिव ही होंगे, मु्े उनके सा मने 
छोड़कर चले आए तब मुझे उस महान व्यक्ति के सामने अपनी लघुता का, उस वाल्य चपछता 
का ऐसा अनुभव हुआ कि में पसीना-पसीना हो गया । हाथ में की चिट्ठी पढ़ चुकने के 
बाद, रवीन्द्रनाथ ने मेरी ओर देखा और वंगला में कुछ कहा, जिसे मैं नहीं समझ 
सका । मैंने अपनी ओर से ही एक-दो वाक्य अंग्रेजी में, जो पहले से ही जोड़ रखे 
थे, कहे और उसके साथ ही 'वेदना' के १६ पृष्ठ--आठ छपे हुए बोर आठ प्रूफ के-- 
उनके सामने रख दिए । कलकत्ता भर में जो ५० व्यक्तियों को भी नहीं जानता हो 


दो सो सनन्‍्तावन 
० 


वह रवीन्द्रनाथ के पास पहुंचे और अपनी पुस्तक की वात करे ? आज तो मैं स्वयं ही 
नहीं समझ पा रहा हूँ ! पर, उस दिन तो किया ही ऐसा ! 

मैंने उनसे कहा---““इन गद्यकाव्यों को आप देखें, यह कामना लेकर मैं आया 
हैं; दो-चार दिनों में आगे के पृष्ठ भी मैं ले आऊंगा ।” उन्होंने कहा---“मैं हिन्दी तो 


बहुत कम समभता हूं ।” मैंने कहा--आप कहें, तो मैं पढ़कर सुनाऊ ? मैं समभता 
हूं, इस हिन्दी को समभने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी ।” मैने दो-एक गीत 
पढ़े । एक-दो पंक्तियों पर रुकवाकर, मुभसे उन्होंने कुछ पूछा । मेरा हृदय खुशी से 
उछल पड़ा, जव उन्होंने कंहा---“तुम ये पृष्ठ रख जाओ, मैं समय निकालकर पढ़ गा या 
किसी से पढ़वाकर सुनू गा ।” मैंने नमस्कार किया और चलने को हुआ । “मैं फिर कब 
आऊँ ? उत्तर में सुना--'डे आफ्टर टुमारो, विछ इट सूट यू ?” मैंने कहा नहीं, पर 
अनुभव किया--सूट मी ? एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम ! मैं फौरन कमरे से 
बाहर निकलरू आया। चारों तरफ एक दिव्य महानता मुर्के खींच रही थी । 

ठीक याद नहीं कि कैसे दो दिन निकले । मैं ! रवीन्द्रनाथ ! डे आफ्टर 
टुमारों ! “डे” गया, 'टुमारो' हुआ और फिर---डे आफ्टर” आया ! बताए हुए समय 
पर मैं पहुंच ही गया । दो दिनों में ही वेदना' के अगले दो फार्म और तेयार करवा 
लिये थे। उन्हें लिये-दिये पहुंचा । और, वहाँ मुर्के इस प्रकार उनके पास पहुंचा दिया 
गया, मानो मेरी प्रतीक्षा हो । इसके पहले कि मैं और दो फॉर्मो का प्रूफ उनके पास 
रखू, उन्होंने कहा---मैंने तुम्हारी पुस्तक के कुछ अंश और पढ़वाए |” मैं सोचने लगा 
किससे पढ़वाए, उसने कंसे पढ़े, कुछ टीका-टिप्पणी तो नहीं की उसने ? एक लरूमहे में 
कितनी बातें सोच गया । तभी कान में पड़ा---'मुझे ये गीत अच्छे लगे “अच्छे लगे” 
और, उन्होंने पुस्तक के सारे पृष्ठ मुझे लौटाने को हाथ बढ़ाया, तो मैंने कहा---'यदि 
आपको ये अच्छे लगे, तो क्‍या मुझे आज्ञीर्वांद लिखकर नहीं देंगे ? “अच्छा ठीक है! 
और फिर उन्होंने चारों फॉर्म रख लिए। “'परसों आना, लिख दूंगा---सुतकर लौट 
आया । उस समय जितने आनन्द का अनुभव किया, उससे बढ़कर आनन्द अभी तो 
दूसरा नहीं मिला । अपने युग में भारतीय साहित्य के सबसे महान्‌ प्रत्तिनिधि का, 
जिसकी काव्य-प्रतिभा को सारे विश्व ने माना, लिखित आशीर्वाद मुझे मिलेगा ! दो 
रात और एक दिन निकले, पर इस बीच मैं कल्पना के पंखों पर उड़-उड़ कर न मालूम 
कितनी बार रवीन्द्रनाथ के उस कमरे में हो आया । सपने देखते रहा--रवीन्द्रनाथ ने 
क्या लिखा होगा । मैं उसे पुस्तक में कँसे सजाऊंगा ? 

दूसरा परसों भा गया । आननन्‍्दोल्लास के उन्माद में वहता हुआ मैं कवि के 
घर के प्रांगण में पहुंचा । मोटरों की भीड़; सारे वातावरण में सन्नाटा ! मैं ठिठका! 
कोने में खड़ एक डाइवर से पूछा--'क्या बात है! ? उसने कहा--'“चश्मे से तुम पढ़े- 
लिखें आदमी लगते हो, मालूम नहीं है कि रवि ठाकुर सख्त बीमार हैं? अखबार देखते 
हो ?” मैं कितना शर्भिन्दा |! पर जो रवोन्द्रनाथ के आशीर्वाद के सपने देख रहा था, 
वह अखबार कहां देखता ? अब तो गली के बाहर निकलते ही, सड़क के मोड़ पर 
अखबार खरीदा । समाचार धा--'कविवर रवौन्द्रनगाथ की अवस्था अभी भी चिन्ताजनक' 
ओर फिर न जाने रोग ओर चिकित्सा के बारे में क्या-क्या लिखा था। मेरे सारे सपने 


दो सो अट्टावन 


चरमरामे लगे। चिन्ताजनक अवस्था की चिन्ता और भेरे लिए, वह आशीर्वाद मिलने 
की वात की भी चिन्ता । वह दिन बीता । दूसरे दिन फिर अख़बार देखा, लिखा 
था--“हालत में कुछ सुधार ।! तोसरे दिन, चौथे दिन ओर पाँचवें दिन का अखबार 
खबर देता रहा--हालत में सुधार है। जिस दिन यह समाचार पढ़ा कि अब चिन्ता 
की कोई वात नहीं रही और कवि बहुत ज्ञोश्न ही पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ कर लगे, तो भी मेरे 
टूटे हुए सपनों के जुड़ने को वात नहीं रही । अवसर मिला था, मेरा दुर्भाग्य उसे ले 
गया। फिर मिलेगा वसा अवसर ? होगी वह वात ? सोचा+देखू । 

दूसरे दिन प्रातः मैं फिर उनके घर गया। प्रांगण में आज भी सन्नाटा | कोई 
भी दिखायी नहीं दिया । तब तक किसी नौकर ने कोठरी से बाहर निकल कर बताया 
कि कवि “श्री निकेतन”! चले गए हैं। आकांक्षा और उत्साह पर दुपारापात | में लौट 
पड़ा। दस-बीस कदम चला होऊँगा कि जिस कोठरी में से वह नौकर निकला था, 
उसी में से दूसरा आदमी दौड़ता आया, कहता हुआ--“अरे भई देखना, यह चिट॒ठी 
आपकी तो नहीं है ? मैं मुड़ कर रूपका--मेरो चिट्ठी ? देखू ? लिफाफ़ा उसने 
हाथ में दिया । वंगला में वहुत सुन्दर अक्षर लिख हुए थे। पढ़ नहीं सका, पर लगा 
किमेरा ही नाम लिखा होगा किससे पढ़वारऊँ ? कोठरी से वाहर निकल कर एक छोटी - 
सी दूकान पर जो बंगाली वाबू बैठा था, उससे कहा--जरा यह चिट्ठी पढ़ दोजिए 
तो ? आदमी पढ़ा-लिखा सा था। लिफाफ पर लिखा हुआ मेरा नाम पढ़ता हुआ बोला 
--यह तो रवि ठाकुर का हस्तलेखन है। उनकी कलम से मेरा नाम ! मेरा आनन्द 
छलछलाने लगा । और लिफाफं के अन्दर कया है, यह पढ़ने लगा । मैं उसकी आँखों 
में आँखें गड़ा कर उसके शब्दों पर कान गड़ा कर सुनने लगा अपनी प्रशंसा के शब्द । 
आशीर्वाद की वे पंक्तियाँ कवि गुर के हाथ से लिखी | एक वार पढ़ी गई, हजार-हजार 
वार मेरे सामने चमकने लगीं, कौंधने लगीं । अपने सारे स्वरों से उन्हें गुनगुनाता हुमा 
घर लौट आया । ओर, दौड़ा-भागा प्रकाशक पास पहुंचा--इन सात पक्तियों का कवि 
गुरु की स्वलिपि का ब्लाक बनाओ, छापों। घन्य हो गया। डा० सुनीति कुमार 
चार्टुर्जा के, जिन्होंने वाद में पुस्तक की भूमिका लिखी, पास पहुंचा। लिफाफा और 
चिट्ठी ज्यों की त्यों उन्हें वताई, उन्होंने कहा--तुम्हारा बड़ा भाग्य है । 

आशीर्वाद मिल गया, छप गया भौर “वेदना” के पाठकों ने उसे पढ़ लिया । 
मेरे भाग्य को भी सराह लिया होगा उन्होंने, पर मुझ इस गाशीर्वाद की सात पंक्तियों 
की घटना में जिस रवीन्द्रनाथ के दशशन हुए, वह महा-मानव है | उनकी प्रेरणा के 
पारावार की जो लहर मुर्के भिगो गई, वह उस सारे साहित्य से ऊपर है, जो चदपा हू 
ओऔर हमने पढ़ा है । इन सात पंत्रितयों के माध्यम से जो रवीन्द्रनाथ मुझे मिला, वह मेरे 
लिए लेखों, कहानियों और कविताओं से ऊपर का रवीन्द्रनाथ है। बात उनकी है, 
जिसको मैंने अपने साथ जुड़ी होने के कारण अपनी बना कर लिखी है । बंगला साहित्य 
को, भारतीय साहित्य को, विश्व साहित्य को, रवीन्द्रनाथ ने मानवता की जो कलात्मक 
अभिव्यक्ति प्रदान को है उसका बिल्कुल निखालिस रूप उस घटना में है, जो इन 
सात पंक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। न मालूम कवि का जीवन कितनी-कित्तनी ऐसी 
दूसरी घटनाओं से ओत-प्रोत रहा होगा । हिमालय की तरह उच्च सागर की तरह 


दो सो उनन्‍ततठ 


विशाल और गहन, उनका व्यक्तित्व जितना महान्‌ उनके साहित्य में था उत्तना हौ जीवन 
के छोटे से छोटे व्यवहार में भी था । उनकी महानता छोटे से छोटे को अपने अंक में भर कर 
हान्‌ बना लेती थी । जिस दिन उनका निधन हुआ, उनकी शव-यात्रा में हजारों की भीड़ 
में चलते हुए जाने-पहचाने लोगों से कितनी तरह को बातें सुनीं पर मेरी बात--यह सात 
पंक्तियों की बात--थी तो छोटी पर कितनी बड़ी लग रहो थी ? 
रवीन्द्रनाथ ने साहित्य को जो भावशूमि प्रदान की, भाषा को जो अभिव्यक्ति 
दी और शली को.जो व्यक्तित्व प्रदान किया, वह उनके नाना छोटे-बड़ ग्रन्धों के पृष्ठों 
पंर अंकित है और रहेगा । जीवन को उन्होंने जो सांस्कृतिक मूल्य दिए, संगीत को 
उन्होंने जो संवेदना दी, वह महान्‌ है, दिव्य है, पर उन्होंने ऐसी छोटी घटनाओं में 
जीवन का जो दर्शन किया और दिया, वह अतुलनीय है । 
इसीलिए मेने उस छोटी-सो घटना में जिस रवोन्द्रनाथ का दर्शन किया, वह 
आज भी मेरे सामने सारे साहित्य से ऊपर खड़ा है। वह साहित्य का रवीन्द्रनाथ नहीं, 
जीवन का रवीन्द्रनाथ है। इस रवीन्द्रनाथ की भूमिका में ही तो साहित्य से भी ऊपर 
का रवीन्द्रनाथ है। भावों का कवि, जीवन का स्रष्टा 


( लहर, मई १९६० ) 


कहानी नहीं हुई, कहानी हो गयी ! 


बचपन से हो किताबों को, कागजों को समेट-सहेज कर रखने की आदत रहो 
है और इसलिए वर्षों की कागज-चिटि्ठियाँ आदि मेरे पास है। मेरे इस संग्रह के धन 
पर राजनोतिक डाका पड़ा सन्‌ १९४२ में, जेल जाने से मुझे जो यन्त्रणा हुई, उसमें 
सबसे मर्मान्तक पीड़ा की बात यही है कि गिरफ्तारी के वक्‍त आधी रात को मेरे इन 
कागजों को पुलिस ने जिस बेरहमी और वेतरतीबी से तलाशी लौ और फेंकर-पटक की 
और उत्त सबको इतस्ततः पड़े छोड़कर मु्े काले वान में बिठा कर ले गये, तो फिर 
पूरे २९ महीनों के बाद वापस मैं उस कमरे में आया। एक मेरे साथी ने मेरी उस 
घन-राशि को बटोर कर, सहेज कर बकक्‍्स में बन्द करके रख तो दिया था, पर जब 
मैंने इन कागजों को फिर देखा और समेटा तो वह कागज नहीं मिला, जिसकी याद मेरे 
जीवन की बहुत बड़ी याद है । 

वह सफेद कागज था जिस पर लाल स्याही में प्रेमचन्द जी ने कस कर मेरी 
खबर ली थी। उस जमाने की बात है जब वे मासिक हंस” का प्रकाशन-सम्पादन 
करते थे। प्रकाशन काशी से होता थाऔर प्रेमचन्द जी बम्बई में थे। मैं रछयगभग 
हर महौने के “हंस में गद्य-काव्य लिखता था। गद्य-काग्य लिखने का उनकी भोर 
से खला, अनियन्त्रित निमन्त्रण था। मैं उस वक्‍त काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था। 


दो सो साठ 


आकांक्षा नाना भांति से जगाती और भकझोरतो थी । मन में बहुत आया कि कहानी 
लिखू', और साहित्य के विद्यार्थी की हैसियत से कहानी के तत्वों के विपय में जितनी 
सेद्धान्तिक जानकारी थी, उसको लेकर मैंने एक कहानी का ढांचा खड़ा कर लिया मौर 
मैंने कहानी लिखकर “हंस' में प्रकाशनार्थ भेज दी इस विश्वास पर कि प्रेमचन्द जी को 
जानता हूं, गद्य-काव्य हंस” में छपते हैं और एक-भाघ वार उनकी लेखनी से लिखे हुए 
प्रशंसा और प्रेरणा के दो-चार वाक्य भी छप चुके थे | इसलिए अगले अंक में हो कहानी 
प्रकाशित होगी और मैं कहानीकार भी हो सकूगा । दो-चार दिन वाद जब 'हंस'--- 
कार्यालय में जाकर भाई प्रवासीलाल जी वर्मा मालवीय से मिला, तो उन्होंने कहानी 
लौटायो, जिसके साथ लगे एक सफंद कागज पर लाल स्याही में प्रेमचन्द्र जी ने कई 
प'क्तियां लिखी थीं। हर पंक्ति का स्वर यही था कि कसरत से कहानी नहीं हुआ 
करती। मैं लज्जित हुआ, मेरी चोरी पकड़ी गयी। कसरत ही तो थी मैं मपनी भूल 
समझ कर भी इस निराशा को सहज, सरल, भाव से नहीं ले सका। न मालूम 
कितने दिनों तक मेरा लिखने को जो ही नहीं हुआ ! 


कहानी खत्म हुई हमेशा के लिए, लेकिन कहानी की वात प्रेमचंद जी के उन 
लाल स्याही में लिखे अक्षरों के साथ मुझे कचोटती रहो और तव एक दिन जब प्रेमचंद 
जी फिल्‍म के कार्यक्षेत्र को लात मार कर बड़ी पीड़ा लेकर काशी लौठे ही थे, उनके 
साथ उन्हीं के उपन्यास पर बनी हुई फिल्म “मजदूर” को देखने का संयोग हो गया। 
मैं यह तो नहीं मानता कि मेरी कहानी से मिली मेरी व्यथा को समझाने को वे मुझे 
उस सिनेमा में ले गये थे। पर जब करीब आधी फिल्म हो चुकी थी, एक घटना का 
प्रसंग आया जो नितान्त अस्वाभाविक और लाने के लिए हो लायी गयी वात लगती 
थी, तो प्रेमचन्द जी ने कहा : 'यह है प्रेमचन्द की हृत्या। और दूसरे ही क्षण उन्होंने 
यह भी कहा ; 'तुम्हें अपनी कहानी की बाल याद आती है न !” बात मेरे मन की 
थी। मैंने कहा : 'हाँ' मब कहिए । उन्होंने केवल इत्तना ही कहा: 'मैं जानता था 
कि तुम यह सोच रहे हो, पर जो कुछ तुम देख रहे हो, वह प्रेमचन्दर की कहानी नहीं, 
फिल्म के डायरेक्टर मौर मालिक की कहानी है ।” और मैंने देखा कि कि उनकी भाँखों 
में माँसू भी ढल भाये थे । 


मेरी कहानी नहीं हुई, पर यह कहानी होकर हमेशा के किए मेरी 
रह गयी । 


(धमंयुग, २६ जनवरी १९६४) 


दो सो इरूसठ 


युगांतरकारिणी इन्दुमती गोयनका 


“इनके पास हजार हवाई जहाज हों, हजार बम हों, पर ये जीत नहीं सकते, यदि 
भाप इनका साथ छोड़ दें । हमें दुख है कि अभी तक आपने अपने. कत्त व्य की अवहेलना 
की है । हम से रोये बिना रहा नहीं जाता, जब हम आपको अपने भाइयों पर लाठी 
बरसाते हुऐ देखते हैं। क्‍या पेट इतनी बुरी चीज है कि हम उसके लिए अपने भाइयों, 
सम्बन्धियों, अपनी सगी मां और बहनों पर हाथ उठा सके। , आप इस राक्षसी 
सरकार का साथ एक दम छोड़ दोजिए।! यह उद्धरण उस परिपत्न से है, जो 
सन्‌ १९३० में राष्ट्रीय स्वाधीनता भांदोलन के दौरान पुलिस कर्मचारियों से अपील के 
रूप में राष्ट्रीय महिला समित्ति की मंत्री की हैसियत से श्रीमती इन्दुमती गोयनका ने 
छपवाकर वितरित किया था । भाज इन शब्दों में कोई बहुत बड़ा बवण्डर न लगता 
हो पर २० जून सन्‌ १९३० को कलकत्ता में प्रेसीडेन्सो मजिस्ट्रंट के कोर्ट में इसी को 
लेकर बड़ा संगीन मामछा हुआ था। अंग्रेज पुलिस अधिकारी गवाहियों और 
तकों से सिद्ध कर रहे थे कि सम्बन्धित परिपत्र से पुलिस को बरगलाने को चेष्टा को. 
गई थी और उसका परिणाम सरकार के लिए खतरनाक हो सकता था। इन्दुमती उस 
समय कोर्ट के कठघरे में खड़ी थीं। उनसे पूछा गया--'भआपको क्या कहना है ?' 
और उन्होंने तपाक से उत्तर दियाथा--'मुझे कोई सफाई नहीं देनी है” साढ़े पन्द्रह 
वर्ष की लाडली गुड़िया जेसी सुकुमार बालिका ( ये शब्द उन्त दिनों मासिक 'माधुरी' 
को एक टिप्पणी में प्रयुक्त हुए थे ) के मुख से यह निर्भीक उत्तर सुन कर कोर्ट चकित हो 
ग़या | , अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने राजाज्ञा दो कि युवती अपराधी है और उसको दो अपराधों 
पर क्रमशः ६ महीने और तीन महीनों का कारावास होगा । इन्दुमती कारादण्ड को 
आज्ञा सुनने के बाद हंसती हुई कोर्ट से बाहर आई । 

दूसरे दिन इन्दुमतो को दिये गये कारादण्ड के प्रतिवाद स्वरूप कलकत्त में 
आम हड़ताल हुई बेथून कॉलेज, जहां इन्दुमती पढ़ती थी, में हड़ताल रही । बाजार, 
दुकानें बन्द हो गई। स्थिति अनियंत्रित न हो जाये, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस 
कांस्टेबल और घुड़सवार शहर में घूमते रहे । कलकत्ता कार्पोरेशन का अधिवेशन 
स्थगित रखा गया । उसके लिए कापररिशन में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, उसमें 
कलकत्ता म्युनिसिपल गजेट के २८ जून १९३० के अंक में प्रकाशित टिप्पणी के 
अनुसार कहा गया--राष्ट्रीय भांदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार होनेवालो बंगाल की 
पहली महिला इन्दुमती गोयनका के प्रति सम्माना्थ कार्पोरेशन का अधिवेशन स्थगित 
रखा जाये । इस प्रकार श्रीमतो ग्रोयनकका की गिरफ्तारी के साथ ही बंगाल में 
सत्याग्रह के कानून अवज्ञा आदोलन का नारी युग आरंभ हुआ। जिस बंगाल में देश 


दो सो बासठ 


की स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदानमय संघर्ष का इतना रूम्वा इततिहास रहा है, 
उसमें मारवाड़ो समाज की अल्पवयस्का इन्दुमती गोयनका ने उस दिन एक ग्रौरवपूर्ण 
अध्याय की सुष्टि की थी । उस समय जहां देश परतंत्रता की श्वखलाओं में जकड़ा 
हुआ था, समाज कुडूढ़ियों, कुप्रथाओं और कुसंस्कारों से जकड़ा हुआ था। इस प्रकार 
के संघ और बांदोलन में नारी समाज के आगे बाने में सामाजिक रूढ़ियों को बहुत 
बड़ी वाघा थी। पर्दा प्रथा ही एक बहुत बड़ा अवरोध थी। श्रीमतों गोयनका पुलिस 
को सरकार के विरुद्ध आह्वान करके कारादण्डित हुई, परन्तु सामाजिक कुप्रयाओों की 
कारा से तो मुक्त हो गईं । उनमें एक नई चेतना भौर अदभुत शक्ति का बाविर्भाव 
हुआ । अपनी एक सहकर्मिणी राष्ट्रकर्मी श्रीमती चमेलो देवी के निधन पर दैनिक 
विश्वमित्र में प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था, जब तक हमारा देश पूर्ण 
स्वतंत्र नहीं हो जाता, तव तक हम भारत की नारियां चेन नहीं करेंगी, चाहे एक के 
बाद एक हमें इसी प्रकार क्रिंतनी ही आहुतियां मातृभूमि की वलिवेदो पर क्यों न चढ़ानी 
पड़े। अभी तो हम जेल ही गई हैं, पर एक दिन आ सकता है, जब हमें गोली भौर 
गोला वारूद का शिकार वनना पड़ेगा । हमारी भाषा में, हमारे इतिहास में नारियों 
के मुह से इस प्रकार के शौर्य, वलिदान और दृढ़ विश्वास के शब्द पहले कहां सुनाई 
पड़ते थे ? गांधी जी की भहिसक प्रतिकार योजना ने देश में सचमुच एक शथ्रुगान्तर 
उपस्थित कर दिया। उस युगान्तर की नारी थी इन्दुमती । 

इस वीर और विद्रो हो व्यक्तित्व का निर्माण और विकास जिस कर्मठ जीवन- 
शाला में हुआ था, उसके दोनों ही पक्ष--पिता का और पत्ति का बहुत ही जागृत, 
विचारवान और कतंव्यनिष्ठ थे। इन्दुमती के पिता स्वर्गीय पदूमराज जी जैन मारवाड़ी 
समाज के सबसे अग्रणी सामाजिक ओर राष्ट्रीय नेताओं में थे भौर इन्दुमती के ससुर 
दिल्‍ली के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक श्री केदारनाथ जी गोयनका थे | अपने पिता पद्मराज 
जो के विचारों की भूमिका लेकर इन्दुमती ने अपने वचपन में जो विकास फिया, उसी 
प्रकार की विचारभूमि उन्हें अपने ससुराल मे' मिली । उनके प्रति श्री केशवदेव जी 
खुद बड़े विचारशील और क्रियाशील ऋांतिकारी समाज सुधारक थे। वर्षो पहले 
मारवाड़ी अग्रवाल समाचार” प्रकाशित 'समाज का आदह्वान' श्वींपंक लेख में 
श्री केशवदेव जी ने लिखा--“पूर्ण सुधार करने के लिए समाज में एक महान्‌ क्रांति की 
भावश्यकता है। समय सुधार नहीं चाहता, क्रांति चाहता है * * 'किन्तु क्रांति लाने के 
लिए सच्चे और निडर नवयुवकों की आवश्यकता है। वृद्धों से हमें कुछ आशा नहीं । 
समाज सुधार उनके हाथों कभी न होगा । सुधार होगा नवयुवकों के बल पर । अतएच 
नवयुवकों को निडर होकर स्वतंत्र विचार के साथ आगे आना चाहिए। उनके मार्ग 
में कितने ही कांटे क्‍यों न हों, वृद्ध जन उनके पथ में कितने ही रोड़े क्यों न अठकाए' 
सब विध्नों को कुचल कर, परास्त करके उनको आगे बढ़ना होगा * * " समाज सुधार 
के लिए अव लेखों भौर व्याच्यानों की भी आवश्यकता नहीं। बावश्यकता है 


हर 
व्यावहारिक रूप में काम करने की ।” इस व्यावहारिक रूप का आरंभ इन्दुमती ओर 


केशवदेव जो के विवाह से हुआ। देंनिक 'विश्वमित्र' के १७ दिसम्बर, १९२५ के 
जक में पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार! शोपंक से इस विवाह जो विवरण प्रकाशित हुआ, 


दो सो त्तिरसठ 


“उसके, अनुसार >हावड़ा-के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ० गोयल ने कहा था, “अब .हिन्दू 
समाज के-सुदित आ रहे .हैं।. मारवाड़ी समाज में इस प्रकार के विवाह बहुत बड़ा काम 
करेंगे ।” स्वर्गीय बसंतलाल जी मुरारका, स्वर्गीय देवी प्रसाद जी और श्री दुर्गाप्रसाद 
जी खेतान, स्वर्गीय अम्बिका प्रसाद जी वाजपेयो, श्री भागीरथ जी कानोड़िया, 
श्री सीताराम जी सेकसरिया, पं ० बनारसीदास जी चतुर्वेदी; पं ० सत्यदेव जी विद्यालंकार 
आदि ने इस विवाह को सामाजिक सुधार की दृष्टि से महान प्रेरणा दायक आदझं बताया- 
था। सब की ओर से इस आदश दम्पति का अभिनंदन करते हुए स्वर्गीय मुलचन्द्र जी 
अग्रवाल ने उस दिन वर-वधू को कहा था :-- | 
आज कलकत्त का मारवाड़ो तरुण समाज अपनी सदिच्छा, प्रेम और 
सहानुभूति के सच्चे आभूषण आपकी गोद में उपहार स्वरूप डालकर आपका, 
मंगल चाहता है। समाज सेवा को हो आप अपना आभूषण समझे।”!' 
सचमुच गोयनका दम्पति सररूृता और सादगी के आभूषण ही बने रहे। सरलता ऐसी 
कि सब कुछ करने का सुअवसर पाकर और उसे पूरा करके भी दोनों में से किसी ने भी 
किसी प्रकार के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नाम उपाधि की तरफ कभी देखा हो नहीं । 
बस निरंतर उन आदर्शों को अपने जीवन में, अपने परिवार में मानते और विकसित 
करते गये जिनको लेकर जीवन -की यात्रा शुरू की थी | अपने दो लड़कों और दो लड़कियों 
को भी इसी प्रकार के संस्कार देने में उन्हें सफलता मिली | सारा का सारा परिवार 
एक आदशे बन गया । - 
इन्दुमती जी ने बाद में राजनीति में सक्तिय भाग नहीं लिया। वस्तुतः 
उनमें राजनीति तो कभी थी ही नहीं, उनमें तो थी राष्ट्र और समाज की उन्नति के 
लिये उत्सगं की भावना,। चुनाव और श्ञासन की राजनीति में उनकी कभी कोई 
दिलचस्पी थी ही नहीं । उत्सगं की भावना से ही. उन्होंने सामाजिक कांति के कार्यों 
में योग दिया । जब हम छोगों ने तरुण संघ की ओर से पर्दा सत्याग्रह का आन्दोलन 
किया तो इन्दुमती जी बिना बुलाये उसमें आईं और आगे रहीं। विरोध, लांछना, 
' आरोप, गालियाँ और थूथूकार सब सुने पर पर्दा हटाओ का भण्डा ऊपर रखने में वे' 
कभी पीछे नहीं रहीं । उन्होंने समाज की प्रगति के लिये जो ब्रत लिया था, उसे 
निरंतर निभाती गई। एक नये युगान्तर के लिये उन्होंने मशारू जलाई थी, अपने 
व्यक्तिगत उदाहरण से जो तेजस्विंता :समाज को दी थी, उसे कालांतर में सैकड़ों और 
हजारों मारवाड़ी तरुणियों में, जव वे देखती थीं तो गद्गद्‌ हो उठती थीं। और वह 
युगान्‍्तरकारिणी हर नये.युगान्तर के लिये आश्ञीर्वाद देती थीं, आह्वान में शामिल 
होती थीं और नये विचारों का सदेव स्वागत करती थीं:। उनके पति श्री केशवदेव 
जी इन सब दिज्षाओं में उनको हर प्रकार की प्रेरणा और प्रोत्साहन देते थे । वास्तव 
में वे पीछे से एक बड़े शक्तिपुज.का काम करते थे.।. उनका आदशं दाम्पत्य हर प्रकार 
से कत्तव्य और उत्तरदायित्व. की संयुक्त उपलब्धि थी;।. 
चार महीने पहले श्री केशवदेव जी का देहावसान हो गया । तब भी इन्दू 
वहन वरावर दुःसह एकांकीपन की वेदना अनुभव करती थीं। वह वेदना ही उन्हें 
गत शनिवार, दिनांक २८ अगस्त को सदा के लिये ले गई। उनको श्रद्धांजलि देने के 


“दो सौ चौंधठ 


लिये विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से उस दिन जो सार्वजनिक सभा बायोजित 
की गई थी, उसके प्रस्ताव में घिलकुल ठीक ही कहा गया था--"श्रीमती इन्दुमती ने 
दीर्घ काल तक निःस्पृह और निरभिमान भाव से समाज की जो और जितनी सेवा की 
तथा नारी उत्थान के कार्य में जो योगदान दिया, वह सामाजिक सुधार और कछांति 
के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा--वे विचार से और कार्य से आजीवन समाज सेवा 
का कार्य करते हुए समस्त महिला समाज को प्रेरणा प्रदान करती रहीं ।” वह प्रेरणा 
ही है, अब जिसका नाम हैं. इदुमती गोयनका । 


(दंनिक 'विश्वमित्न', २२ सितम्वर, १९७१) 


अप्रतिम व्यक्तित्व--सीताराम सेकसरिया 


मातृभूमि, मातृभापा, और मातृजाति की मुक्ति एवं महिमा के लिए श्री 
सीताराम जी सेकसरिया पिछले साठ वर्षो से जो सेवा-कार्य कर रहे हैं, वह मूक होते 
हुए भी मुखर है, क्योंकि उसकी सुगन्ध से हजारों-हजारों परिवार सुवासित हैं। 
मातृत्व के वे पुजारी हैं, मातृूपूुजा उनके जीवन का मंत्र रहा है। कलकत्ता में और 
बाहर भी हजारों की संख्या में ऐसी माताएं और बहलें हैं, जो आज जो कुछ हैं, 
सीताराम जी की प्रेरणा मौर सहायता के कारण हैं। उनको यह मान्यता रहो है कि 
एक महिला का निर्माण पूरे कुटुम्व_का निर्माण है, जो अन्ततोगत्वा सारे सामाज और 
राष्ट्र का निर्माण है। मूलाग्र निर्माण को इस कल्पना और इसकी सिद्धि के लिए 
सर्वांग साधना ने ही सीताराम जी को वह बनाया जो वे हूँ । 

इस साधना का आरम्भ संघर्ष से हुआ, जेसा कि हुआ करता है। जोवन के 
दस वसन्‍्त भी पूरे नहीं हुए थे कि सीताराम जी मातृ-पितृ विहीन हो गये । राजस्थान 
के तत्कालीन नवलगढ़ जैसे छोट गांव में इस अकेले वालक के लिए कौन बया सोचता ? 
उनके दादाजी के एक भाई ने उनका पालन-पोपण क्निया और जल्‍दी से जरुदी उनका 
अपना घर वांध कर खड़ा कर देने की दृष्टि से तुरन्त साढ़े दस वर्ष की बायू में ही 
विवाह कर दिया । इस प्रकार इतनी छोटी उम्र में हो उन पर गृहस्थी का भार आा 
पड़ा । न शिक्षा, न क्षमता, न साधन, केवल संघप और सघर्पष । सीताराम जो संघर्ष 
की साधना और भगवान की आराधना में लग गये । घाभिकता के सारे संस्कार उन 
पर छा गये और वे पूजापाठ तथा ज्ञान-ध्यान के ऐसे बन्दी बन गये कि गृहस्थी चलाने 
के लिए उपार्जन की दृष्टि से कलकत्ता के लिए रवाना तो हुए, पर दिल्‍ली तक आदर 
हो लौट जाने को व्यग्र हो उठे क्योंकि वहाँ तक पहुंचने में ही उन्हें सान-पान, स्नान 
ओर संध्यादि के मामले में छुआाउत भादि की कठिनाइयां दीखने छगी, परन्तु गृहस्पी 


दो सो पंत्तठ 


की चिन्ता थी और गांव के लोगों का यह ताना था कि ऐसे अयोग्य और निकम्मे लड़के 
से क्या होने-जाने को है। इन कारणों से ही वे अपना मन कड़ा करके कलकत्ता आा 
गये और यहाँ पच्चीस रुपये प्रति माह की नौकरी से जीवन का आरम्भ किया। यह 
संन्‌ १९११ की बात है । 
शा इस बीच उनको पहली पत्नी का देहावसान हो चुका था और भगवान देवी 
के साथ दूसरा विवाह भी हो गया था। कलकत्ता में उस समय राजनीतिक जागरण 
ओर सामाजिक नवोन्मेष का तेज प्रसारित होने लगा था। इसके पहले संस्पश्ञ में 
ही सीत्ताराम जी को परिवतंन को प्रेरणा मिलनी शुरू हो गयी। कलकत्ता यात्रा उनके 
लिए जड़ता से जागृति की यात्रा हो गयो । वे स्वयं अपने बाल्यकाल के जड़ संस्कारों 
को छोड़ने के लिए विद्रोह भरी प्रेरणा से उद्द लित हो उठे और स्वयं उन सामाजिक 
धामिक परम्पराओं ओर प्रथाओं में परिवतंन करने के लिए आतुर हो उठे थे जिनके 
कारण वह दिल्‍ली तक आकर नवलूगढ़ लौट जाना चाह रहे थे । उनमें यह परिवर्तन इतनी 
जल्दी हुआ और इतना गहरा हुआ कि सीताराम जी का समूचा व्यक्तित्व परिवर्तन का 
पर्यायवाची हो गया । जहां बड़ो से बड़ी शिक्षा के वावजूद परिवर्तंव का पथ आसानी से 
नहीं खुलता, वहाँ शिक्षा से बिल्कुल विहीन सीताराम जी ने परिवर्तत किया और परिवतंन- 
प्रेरक बने । इसमें उनके व्यक्तिगत मित्रों ( जिनमें स्वर्गीय वस॒न्तलाल जी मुरारका मुख्य 
थे ) का सतृत साथ गौर सान्निष्य था। इन्हीं दिनों देश के कई प्रभावशाली नेताओं 
के सत्संग और साहब्निध्य का उन्हें लाभ मिला । इस प्रकार सीताराम जी का 
जीवन पूरा-पुरा सामाजिक सावंजनिक कार्यो में ढल गया। उनकी पत्ती भगवान देवी 
ने पूरी तरह से अपने पति का साथ देकर जीवन दृष्टि का यह परिवतंव और 
यह आरोहण स्वीकार किया और सीताराम जी के सब कार्यों में पूरा-पूरा 
साथ दिया ।. 
सीताराम जी के जीवन में परिवर्तत की इस सारी प्रक्रिया के पीछे गांधी जी 
की प्रेरणा मुख्य थी । मातृ-भूमि की मुक्ति के लिए उन्होंने हर आंदोलन में भाग 
लिया तथा कष्ट सहन किया और वार-बार जेल यात्रा की । निरन्तर वे अपना अधिक 
से अधिक समय सावंजतनिक कार्यों में, विशेषकर ' स्वाधीनता-संग्राम के पृष्ठबरू के रूप 
में संगठित रचनात्मक कार्यों में लगाते रहे। यह प्रेरणा अन्त में इतनी बलवती हो 
गेयो कि सन्‌ १९२९ में उन्होंने व्यापार के काय से पूरा-पूरा अवकाश ग्रहण कर 
लिया । उस समय हजारों रुपयों की उनकी मासिक आमदत्ती थी और शेयर बाजार 
में प्रतिष्ठा थी । यह संकल्प लेकर उन्होंने अपना मुक्त जीवन राष्ट्र और समाज को 
अपित कर दिया । जीवन-परिरव॑त्तन के प्रवतंन, में एक दिन उन्होंने धर्म के संस्कारों 
को छोड़ समाज-सुधार के लिए अपने को अपित किया था, अब उन्होंने धनोपाजंन 
की प्रवृत्ति का पूर्ण त्याग कर मातृभ्मि की सेवा-वेदी पर अपने को सम्पूर्णतः छगा 
दिया । ऐसा संकल्प बहुतों ने नहों किया, बहुत से हो भी नहीं सकता, परन्तु सीताराम 
जी को इससे संतोष मिला, शांति मिली गौर शक्ति मिली । इसी संकल्प के अनुसार 
वे पिछले ४२ वर्षों से अपना सारा समथ और सारी शक्ति शिक्षा और सेवा के कार्यों 


में ही लगा रहे हैं। 


दो सो छियासठ 


शरीर ओर मन से सीताराम जी बहुत नाजुक हैं। स्वर्गीय जमनालाल जी 
वजाज तो उनको नवाव साहब कहा करते थे | परन्तु स्वाधीनता-संग्राम के दरम्यान 
उन्होंने कठोर से कठोर जीवन का वरण सहज भाव से कर छिया। गांधी जी के 
बताए हुए मार्ग पर खादी प्रचार, साम्प्रदायिकता निवारण, हिन्दू-मुस्लिम एकता, राष्ट्र- 
भाषा प्रचार, हरिजनोत्थान और स्त्री शिक्षा की अनेक योजनाओं, आंदोलनों और 
संस्थाओं के वे संस्थापक, नियामक और संचालक रहे हैं । 

इस प्रकार से निरंतर सेवारत और त्यागमय जीवन के कारण वंगाल के 
सावंजनिक जीवन में उनका एक विशेष स्थान रहा है । राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले 
में जब कभी उनके संस्मरण सुनने को मिलते हैं , तो ईर्ष्या होने लगती है कि कितने 
महान अवसरों पर कितने महान लोगों के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला । 
महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटल, पंडित मोतोलाल नेहरू 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मौलना अबुल कलाम आजाद, डा० प्रफुल्लचन्द्र धोप और 
जयप्रकाश नारायण आदि सबसे उनका बहुत निकट का सम्पर्क रहा है । 

संघप एवं साधना के सोपानों पर चलते हुए उनकी चरम साधना का बिन्दु 
बनी मातृसेवा । माताओं की क्षमता भौर शक्ति में उनका अग्राध विश्वास है। अपनी 
दनन्दिन डायरियों में उन्‍होंने इस भावना को जगह-जगह प्रगट किया है। जनवरी 
१९३१ में उन्होंने एक दिन अपनी डायरी में लिखा था “स्त्रियों की पूजा से मन को बड़ा 
सन्‍्तोप मिलता है। अपने को इस आन्दोलन (स्वतंत्रता) में आनन्द मालूम होता 
है ।* * “परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के वाद तो देश के रचनात्मक कार्यो में लगना है 
और हर काम जहां तक हो वहनों का ही करना है ।? और थोड़े दिनों बाद ही फिर 
एक जगह लिखा--समय आ रहा है कि इस गिरे देश को लड़कियां ही उठायेंगी । 
यह वात कितनी सच्ची थी। कितनी सच्ची सावित हो गई, हम आज देख ही 
रहे हैं ।” 

स्वाधीनता का युद्ध समाप्त हुआ और हम स्वतन्त्र हो गये, तो महिलाओं की 
शिक्षा और विकास के लिये कायं करना ही सीताराम जी के जीवन का केन्द्र बिन्दु बन 
गया । महपि कर्वे और लाला देवराज के आदर्शों से प्रेरित होने वाला यह व्यक्ति 
उनके जेसा ही बनता गया | छोटी-सी संस्था मारवाड़ी बालिका विद्यालय आज थो 
शिक्षायतन के रूप में विस्तार पाकर कितनी बड़ी संस्था बन गई है। जहाँ भाज 
सीताराम जो की छन्न-छाया में लगभग चार हजार वालिकाए प्रारम्भिक श्रेणी से लेकर 
शिक्षक-प्रशिक्षण वर्ग तक शिक्षा पा रही हैं। सीताराम जी की मातृ सेवा-भावना का 
यह वट-व॒क्ष जाज अपनी शाखा-प्रशाखाओं के साथ नारी विकास के एक महान प्रांगण 
को सुशोभित कर रहा है। सीताराम जी के आदर्श, जिसमें गांधी की सेवा भावना और 
रवीन्द्र की संस्कृति-धारा दोनों का समन्वय है, के अनुसार यह संस्था सत्यम्‌, शिवं 
सुन्दरम्‌ के आदर्श से अनुप्राणित हो शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और कला का एक आदर 
संगम है। भाज भी वृद्धावस्था के वावजूद सीताराम जी इस संस्था के कार्य में अपना 
समय देते हैं भौर ध्क्ति लगाते हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा और मार्ग दर्शन 
देते रहते हैं । 


दो सो सइसदठ 


राष्ट्र-भांषा हिन्दी के सम्बन्ध में भी स्व॒राज्य, मिलने के, समय उनके मन में 
बड़ी-बड़ी कल्पनायें थीं और आकांक्षाएं भी। महात्मा ग्रांधी, काका कालेलकर और 
बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन के साथ उन्होंने हिन्दी के प्रचार के लिए बहुत बड़ा कार्य 
किया था। इसलिए आज हिन्दी की शोचनीय स्थिति से उनको बड़ी पीड़ा होती है । 
हिन्दी को लेकर सरकार की जो नीति रही है, उससे भी उन्हें बड़ा असन्तोष रहा है। 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में सारे देश में प्रतिष्ठित होना चाहिए था, पर वसा नहीं 
हुआ। इसकी बड़ी कसक वे अनुभव करते हैं और गाज भी राष्ट्रभाषा को सेवा के 
लिए उनसे जो भी बन पड़ सके, उसके लिये वे हमेशा तत्पर रहते हैं । 

इस प्रकार से श्री, सीताराम जी अपनी सेवा वृत्ति से, दर्दी स्वभाव से, 
निश्छल स्नेह से, मातृूपूजा की. अखण्ड भावना से, सामाजिक-सावंजनिक जीवन में एक 
अप्रतिम व्यक्तित्व हैं। समाज से कम से कम लेने ओर उसे अधिक से अधिक देने का 
जो महान और कठिन ब्नत उन्होंने ४५ वर्ष पूवं छिया था, वह आज भी बिना किसी 
पश्चाताप के अक्षुण्ण है। यही उन्तको महानता, उनका सच्चा अभिनन्दन है, जिसको 
किसी उपाधि या अलूंकरण की अपेक्षा नहीं होती । आज से १३ वर्ष पहले राष्ट्रपति 
ने उनको पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था, जो उनकी सेवाओं को देखते हुए 
सर्वथा ओचित्यपुृर्ण था, पर उनका सच्चा सम्मान और भलूंकरण वह श्रद्धा भावना है, 
जो हजारों-हजारों लोगों के हृदय में उनके लिए विद्यमान है । 


( देश और समाज साप्ताहिक, १९७४ ) 


स्नेह-मूर्ति रजनी पनिकर 


८ सवम्बर, १९७४। 

रात्रि के ९ ॥ बजे | 

ट्न---+-- न न न न न न ! 

“हुलो, किसको चाहते हैं ? 

“तुम्हीं को । यार, गजब हो गया न ?” 

“क्या हुआ ? बताओ तो सहो ।” 

“(रेडियो नहीं सुना ? रजनी चली गयीं |” 

“माने ? ? 

“माने और क्या होते हैं? अपनी रजनी पनिकर का देहावसान हो गया ।” 

“यह क्‍या कहते हो ? ऐसा कैसे हो सकता है ? अभी तीन दिन पहले ही तो 
दिल्‍ली में घण्टों उनके साथ था ।” 


दो सो अड्सठ 


ह "तो क्‍या हुआ ? रेडियो की खबर गलत थोड़े हो होगी ? रजनों तो रेडियो 
की ही अफसर थीं ।” 
क “अगर यह खबर सही ही है तो वाकई गजब हो गया ! वेचारे कैप्टेन और 
विट्ट, और हम सव दोस्त कैसे यह वज्पात सहेंगे ।” 

४रेडियो ने बताया कि अचानक यह कंसे हो गया ?” 

“नहीं । बस इत्तनी ही खबर दी गयी है कि वे चली गयीं ।?' 

टेलीफोन पर वात खत्म हो गयी पर मन में वातों का सिछसिला चलता ही 
रहा। प्रश्न और प्रश्न, उत्तर और उत्तर ! विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसको 
तीन दिन पहले ही दिल्ली में भला-चंगा देखा था, हेंस हँसकर जिससे वातें हुई थीं, 
वह अचानक इस प्रकार कंसे चली गयी ? किसी तरह की बीमारी का कोई संकेत 
ही नहीं था । 

सुबह यह दुःसंवाद अखबारों में भी आ गया और मन चाहे तव भी विश्वास 
करने को तैयार हुआ या नहीं खबर को सही मानना ही पड़ा । 

रजनो की स्नेह-मूर्ति वरावर सामने आती रहो। उसका व्यक्षितत्व और 
और क्ृतित्व, उसके उपन्यास और कहानियाँ, उसका संभाषण बौर वातलाप, उसको 
पारदर्शी हादिकता और निश्छलता । जेसा बाहर, वसा भीतर । बनावट नहीं, 
लुकाव-छिपाव नहीं । सही को सही और गलत को गलत कहना । 

जहाँ एक ओर उसके उपन्यासों भौर कहानियों के पात्र बोलने लगे, वही 
दूसरी ओर आत्मीय पत्रों की पंक्तियाँ आाँखों के सामने फिरने लगीं। जैसे पात्र, वंसे 
पत्र । उसका लिखना केवल लेखन के लिए नहीं, जीवन के लिए होता था। कोई 
क्ृत्रिमता नहीं । 

शायद १२-१३ वर्ष पहले वह आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की उप- 
निदेशिका होकर आयी थी। उसी समय उससे मेरा सम्बन्ध बन गया। जुड़ा जो 
घनिष्ट से घनिष्टतर होता गया । एक वार्ताकार के रूप में मिला था पर शीघ्र ही 
घर-परिवार जैसा सम्बन्ध वत गया । एक सम-विचा रक मित्र के रूप में उसके अपनेपन 
मे सचमुच अपना बना लिया। वह अपनेपन'! को जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि 
मानती थी । एक व्यक्तिगत पत्र में उसने लिखा था: “मनुष्य का सबसे बड़ा 
साथी है उसका 'भपनापन। जो व्यक्ति उसी से भागता हो, वह सुखी कंसे हो सकता 
है? सिनेमा के पर्दे पर जीवन के कुछ क्षण भुठलाये जा सकते हैं पर जिन्दगी को 
भुठलाना मुश्किल है।” सच, उसका जीवन 'अपनेपन” का जीवन था। उसने खुद 
के अपनेपन! को पूरो तरह पहचाना था--समभझा था और जीवन सदा उसके साथ 
ही जीया । उक्त पत्र में ही उसने फिर लिखा था “आप यदि अपने उस “अपनेपन से 
मेरा परिचय करवा देते तो में आपको उसके साथ रहना सिसलसा देती ।” पर जिसने 
खुद अपनेपना को नहीं पहचाना--नहीं समझा, वह उसके साथ दूसरों का परिचय 
कंसे करवा पाता ? आादमी दूसरों को बहुत पहचान लेता है--समझक लेने का भो 
दावा करता है, पर अपने को पहचानना, समझना सहज नहीं होता ओर अपने को 
न पहचानने की हालत में हो वह शप्रान्तियों ओर अवास्तविकताओं में चगकर लगाता 


ब 
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रहता है। अपने को पहचानने के लिए आदमी को एकाग्रता लानी होती है, ध्यान 
को साधना करनी होती है। रजनी के पतन्न के हो शब्दों में-..जीवन में कंसन्द शन 
बहुत बड़ी चीज है--शान्ति का उपाय यही है। टुकड़ों में बिखर जाना स्वयं को 
भी शान्ति देता है और दूसरों को भी, जो सम्पर्क में आये। इसीलिए कभी-कपभी 
मेरी विकलता इतनी वढ़ 'जाती है कि मुझे तोड़ देती है ।'* मेरी कमजोरी है कि 
मैं एक स्थायित्व चाहती हूँ--बहुत ही गहरी अण्डरस्टेंडिग जो शायद मुमकिन 
नहीं है । 
रजनी का अधिकांश लेखन उसकी आंतरिक विकलता की ही अभिव्यक्ति है । 
अपने चारों तरफ की सृष्टि को वह गहरी. दृष्टि से देख पाती थी । अपनी व्यक्तिगत. 
प्रतिक्रियाओं को सामाजिक और मानवीय परिवेश में फंछाकर वह जो साहित्य-सृष्टि: 
करती थी, उसकी मानवोय संवेदना का यही रहस्य था। असाधारण स्थिति का 
साधारणीकरण ही उसकी विशिष्टता थी। उसकी रचनाओं में जो कल्पना-प्रसृत 
लगता है, वह विभिन्‍न अवसरों पर, विभिन्न प्रसंगों और विभिन्न घटनाओं में उसके 
अनुभूत गौर जीवित क्षणों का ही प्रावलम्बित प्रकाश है। वह अपनी यादों को बहुत 
अच्छी तरह समेटकर रखती थी। सन्‌ १९६९ के एक पत्र में उसने खुद लिखा 
था: “सोचती हूं-- जिन्दगी शायद मधुर यादों का सिलसिझा है। जीवन के पहले 
तीस वर्ष कल्पना में बीतते हैं, फिर यादों में ।॥ दिमाग के एक खाने में सब जमा 
होता रहता है। कब उभरकर आ जाता है, कह् पाना मुश्किल है ।” सच उभ्तरकर 
आजाने में ही तो साहित्य की सचाई है। रजनो के उपन्यासों में घटनाओं का 
तारतम्य देखे और अनुभव किये हुए जीवन का ही तारतम्य है। जिन पात्रों को लेकर 
उसमे उपन्यासों का ताना-बात्ता बुना है, वे उसको मिले हैं, अनुभव दे गये हैं। उसने 
पात्रों को देखा है, उनके साथ वह रही है, संवेदनाशील रही है। बस, लिखते समय 
उनके नाम बदल गये, पर उनके चेहरे, उनके विचार, उनकी हँसी-खुशो सब उसकी 
साहित्य-सुष्टि के ताने-बाने बुनते रहे। उदाहरण के लिए महानगर की मीता? 
नामक उसका उपन्यास ले लें। वह उसके कलकत्ता-प्रवास में देखे और बनुभव किये 
गये जीवन पर आधारित है । उसमें जो कुछ है उसको कल्पना के आवरण में से. 
निकाल लें तो उसमें अंकित सारा जीवन हम कलकत्ता वालों को अत्यन्त अपना लगता 
है। उस उपन्यास का उल्लेख करते हुए उसने मुझे २० अगस्त, १९६९ के पत्र में 
लिखा था, “महानगर की मीता” को मैंने बीमारी के दौरान दो बार लिखा और 
आजकल मैं उसको पूरा करने में लगी हुं। आप लोगों को पढ़कर सुना चुकी हूं 
देखें कैसा उभरता है !” |; 
, रजनी ने कभी कविता भी -लिखी थी क्या, सुभे नहीं मालम। कम से कम . 
मैंने उसकी कोई कविता नहीं पढ़ी । परन्तु कह सकता हूँ कि कवि का हृदय उसके 
पास था। दाजिलिग से लिखें हुए एक पत्र की इन पंक्तियों में कितनी कविता है, 
इसका कोई भी सहज ही अनुमान कर सकता हैः “धृप कौ पहली किरण से कंचन- 
जंगा जगमगा रही है। सुप्रभात का समीर सुखद है। ऐसे में भच्छे क्षणों की 
स्मृति वारम्वार आ जाये तो किसो को दोष नहीं दिया जा सकता। अच्छा कागण 


दो सो सत्तर 


तिकाल तो लोग जाग जायेंगे । फिर कागज, कलम ओर स्याही को क्‍या महत्ता 
है? महत्ता तो है भावनाओं को। भावनाओं का होना ही अपने में बवेप्ट है । 
भावना को वात आ गयी तो कहूँ कि आपकी भावनाएं केन्द्रित नहीं रहतीं। वे 
यहाँ के आकाश में उड़नेवाली बादल की टुकड़ियों की तरह उड़ती रहती हैं। ये 
टुकड़ियाँ तो किम्ती भी पहाड़ से टकराकर टूट जातो हैं। नहीं, मैं नहीं जानती क्‍या 
होता है ? शायद वर्षा वनकर प्यासी घरती पर वरस णाती है। क्‍या आपको 
भावनाएं भी कहीं बरसती हैँ ? वह बिन्दु सचमुच भाग्यशाली होगा। कलकत्ता 
में पिछले दिनों बहुत-बहुत मानसिक तनाव में थी, उस तनाव में उस मानस की तलाश 
रहती हैँ जो हृदय के घरातल पर समान हो । दुनियादारी मौर समाज के घरातल पर 
नहीं यहाँ बहुत अच्छे-भच्छे पत्थर मिलते हैं। वेलकट और बेल चीजल्ड । एक भोर 
देखने से हल्का नोला रंग लगता है, दूसरी ओर देखने से हल्का ग्रुलठावी जऔौर तीसरी 
ओर देखने से कुछ और | इसमें मुस्कराता हुआ छाल (गहरा गुलावी रंग) मु्के 
वहुत पसन्द है । कविता--यानी कवि-मन कभी भी मरता नहीं है, बुर सकता है कुछ 
समय के लिए, परिस्थिति विशेष में । ऐसे सुखद सुहावने मौसम में में शिकायतें लेकर 
नहीं बेदंगी । मैंने तव कर लिया है कि शिकायतों को एक ओर मलूग ढककर रख दूंगी । 
नारी का शिकायत वाला रूप, सच पूछिए तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। | मन 
बड़ा विचित्र जीव है। जहाँ उसे भटकना चाहिए, वहां तो जायेगा नहीं । रेगिस्तान 
में विचरण करेगा । तपेगा, सहेगा, सहन करने में उसकी खुशी है । क्या कीजिएगा ?” 
क्या यह कविता नहीं है ? छन्दात्मकता भले ही न हो, दावितात्मकता तो है ही । 
इस कवि-मन ने अपनेपन के साथ हम लोगों से जो सम्बन्ध बना लिया, वह 
कभी नहीं मर सकता । चाहे रजनी शरीर से मर गयी हो, उसका यह सम्बन्ध तो 
अमिट और अमर है । उसके इसी भावना-प्रवक मन की खूबी है कि उसको न अपना 
जन्म-स्थान (पंजाब) और न पति का स्थान (केरल) इतना भाया जितना कलकत्ता । 
कलकत्ता के साथ उसके सम्बन्ध कवितापूर्ण हैं। जब कलकत्ता से उसका तवादला 
हुआ और वह दिल्‍ली गयी तो उसको अटपटा रूगने छगा। सूखानयूखा | एक वार 
उसको दिल्‍ली से कलकत्ता की छोटी-सी यात्रा के आसार दीखते ही उसने पत्र मे लिखा 
“मैं कलकत्ता और कलकत्ता वालों को खूब याद करती हूं , , , यहाँ कोई किसी को नहीं 
पूछता, जब तक उसे अपना कोई विद्येप काम न हो, कोई विशेष मतलब ने हो। 
कलकत्ता वाल्गी आत्मीयता यहाँ नही है, यहाँ तो बस ! ! ! कलकत्ता रहकर मेरी 
आदत खराब हो गई है । यहां न कोई अच्छा कहता है, न वातावरण बच्छा लगना 
है। यहाँ उतना 'अपनापन' कहाँ मिलेगा ? दिल्‍ली वाले लोग अब वेगाने लगते 
हैं । कलकत्ता का यह काव्य-मन सभी को भाता है--उसकी विद्याल्नता इस गहराई 
में कोई अन्तर नहीं पड़ने देती । 
कलकत्ता है और दिल्ली भी है पर दोनों के बीच इस मधुर सम्बन्ध की रजनी 
नहीं । इस अभाव की पीड़ा जितनी कलकत्ता अनुभव कर रहा है, उतना रजनी के 
सन्दर्भ में शायद ही कोई दूसरा खयारहू कर सके, अनुभव कद पराये। उस दिस 
आकाशवाणी के दफ्तर से उसको सहकमिणी कविता सिन्हा बात-बात में बिलकूल्। ठीक 


दो मो एकहुत्तर 


बोल गयी कि रजनी के चले जाने पर हमारा कलकत्ता ही हमें कसा अटपटा लगता है « 
उसकी स्वाभाविक उष्णता भी कहीं ठंडी और खण्डित-सी लगती है । 

जब कभी दिल्‍ली जाता था--और काफी चला जाता था-तो - रजनी के 
साथ दो-चार घण्टे बिताये बगर लौटता नहीं था। केवल विचारों और भावनाओं 
की ही बात नहीं, वह अपने हाथों से पनीर मटर बनाकर खिलाती थी, वह भी हमारी 
भेंट का एक अटल अंग था । उसकी मृत्यु के तीन दिन पहले ही मैं दिल्‍ली में था । 
केवल दो दिन के लिये गया था। कार्यालय में जाकर. उससे मिला पर उससे संतोष 
न मुझे हुआ, न उसको । उसने कहा--“साग खाने कब आयेंगे ?” मैंने कहा--“कल 
शाम के विमान से वापस जाना है। समय नहीं मिलेगा क्योंकि दोपहर में तो तुम 
कार्यालय में रहोगी ।” उसने तपाक से जवाब दिया--“अभी मेरी केजुअल छ ट्वियाँ " 
हैं, इसलिए कोई असुविधा नहीं होगी । आप अवश्य कल दोपहर में ही रखिये।” 
हम दोनों एक दूसरे की आँखों में देखने लगे--कितना गहरा स्नेह अब वैसा बोल और 
बसा स्नेह कहाँ मिलेगा ? | 

अभी महीने भर पहले जब मैं दिल्‍ली गया और उसी घर में जाकर बिदटटू 
और उसके पिताजी से मिला तो वे कमरे, वे दीवारें, वह रसोई, सव कितनी यादों को 
कुरेदते रहे । बस वे स्नेह-रंजित आँखे नहीं थीं और वह पनीर भी नहीं था। एक 
अभाव जिसने भाव को और गहरा वना दिया । वे यादें जो कितने साहित्य की 
सृष्टि का आधार वन गयीं, अब मौन हैं। हैं, पर नही हैं। इस सब में आज भी 
मुखर है स्वयं रजनी ! 


('लेखिका” रजनी-स्मृति-ग्रन्य, अक्टूबर, १९७५) 


दो सो बहुत्तर 


व्यंग्य 
रोटी के मोर्चे पर संस्कृति के गीत 


भूख, रोटी, भूख--वन्द करों यह रोरव। यह देव-भूमि है, नरक का रोरव 
यहाँ नहीं हो सकेगा । भूख का अनुभव करने वालों के लिए भारत की देव-भोग्या 
वसुन्धरा में जगह नहीं है। दो जून रोटी मिले या न मिले, यह इतनी बड़ी वात नहीं 
है। आदमी भी रोटी जितना छोटा नहीं हो सकता, फिर इस देव-भूमि के देवता तो 
इतनी छोटी बात सोच ही कंसे सकते हैं। इसोलिए तो कहता कि तुमने चमड़ी 
भारतीय रख भी ली तो क्‍या, खून दूसरा ले लिया है। वह खून, जो तुमने लिया है, 
बहुत पतला है। तुम्हें बहुत भूख लगती है। लेकिन भारतीय खून माटा होता है, 
जो मेरे अन्दर है, भूत्त मुझे क्या कर सकतो है ? ज्यादा से ज्यादा तो वह मेरा शरीर 
ले सकती है, मुझे मार नहीं सकती । आत्मा अमर है, उसे कोई क्या मारेगा ? मरने 
वाला मरेगा हो--भूख से हो, रोग से हो, आक्रमण से हो । पर आत्मार्थी के लिए भूख 
गौर मौत दोनों ही उपेक्षणीय है । 

न भूख मेरी इतनी बड़ी है कि वह मुझे वश में कर सके, न मेरा उससे इतना 
अनुराग ही है कि उसके कारण मैं अपने देवत्व से गिर जाऊं । यह देवत्व बाई हजार 
वर्षों की साधना का धन है। उसे भूख की मिट्टी में मिल जाने दू ? भूख आज है, 
कल नहीं रहेगी । यह शरीर भी, जिसे भूख लगती है, जिसके लिए रोटो की जरूरत 
होती है, आज है, कल नहीं रहेगा, पर देवत्व की परम्परा का लोप हो गया, तो जीवन 
को रख कर ही क्या होगा ? जिस अमृत को पीकर आत्मा को भूख पूरी कर चुका, उसे 
छोड़ कर भव यह छाछ पीऊगा ? तुम्हारों तरह इतना छोटा बनू गा कि रोटी को ही 
जीवन का केन्द्र बना छू, और फिर, फिर ऐसा खूखार वन जाऊ कि दूसरे के पास दो 
रोटियां देख कर उस पर भपट पड़. ? मैं भूखे पेट सोकर भी अपनी संस्कृति की 
मर्यादा रखूगा । ऋषियों की सम्पदा को अन्न के दानों में फेंक देने का महान्‌ पाप में 
नहीं करू गा । मुर्भे परवाह नहीं-भूख मेरे शरीर को नप्ट कर दे । में रोटी के बदले 
भात्मा के धर्म को नहीं वेच गा । 

भूख भौर रोटी कभी अमर रहे हैं, जो अब रहेंगे ? भूयों के साथ भूस मर 
जाएगी और रोटी का भी मजार वन जाएगा। बची रहेगी सस्कृति, भौर उसनग 
पोपक घमं ! संस्कृति और घमं पर रोटो माज जो आपधात कर रहो है, उसे रोके 
बिना, उसका प्रतिकार किये विना संस्कृति की रक्षा नही है। धर्म और संस्कृति 
विरुद्ध जिहाद में रोटो बाज पांचवें दस्ते का काम कर रही है। यह रोटी ला रही है 


््‌ 


दो सो तिहत्तर 


हमारे देश में विदेशी सभ्यता के विचार। रोटी को इतना बढ़ा दिया गया है कि वह 
धर्म के विरुद्ध एक षड़्यन्त्र हो रही हैं और संस्कृति के विनाश का एक शस्त्र । 

पर जिस सभ्यता का हृदय आध्यात्मिक है, उस पर रोटी की हरकतों का 
कोई असर नहीं हो सकता । हमारी धर्म-साधना ने रोटी के लिए जीना हमें नहीं 
सिखाया है। हमारे संस्कारों में रोटी पाप है, पाप का कारण है। आज उसने संस्कृति 
के विरुद्ध सिर उठाया है, उसे हम कदापि नहीं उठने देंगे। उठा कि मारा | यह रोटी 
का नारा हमारे देश में विदेशी विचारों का वाहन बना हुआ है। रोटी में भारतोयता 
नहीं है। वह रोटी से ऊपर है। उसका मूल्य रोटी की अपेक्षा कहीं ज्यादा है । 

हमारे वेद, उपनिषद्‌, काव्य, नाटक भारतीय संस्कृति के वाहक हैं । इनमें रोटी 
के केन्द्र-बिन्दु से जीवन को देखने की गलती नहीं की गई है। तुम भाज रोटी का 
अभियान लेकर इन्हें खत्म करना चाहते हो । पर तुम्हें पता नहीं--वेद या उपनिषद्‌ 
का एक मंत्र ही तुम्हारे अभियान का सारा बल खत्म कर देगा। रोटी से यह देश 
बड़ा नहीं हुआ है, रोटी से यह कभी पराजित भी नहीं होगा । 

भारतीय संस्कृति की भात्मा रोटी पर आाश्चित नहीं है। तुम हो कि बीस 
आदमियों को भूखों मरते देखा कि सन्न खो बेठे, त्योरियाँ चढ़ गई, लड़ाई शुरू कर दी 
और इन्कलाब को पुकारने लगे । भारतीय दृष्टि किन्तु इतने संकीर्ण स्वार्थो' में कभी 
नहीं उलभती । करोड़ों भूखे और नंगे भेरे सामने मरे हैं--एक बार ही नहीं, कई बार, 
पर क्या मैं कभी बेसन्न हुआ, क्रोध किया, संघर्ष ओर क्रांति की आवाज उठाई ? मैं 
तुम्हारी-सी पोची संस्कृति का व्यक्ति नहीं हूं । मेरी घमनियों में उस रक्त की कमी 
नहीं है, जो करोड़ों मरते हुए को देखते रह कर भी ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता और एक- 
मात्र उसी की कतृ त्व-शकिति में विश्वास किए रखने की गर्मी देता रहता है। गीता 
हमारी संस्क्ृति-माता है। उसने हमें 'अनासक्ति' का मम दिया है | हम भूख को भी 
लिष्काम करें और रोटी की आसक्त में न पड़े । महाभारत में भगवान ने कहा है-- 
“मेरो बात में तनिक भी सन्देह न करो। आंधों और गूगों की तरह निःशंक होकर 
सैं जंसा कहूँ, उसके अनुसार आचरण करो ।”? जब भगवान नहों चाहता, तो तुम्हारे 
किए क्‍या होगा ? तुम रोटी दिलाने के लोभ से घुर्के मेरे भगवान से अरूग कर रहे 
हो। रोटौ बड़ी है या भगवान, इसका भौ तुमने खयाल नहीं किया ? 

मुझे खुशी हुई कि जब रोटी के सहारे हमारी संस्कृति पर अभारतीयता 
मंडराने लगी, उस समय वन देवियों के कल्पना-विलास से शिक्षा लेकर अपनी सनातन 
संस्क्रति की अमर आत्मा का साक्षात्कार करने वाले मु शी-जसे ऋषि-पुत्र के हाथों में 
रोटी के मोर्च पर संस्कृति की रक्षा करने का काम आया । कोई रोटो की चिन्ता वाला 
व्यक्ति होता, तो वह उसो में लग जाता । मुंशी ने गद्दी पर बेठते ही रोटी के 

इन्कलाबी गीतों को वनश्री के संस्कृति-गीतों से दवा देने का अभियान शुरू कर दिया। 

वन देवियों का सुन्दर कल्पना-विलास, मधुर-संगीत और आकषंक नृत्य नेताओों के हृदय 
को गुदगुदाने लगे। कृषि और खाद्य में भी काव्य का, संस्कृति का नन्‍्दनवन मुखरित 
हो उठा। हमारी संस्कृति की मान्यता रही है कि जो वनोत्सव करते हैं, वृक्ष-रोपण 
करते हैं, वे आत्मा-शवक्ति के खनोत को पाकर दोघेकाल तक स्वर्ग भोगते हैं। रोटी देह 


दो सो चौहत्तर 


का सवार है, इहलोक का सवाल है। उसका संस्कृति से कया मुकाबला ? जिन्होंने 
भूख की शिकायत की, खाद्याभाव के कारण संकट बताया, उनको ऋग्वेद का यह मन्त्र 
बताओ---वरुण, अग्नि, पानी और बौपधि । आप सब तृप्त हों। मरुतों के आलिगन 
से हमें सुख मिले और इन सब देवताओं के आशीर्वाद से हमारा रक्षण हो ।” वृक्षों के 
पत्तों पर प्रभात में जो जल-क़ण पड़ते हैं, उनका जलूपान करके हमारे पूर्वज तृप्त और 
घन्य हुए थे। हम भी उस ओर अभिमुख हों। वृक्ष लगावें, उनके पत्तों पर के जल- 
कण का जलपान करें । भूख होगो ही नहीं, वन देवियां प्रसन्न हो जायेंगीं, जीवन में 
उल्लास आ जायगा। उपनियदों के मन्त्र पढ़-पढ़ कर हम वक्ष लगाते जायें गौर स्वर्ग 
का सुख हमारे चरणों में लोटने लगेगा । न लगेगी भूख, न चाहिएगी रोटी । यह है 
रोटी की समस्या का शुद्ध भारतीय समाधान ।  वन-प्रधान संस्कृति का अमर संदेश । 

ये वनोत्सव रोटी के अभियान में हमें वचायंगे | वन देवता हमारी मनोकामना 
पूरी करेंगे। संस्कृति की शिक्षा देकर ये हमारे पेट की 'अमारतोय' बाग को शांत 
करेंगे । जिस आग ने आज वर्ग-संघरं की आग फंलाना शुरू किया है। हमारी संस्कृति 
का पाया अहिसा है, हम रोटी के लिए रोटो के अपराधियों पर हिंसा नहीं करेंगे। 
सहस्रों वर्षो' के बाद मुंशी ने हमें एक “विदेशों समस्या का स्वदेशी, स्वसांस्कृतिक और 
स्वधर्मीय समाधान दिया है। साहित्यकार की कल्पना शक्ति का चमत्कार 
है यह । 

रोटी की कसोटी पर संस्कृति को तौलने-जोखने की बात मुर्भे बिलकुल अच्छी 
नहीं छगती । यह भारतीय भादर्श के बिलकुल विपरीत है। तुम कहते हो--यह 
मनुष्य की प्राथमिक चिकित्सा है, पर क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया कि मैं मनुष्य पीछे 
हूं, भारतीय पहले । मनुष्य होने की परवाह मुर्भ नहीं, अगर भारतीय होने में बाधा 
है। भारतीय होकर तो में पशु बनने को भी तंयार हूं, बना हूं, बन सकत्ता हू भोर 
इसलिए भारतीयता की रक्षा में जब अमानवीय ( कह लोजिए--दानवी ) कार्य करता 
हूं, तुम्हारी मानवीय आलोचनाओं की मुझे परवाह नहीं होती । भारत को देव-भोग्या 
वसुन्धरा देवताओं को रही है ओर रहेगी । जिसको देवों का वरदान प्राप्त है, उसकी 
हर कृति में स्वभावत: देवत्व होता है। वह भूख भोौर रोटी का पिंड-मात्र नहीं है। 
अगर तुम भारतीय नहीं हो, तो तुम्हारे लिए इस देवत्व की प्राप्ति तो बया, दर्शन भी 
दुर्लभ है। तुम्हें भूख दोखतो है, देवत्व कंसे देखोगे ? में भारतीय हूं, मुर्के देवत्व 
की विरासत प्राप्त है, इस मधुरस का प्रोने वाला अव म॑ं तुम्हारे मानववाद को 
छाछ पीऊगा ? 

मेरी चमड़ी का रंग ही भारतीय नहीं है, भीतर का रंग भी इतना ही पवका 
है। गोर अकारण ही ऐसा नहीं हुआ है । कितनी बवेदना का कालहकूठद पीने वाले 
शिवजी का रक्त मेरी शिराओं में प्रवाहित है। मैं इस खून को बदरू कर अधिव नहीं 
होना चाहता । यह “नया खून! की बातें बिलकुल परकोय है, अभारतोय है । अमारतोय 
खून से ही जिन्दा रहना है, तो मौत भली। सस्वघमें निधन श्रेय: । जिन्दा रहने 
के लिए बदलू, जिन्दगी में ऐसी दया विशेषता पटी है ? जिन्दगी और मोत में कितना 
अन्तर है ? तुम अन्तर मानते हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में भन्‍तर पड़ गया है। 


दो सो पचत्तहर 


तुम्हारे लिए जिंदगी है, मोत है, संघर्ष है, क्योंकि तुम रोटी को छोटी दृष्टि से देख- रहे- 
हो। तुम्हारे लिए रोटी के एक तरफ है जिन्दगी, दूसरों तरफ मृत्यु । मेरे निकट जौवन 
भी वहो है, जो मृत्यु है। भआाज रोटी के अभाव में मुझे मरा समझते हो, पर- तुम्हें 
मालम नहीं है कि भारतीयता कभी मर ही नहीं सकती । मृत्यु स्वयं ही अभारतीय' 
है। देवत्व कभी मर सकता है ? वह हमेशा वेसा हो रहता है, जेसा है। और देवत्व 
का प्रतीक है--भारतीय--हमेशा वेसा हो रहुंगा, जेसा हु । 
जिसने तुम्हें बताया है कि परिवतंन सावेभौम, सावंकालिक नियम है, उसका 
स्वर निशचय हो भारतीय नहीं है। अगर यह नियम मानकर चला गया होता, तो 
भारत अपनी अबाध गति से चली आई परम्परा का गवे कैसे करता ? परिवतेंन अगर 
नियम है, तो छोटा, संकीर्ण और दुबंछता का नियम है। बदले वह, जिसको बदल दिये 
जाने का डर हो या नये की उपलब्धि से वंचित तन रहने का मोह हो। मैं किसको 
परवाह करता हूं ? मैं उस धारा में खड़ा हें, जिससे परे ही युगों का प्रवाह आया और 
निकल गया । युग मुभसे बड़े हैं--जो मैं उनकी परवाह करू ? मैं भारतीय हें-- 
मुझे शिक्षा मिली है कि जो युग बोत गए उनमें और जो अब भायेगें उनमें, ऐसा कुछ 
न होगा, जो भारतीयता में पहले से मौजूद न हो । मेरा निर्माण एक बार में ही सब 
युगों के लिए हो गया । मैं ईश्वरीय विधान का प्रतिफलन हूं । ईश्वर के विधान से 
तो कुछ बड़ा नहीं है; पत्तो भी नहीं हिलती बिना उसकौ मर्जी के। वह स्वयं जिस 
भारतोयता का ख्रष्टा और संरक्षक है, उसका परिवर्तत कौच करेगा ? उसके लिए 
परिवतंन मिथ्या है, माया है। यह रोटो भी मिथ्या है। रोटी--मायाविनी के जार 
से संस्कृति की रक्षा हो । 
( तरुण, जुलाई १९५० ) 


भूमि दो ! 


उपनिषदकार ने कहा है--त्यक्तेन मु जीथा' : भोग करो; पर त्याग के साथ। 

मैं संत हूं । युग-युग से यही बात तुम्हें कहता आया हुं । तुम्हारी सारो ऋद्धिःसिद्धि को 
दरिद्रनवारायण की उपासना के चरणामृत से सींचता आया हूं। दरिद्र को नारायण 

. बनाकर मैंने रखा है और उसको कायम रखने में तुमसे भी उसका “दान” और मेरी 
'दक्षिणा' लेता रहा हूँ । क्योंकि दरिद्रनारायण के अभाव में तुम्हारे वेंभव और समृद्धि 
का मापदंड क्या होगा ? यज्ञ, दान और तप की कमंत्रयो को ओर संकेत कर मैं तुम्हें 
बताता रहा हें--तुम्हारे पास हविषा है और रहे, इसलिए यज्ञ करो, देने के लिए और 
रहे, इसलिए दान करो, और तपाने को कुछ है और रहे, इसलिए तप करो | परिवर्तन 
की आवाज से घबराओ नहीं, निराश न होओ। संतों की परम्परा, यज्ञ, दान और 


दो सो छिहृत्तर 


तप की करमम-विधि माज भी तुम्हारे साथ है। इनके अस्तित्व के बिना तुम ठहर न 
सकोग्रे। इसलिए कहता हूं---हम पुराने शब्दों को छोड़ते चले जायेगे, तो एक-एक 
शस्त्र खोते जायेंगे। हमारा शस्त्रागार खाली हो जायगा। फिर जजमान, तुम कहां 
रहोगे ? तुम्हारा यह संत ब्राह्मण कहां रहेगा ? आाओ, मेरे काम में सहयोग दो। 
वास्तव में यह तुम्हारा ही काम है। मैं पुराने शब्दों की शक्ति को कायम रख उनमें 
नया रस डाल रहा हूं ! पुराने वृक्ष में नई कलम लगा कर नई शक्ति पैदा कर रहा 
हूं । ऋषियों के वताए हुए इन शस्त्रों को छोड़ न देना, नहीं तो तुम्हारा रहना, उसना- 
फिरना सव बन्द हो जायेगा । 

आज विद्रोह की आँधी चल रही है, जो हमारी संकड़ों-हजारों वर्षों से चलो 
आईं मान्यताओं को, घारणाओं को और विचार-पद्धतियों को ऋकभोर रही हैं। जिन 
कल्प व॒क्षों ते हम आज तक जोवन का मनोवांद्धित रस खींचते रहे हैं, उनको यह भाँघी 
उखाड़ फेंकना चाहती है। यज्ञ, तप ओर दान की पावन गंगा, जो हमारी चतुव॑र्ण 
संस्कृति को सींचती रही है, आज उथर रही है। भूमि की भूख ने आज विद्रोह किया 
है : भूख शान्त हो, पाप शान्त हो, विद्रोह शान्त हो । जमीन की भूख ने तेलंगाना 
का पाप किया, जमीन की भूख ने आम के वनांचलों में खेलती हुई देव-संस्कृति को 
चुनौती दी, जमीन की भूख ने श्रीमानों की दान-निधि को त्तौलना शुरू किया । इसीलिए 
मैं कहता हूं--भूमि दो, ताकि यह पाप शान्त हो, भूमि का पेट इन लाल शोलों को अंदर 
ही दवाए रखे | तुम भपनी जमीन दोगे तो दोगे थोड़ा, पातोगे बहुत । जीने का अधिकार 
दे दो, ताकि भीग का अधिकार रख सको। पप्ठांश मधुमायी यह हमारा रिवाज 
रहा है। छठा हिस्सा राजा को मिलना चाहिये। सामंतवादी किले की दीवारों को 
अगर बनाए रखना चाहते हो--उसके बिना तुम्हारा भोग नहीं वच कर रहने दिया 
जायगा--तो आज के राजा--दरिद्रनारायण--को पप्ठांश दो और उसके आशीर्वाद 
लो | उसके नारायण को खुश करो, ताकि तुम्हारा नारायण विद्रोह की आंच से बचा 
रह सके । 

इधर दरिद्रनारायण है, उधर, भूमिवान नारायण है। दोनों सम-स्वरूप है। 
दोनों के हित में कोई विरोध नहीं । इनका हित भूमि लेने में है, उनका हित भूमि 
देने में है। दोनों के बीच में शून्य वनकर आध्यात्मिक प्रेरणा जगा रहा है। भूमिवान- 
भूमि देकर भूमिहीन होने के लिए मैं तुम्हें नहीं कह रहा, बल्कि भूमि का एक हिस्सा 
देकर पांच हिस्सों का राजा बने रहने का उपाय बता रहा हूँ। सच मानो, मैं तुम्हारे 
लिए हो भाज सबसे अधिक चिन्तित हूं । तेलंगाना में वेजमीनों को चिन्ता, मुर्के 
इसलिए हुई कि उनके दरिद्रनारायण में घघकतो हुई आग तुम्हारे भूमिवान नारायण 
की ओर अपनी लाल लपदे निकालने लगी। इन नपटों ने अगर तुम्हें लोल लिया, 
तो भारतीय संस्कृति, यज्ञ दान और तप की संस्कृति, अहिसा की परम्परा, बापू की 
साधना का पावन प्रवाह--इनफ़ों कौन कायम रख सकेगा ? हम किसके भरोसे टियोगे, 
हमारा क्या रचनात्मक कार्यक्रम रहेगा ? 

मैं शून्य हूं। मेरे पीछे तुम हो, सम्मुख दरिद्र वारायप है। सुम हो, तो 
मेरा मूल्य है। भौर मेरा मूल्य है, तो दरिद्र नारायण भी तुम्हारामूल्य बढ़ाना है। 


दो सो सतहत्तर 


अर्थात्‌ मूल्य की कुजी तुम्हारे हाथों में है, और इस कुजी के मालिक तुम ही रहो, 
इसी हेतु कहता हूं कि दान में क्षण न बनो, दान तुम्हारे वैभव का प्रहरी है। प्रहरी 
के हाथों को सबल बना कर रखो । उन हाथों से तुम्हारी रक्षा होगी । तुम्हारा नाम 
भी चमकेगा। राष्ट्र कवि की वाणी सुनो । हु 

मांगते हैं मात्र तुमसे प्रेम करके, 

चेर करके अन्य लेने को लड़ेगा | 

बहुत संग्रह हो चुका त्याग भी हो। 

नाम में तो चार चाँद वही जड़ेगा। 

--बहुत संग्रह हो चुका, अब कुछ. त्याग भी हो, ताकि वह संग्रह बचा रह सके 
और तम्हारा नाम चमके । तुम चूक गये तो यह समय कहीं काछ बन जाय न, हाँ । 
और, स्वयं 'वीरभोग्या वसुधरा”' । तुम भी आज अपना धैयें खो रही हो ? 
अपने नारायण की मर्यादा भूल रही हो ? पाश्चात्य भूमि की अंधी नकल कर अपनी 
सहज जीवन-यात्रा के पथ से विमुख हो रही हो ? कितनी भशांति है वहां ? भौतिक 
सुखों के पीछे मनुष्य कितनी कटाकटी कर रहा है। शांत मानव-जीवन में कितनी 
हलचल मच गई है। हमारे जीवन की साथंकता मर्यादा-पालन में रही है। सनातन 
है हमारे धमं का नाम, और त्याग, सहिष्णुता एवं अवेर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उगाए 
हुए, संतों की वाणी से सींचे हुए कल्प वृक्ष । आज तुम भी बदलने लगी। परिवतंन 
का शौक तुम्हें भी हुआ ? सदियों से चली आई जीवन-परम्परा में तुम्हारा विश्वास 
भी डिगने लगा ? जिस वीर का तुमने वरण कर रखा है, उसे क्‍या इस प्रकार घर 
में आग लगानेवाले विदेशी विचार विभीषण के भुलावे में आाकर छोड़ दोगी ? यह बात 
तुम्हारी मर्यादा के लायक नहीं है। पातितन्नत का आदर्श है एक बार जिसको वरण कर 
लिया, जिसको जीवन में ग्रहण कर लिया, उसके साथ मृत्यु पर्यन्त रहना। तुमने 
इस मर्यादा को रखा है। आज पश्चिम से आई नई हवा क्‍या इस आदशं को उड़ा 
जायगी ! देवी, तुम पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारी सारी संस्कृति और 
धर्म की लाज तुम्हारे आचरण पर टिकी है । तुम किधर देखती हो, किस ओर कदम 
उठाती हो, किसका विच्छेद करती हो, किसको वरण करतौ हो, इस पर हमारा सारा 
भविष्य निर्भर करता है। आज दरिद्र नारायण का दावा है तुम्हें आयत्त करने के 
लिए, पर जो जन्म-कर्म से दरिद्व हैं, वे तुम्हें रख नहीं सकेगें। क्‍या तुम वीर-भोग्या 
से 'दरिद्र भोग्या' होकर मुंह उठा सकोगी ? आज विकट घड़ी है। धरती की लाज 
स्वयं उसके हाथ में है। वह दिखा दे कि भारत-भूमि अपनो मर्यादा का उल्लंघन 
तहीं करेगी । वह जिसकी है, उसी के पास रहेगी। यह सारा तूफान” खत्म हो 
जायेगा । पर इस भूमि की मर्यादा को कोई खंडित नहीं कर सकेगा। धर्म ने जिसका 
हाथ पकड़ रखा है, संत ने जिसको आशीर्वाद दे दिया है उससे यह भूमि कोन छीन 
सकता है ? हाँ, वह अपनी इच्छा से दान दे सकता है। और बाज वह यही करना 
चाहता है, ताकि उसका अधिकार अक्षुण्ण रहे, उसका नाम चमकता रहे । 
भाई मुझे भूमि दो ! 
( नया समाज, जुलाई १९५२ ) 


दो सो अठत्तर 


लाद का बयान 


'डाक्टर, तुम मेरा पोस्टमार्टम करके यह जानना और सावित करना चाहते 
हो कि मेरी मृत्यु के और किन कारणों से हुई है ? वुम्हारी जांच और राय के 
आधार पर मेरी मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों का निदान होगा, और अगर यह 
साबित हुआ कि किसी ने मेरी हत्या की है या किसी के कारण से मैंने आत्मघात 
किया है, तो उसके लिए सरकार के नियम और कानून के अनुसार कारा दंड या मृत्यु 
दंड का विधान होगा । 

'डाक्टर, तुमने कितने पोस्टमार्टम किये होंगे ? पर सच-सच बताना, वया 
तुम बजाज तक छाश्ष की उस परत को खोल सके हो, जिसमें मृत्यु की असली कहानी 
लिखी होती है ? तुम्हारे जड़ छरे और चाकू उस चेतन कहानी को इस पोस्टमार्टम 
में नहीं पा सकते । तुम पेट की आँतों को देख सकते हो, खूब की रासायनिक परीक्षा 
कर सकते हो, घाव और चोट की हालत के संबंध में निर्णय दे सकते हो, मरने के 
वक्त की शारीरिक अवस्था का वयान कर सकते हो, पर क्या तुम्हें विश्वास होता है 
कि तुम वास्तव में जीवन और मृत्यु के वीच होने वाले संघएं की उस तह में पहुंच 
पाते हो, जिसमें वास्तविकता लिखी रहती है ? मैं तुमसे कहती हूं कि तुम्हारा ज्ञान 
और अनुभव लाश की, मृत्यु की उस चेतन कहानी को नहीं पा सकते । 

सुनी, जो सरकार आज मेरी मृत्यु के कारणों को जानना और सावित करना 
चाहती है, वह स्वयं मेरी हत्या करने वालों से अठलय नहीं है। उसके नियम और 
कानूनों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने ही मुर्के सता-सता कर मारा है। अन्तिम साँस तक 
मैं दो दाने अन्न के लिए और किसी से प्यार और सहानुभूति के दो दझब्द सुनने के 
लिए संघर्ष करता रहा। अपने ही प्राणों की आग जला कर किसी प्रकार अपने फो 
गर्मी पहुंचाता रहा, पर किसी ने मेरे संघ को समझना तो दूर, देखा तक नहीं । 
तुम उस समय मेरा पोस्टमार्टम करते, तो कहने और समझने को तुम्हें कुछ मिलता । 
डावटर, मैं उसी संध्बमय जीवन की छाथ हूं | निष्किय हो आाज तुम्हारो देवुद्न पर 
पड़ी हूं। अपने संघ के घात-प्रतिधातों की तस्वीरें मैं तुम्हें आाज नहीं दिला सकती । 
किस तरह मेरा जीवन तिल-तिल करके कटता रहा है और कटते-कटते छाश बन गया 
है, इसका वयान सुनने की तुममें हिम्मत होगी ? छोड़ो, तुम्हें अपना चाकू चच्यने मी 
जल्दी होगी । काटना शुरू करो । मुझे क्‍या डर है ? जिसका जीवन ही ऋझदमा 
रहा है, उसकी लाघ को, काटने में तो उर ही वया है 


? तुम्हारा चाक्कू उस चाझू मेः 


दो सो उन्पामो 


सामने क्या है, जो जीवन को काटता रहा है और आज तक भी काटता रहा होगा। 
उस चाक्‌ से कटे हुये को इस जड़ चाकू से काट कर न्याय के नाटक का कथानक पूरा 
करना चाहते हो ? तुम जहाँ भी, जिस तरह भी काटना चाहो, काटो । जो देखना 
चाहो, देखो, अपने विद्याथियों को दिखाओ । मैं उफ तक नही करूंगी । तुम्हारा चाकू 
कितना ही तीब्र हो, मुझे उसकी वेदना नहीं होगी । मैं तो जीवन से ही मृत्यु का 
क्लोरोफार्म लेकर आया हूं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, डाक्टर कि जीवन 
की वेदना को लाश में ढूंढ़ना व्यर्थ है। अगर छाझ्यों को काटते-काठते तुम छाश जैसे 
नहीं बन गये हो, तो जीवन की ममं-वेदना को, न्याय की चीख-पुकार को उन जीवितों 
के संघर्ष में देखो, जो कटन और कचोटन के घावों से लथपथ होकर तुम्हारी टेबुल की 
और रेंग रहे हैं। इस स्थितप्रज्ञ जैसी अवस्था में, जहाँ सुखःदुख, हास्य-रुदन, 
राग-विराग समरूप हैं, तुम चाकू चलाओगे, ताकि न्याय के लिए सबूत मिल्‍र सके। 
अगर तुम या तुम्हारी सरकार या दूसरे लोग न्याय ही कर सकते हैं, तो मैं स्वयं ही 
तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने ही मेरी लाश की है। मेरे हाथ ने ही चाकू मेरी छाती में 
भोंक दिया है। क्‍यों ? यह भी जानना चाहते हो ? उसे सुनने का साहस है तुम में ? 
वह बहुत भयावना सत्य है, डाक्टर, जिसमें समाज की विभीषिकाएं' उग्र रूप में दिखाई 
देंगी । विभीषिका जीवन को दवोचे हुए रहती है, इसलिये जीवन मुंह खोलकर बोल 
नहीं सकता । उसका बयान सिफ छाश दे सकती है। जो जीवन में उस सचाई को 
हासिल करने का अधिकार चाहता है, उसे जिन्दगी से हाथ धोना पड़ता है और लाश 
बनकर तुम्हारे सामने पड़ना होता है। विभीषिकाओं से कोई अपरिचित नहीं है। 
संब उनके शिकार हैं, किसी न किसी रूप में । एक जगह तुम स्वयं शिकार बन जाते 
हो, तो दूसरी जगह किसी दूसरे को तुम अपना शिकार बना छेते हो। इस क्रम में 
वास्तविकता तुम्हारी आंखों से ओकल हो जाती है। तुम्हें कोई काट रहा है, इस 
' बात की तुम फिंक्र नहीं करते, क्योंकि किसी दूसरे को तुम भी काट रहे हो। कटते 
जाओ और काटते जाओ--यही तो जिन्दगी का क्रम चल रहा है । 

'डाक्टर, अर्थ के पिश्ञाच ने धर्म के देवता का रूप सजाकर मुझ पर कितने 
युगों से कितने प्रहार किये हैं। उनके चिन्ह तुम पोस्टमार्टम में नहीं देख पाओगे। 
उस पिशाच ने धर्म को घूस देकर मेरे जीवन में कितना हलाहरू घोला है, मेरी 
मानवता की सारी कल्पना, कामनाओं को उज़ाड़ कर अपनी दानवी विभीषिकाओं से 
सुखा दिया है यह एक घड़ी की, एक दिन की चोट नहीं है | निरंतर चोटों के प्रहार 
सह कर यह जिंदगी छाश बन गई है। हरीर की त्वचा पर, माँस पर, या खून में 
तुम युगों की इस वेदना के अक्षर नहीं पहचान सकते । जिस अथ व्यवस्था में आज 
तुम जी रहे हो, जिन समाजिक विषमताओं को उस व्यवस्था ने पैदा किया है, इसमें 
न मालूम मेरी जेसी कितनी लाशों का क्रदन बोल रहा है। तुमने उसको कभी सुना 
हैं? तुमने क्या कभी उन घावों को देखा है जो इस व्यवस्था के कारण युगों से जीवन 
की छाती पर किए गये गये हैं । 

आँखें बन्द मत करो, डाक्टर, मैं कोई विभिषिका नही हुं। मै विभीषिका 
से सताया हुआ एक रूप हूं। अच्छा तुम अपना काम शुरू करो । . इतनी देर में न 


दो सो अस्सी 


मालूम और कितनी छाशें आ चुकी होंगी, जिन्हें भी तुम्हें काटना होगा । काठते 
जाओ--वसा ही खून, देसा ही माँस, वेसी ही हड्डियाँ। इसके अलावा जो कुछ था 
वह तो छिन गया है । उसे ही बचाने के लिए संघर्ष किया था, पर वह किसी ने लूट 
लिया है। जिससे छीन लिया है, उस पर यह तुम्हारा चाकू, न्याय का चाकू, नहीं 
चलता । मैं सव न्यायालय देख बाया हूं। जिसका सब कुछ छिन गया है, उसी 
की छाद्य को काट कर न्याय भी करना चाहते हो । तुम काटते जाओ, ताकि तुम 
और तुम्हारे वच्चे जी सकें । 

न्यायाधीश के सामने तुम अपनी जाँच के संबंध में बयान दोगे न? उस 
समय. क्या वह सव भी कह सकोगे, जो मैंने तुमसे कहा है ? न्यायाधीश से कहना कि 
लाश्य के लिए न्याय का कोई मूल्य नहीं है, न्याय चाहती है जिन्दगी । मनुष्य की 
जिन्दगी के साथ न्याय करने का विवेक और वर अगर तुम्हारे पास है, तो लाथ के 
पोस्टमार्टम में क्या रखा है ? जिन्दगी पर होने वाली चोटों को देखो और उन्हें बन्द 
करवाओ । मनुप्य को जो विपपान करना पड रहा है और वंरता के साथ उसका 
हनन हो रहा है, उसके लिए जो जिम्मेदार है, उनको पकड़ सके, ऐसी पुलिस तुम्हारे 
पास नहीं है । उनको सजा दी जा सके, ऐसा न्याय अभी नहीं है। आज समाज 
पर जो अन्याय करते हैं, उनको बचाने की कछा का नाम न्याय है। अपना चाक्‌ 
मुझे दे दो और मैं जिन्दगी का असली पोस्टमार्टम करके तुम्हें दिखाऊं। जहां 
जिन्दगी के साथ न्याय न होकर लाश्य पर स्याय का खेल होता है, उस समाज का न्याय 
हकीकत में अन्याय है । 


(तरुण, मा १९५२) 


लिफाफे और लिफाफे 


जो मजमून आप दस पैसे के पोस्टकार्ड के जरिए भेज सकते हैं, उसे हो अगर 
लिफाफ में भेजना चाहें, तो डाक महसूल पच्रोस पैसे लगेगा। मूल्य मजमून का नहीं, 
लिफाफ का होता है। इसलिए कि लिफाफा गोपनीयता का साधन है, पोस्टकाई्ड 
नहीं है। मूल्य का आधार आवरण होता है। जेंसा आवरण, वेसा मूल्य । 

मौर, जीवन में भी मूल्यांकन आवरण के अनुमार ही तो होता है, माफ-सोधी 
बातों का जीवन में कब-कहाँ मूल्य हुआ है ? मूल्य बढ़ाने के लिए आवरण की कला 
चाहिये, यह कला जिसने जितनो हासिल की है, वह उतना ही सफछ है। जीवन- 
मानों के अर्य में वह उतना हो बढ़ा हुआ है। जीवन एक बावरण है, लिफाफा है, 


दो सो इशातो 


अगरं उसकी कुछ कीमते होनी है, जीवन का मर्जमून जंव लिफाफे के कारण हो अधिक 
मृल्य का हो जाता है, - तो स्वाभाविक है कि आदमी लिफाफा बनता चला जाये। 

धर्म, समाज, - राजनीति सब के मूल में मानंव है और मानव के लिये ये 
सब हैं। पर जबं ये सब लिफाफों में दब जाते हैं--लिफाफे बन जाते हैं तो बात यह 
नहीं रहती । लिफाफा है जिसमें यह चलते हैं।. भेद न धर्म का है, न समाज का, 
भेद तो लिफाफे का है। यह भेद कुछ को ऊपर, कुछ को नोचे रख कर लिफाफों 
की दुनिया गढ़ लेता है सारा जीवन नौोचे से ऊपर की ओर दौड़ बन जाता है और 
लिफाफफ के हाथ में आ जाती है उसकी लगाम। इस दौड़ में लिफाफा हो रह 
जाता है, मजमून मिट जाता है। व्यक्तिगत संबंधों से लेकर समाज और राष्ट्र की 
परिधि तक लिफाफा ही लिफाफा चल रहा है! ै 

जिसका लिफाफा बढ़िया है, वह सफल है। जो अपने विचारों को, भावो' 
को, जितना छिपा सकता है, वह उतना ही सफल है। धर्म-गुरु वह है, जो खुद 
चाहे जो भी करे और करने को स्वाभाविक माने, पर कहे वह, जिसका करने से कोई 
तालल्‍लक न हो, और कभी, कहीं, किसी युग में जिसे कोई कर न सके। तभी तो 
उसका महत्व है--ऐसा महत्व, जिससे बढ़ कर कुछ होगा ही नहीं । लेखक आत्मा- 
भिव्यक्ति की बात कहता है, पर क्‍या वह आत्मा की सच्ची अभिव्यक्तित दे सकता 
है? उसकी सफलता उसके अनुभवों की वास्तविकता की अभिव्यकित में नहीं है, 
बल्कि अनुभवों की सचाई पर आवरण रख कर ऐसी चीज लिखने में है, जिसका 
पाठकों द्वारा मुल्य माना जाय और दिया जाये । जो लेखक आवरण की कला नहीं 
जानता, वह भूखों मरेगा, और कोई उसका नाम तक पूछने नहीं जायगा। व्यापारी 
की कुशलता का तो सवंस्व ही आवरण के अधीन है। जो बात को छिपा सकता है, 
सजा सकता है, बना सकता है, वह व्यापारी है। और आवरण पर ही बैठा है 
नेता, जो यदि अपने भौतर को बाहर रख दे, तो नेतृत्व ही ढह जाय । टंक्‍्ट और 
डिप्लोमेसी सफल नेतृत्व के दो मुख्य आधार हैं। ये दोनों आवरण के सिवा और 
क्‍या हैं? 

आज सत्य के लिफाफे में कूठ का मजमून चल रहा है तत्ववेत्ताओं ने कहा कि 
साध्य और साधन अलग नहीं हो सकते, यानी कि अच्छे साध्य के लिये साधन भी बच्छे 
होने चाहिये। कहा जो भी गया हो, देखा यह कि उत्तम साध्य के लिये भी 
अधम साधनों का प्रयोग किया गया । लेकिन आज अधम साध्य के लिये उत्तम साधन 
का प्रयोग किया जा रहा है। साध्य भूठा है, साधन सच्चा है साधन साध्य को ठग 
रहा हैं। धर्म लिफाफे बनकर .काम दे रहे हैं। जहाँ जाकर इन लिफाफों की 
परिधि खत्म हो जाती है, वहाँ कया होता है, उसे किसी ने देखा नहीं है । देखने 
की कोशिश की कि नास्तिकता शुरू हुईं। और साधनों को जैसे हम लोग देख लेते 
हैं, साध्य उस तरह दीखता भो तो नहीं । यह परलोक तक छिपा हुआ रह सकता 
हैं। परलोक का लिफाफा बहुत बड़ा हैं। उसमें हर मजमून जगह पा जाता हैं । 

संसार स्वयं एक लिफाफा हैं। इसने एक ही तरह के मजमून को कितने" 
रूपों में. लिया, दिया और देखा है। एक लिफाफा निकम्मा हुआ कि दूसरा लिफाफा 


दो सौ बयाती 


मिल जाता है। यह फेरा फेरी करने में मजमून मिट जाते हैं और उनके भी लिफाफ 
बन जाते हैँ । मजमून की हालत में जिसकी क॒द्र नहीं की गई, जिसको छिप कर रहना 
पड़ा, विरोध और लांछना सहने पड़े, वह लिफाफा बन कर सब का हो गया। 
मजमून में भाग है; तो कोई उसे पकड़ कर हाथ जलाना क्यों चाहेगा ? सिफाफ 
के दर्शन में ऐसा करना 'मूखंता' है। मजमून को मिट जाने दीजिये । न मिट पाता 
हो तो जोर लगाकर मिटा दीजिये--घिसकर, रगड़ कर, काट कर, मार कर, चोर 
कर जंसे भी हो, मिटा दोजिये। और जब बिलकुल मिट जाय, तो उसके रूप को 
अपना आवरण बनाइये । जीवित को मिटा दीजिये, मिटे हुए को जीवित 
रखिये। हम तो लिफाफफ ही की पूजा करते आये हैं। ईसा एक मजमून लेकर जाया, 
हमने उसे मिटा दिया । और जब-जब वह मिट चुका; तो ईसा को अपना भावरण 
बनाने के लिये उसकी भक्ति आरम्भ कर दी। ईसा एक लिफाफा बन गया जिस तरह 
कि धुद्ध और महावीर और दूसरे महान पुरुष वन गये। बुद्ध का लिफाफा महावीर 
के लिफाफे से टकराया, मजमून दोनों में नदारत। विना मजमून के लिफाफों को 
टक्कर होती रही । फिर नये मजमुन भी उठे, हमने उनको भी मिटाया और लिफाफा 
बना दिया | 

सबसे चलता लिफाफा गाँधी का हुआ, जब उसने मजमून पर सत्याग्रह किया, 
तो हमने गोली दाग दी । मगर जब उस सत्य को दिशा में उठ हुए कदम का मजमून 
हमेशा के लिये मिट गया, तो हमने उसे एक खूबसूरत लिफाफा बना लिया जो खूब 
चला और चल रहा है। खूब विका और विक रहा । कल हो एक लिफाफा सामने 
पड़ा। हाथ के कागज का बना हुआ था, पीठ की भोर "मुख्य मंत्री ** प्रदेश! उभरे 
हुए अक्षरों में छपा था। भीतर भी था हाथ का बना कागज, जिस पर टाइप के 
अक्षरों में मुख्य मंत्री का मत था कि 'ग्रामोद्योग को प्रधानता देकर चलने वाली बर्ष 
नीति संभव नहीं है । मिलें और कारखाने बड़े पमाने पर हमें चलाने ही होंगे ।' हाथ के 
बमे कागज के इस लिफाफे को गाँधी का प्रतीक कहें या कि गाँधी का लिफाफा मात्र ! 
बाहर गांधी, भीतर गाँधी का निपेधघ। इस प्रकार गाँधी को खत्म कर गाँघी का 
लिफाफा चल रहा है। इम लिफाफ के जरिये वीड़ी विकतो है, एसेम्बली विकती है 
और बिकता है सत्य । हम वह विक्रता हैं, जो आप कहें, उसे वेच दें। हमे लिफाफा 
बनाना भाता हैं, वेचना भी आता है। माक्‍्स तक यहाँ आ कर देख हें उसका भी 
हम लिफाफा बनाकर छोड़गे। 

हम लिफाफं हैं, लिफाफों के पुजारी हैं। लिफाफा ही सत्य हूँ, उसी का मूल्य 
होता है। मजमून-मठा है, उसका मूल्य नहीं होता । मजमून को पकड़ कर रहो, 
तो मिट्टी में मिलोगे । और वह मिट्टी भी तुम्हारी न होगी । लिफार्फ को पकड़े रहो, 
एक नहीं तो दूसरा, तोसरा, चोथा, पाँचवा या छठवां कोई तो चलेगा । 

लिफाफा निरांत है। मजमून जो भी और जितने भी आयें, हम सबया 
लिफाफा बनाते जायेंगे । लिफार्फ को कला ही सबसे ऊंची है, उसका मूल्य ही सब्मे 
ऊपर है, ओर सब भूठ। इसलिए जीवन को यात्रा है-लिफाफे और सिफाफे। 


दो माँ तिराप्तो 


तारीख और तवारीख 


जी, हेयर-कटिंग सेलून से वोल रहा हूं। ऊँची कुर्सी पर, पहने हुए कपड़ों 
को एक सफेद कपड़े से ढ के हुए, कटर के हाथों में अपना सिर दिये, हाथ पर हाथ 
धरे बेठा हूं। कटर की कँची चल रही है--कटे हुए वाल आगे-पीछे, दायें-वायें गिर 
रहे हैं। उन अपने बालों को, जिनमें अधिक काले, पर कुछ सफंद भी हैं, देखने के 
छलावा में बँधा हुआ-सा हूं । हाँ, जैसे कची चल रही है, वेसे मन अवश्य दौड़ रहा 
है--यह करना था, नहीं हुआ; वहाँ जाना था, उससे मिलना था, पर कितने दिन 
निकल गये । मन के सूत्र कहाँ-कहाँ पहुंच रहे हैं--जुड़ और टूट रहे हैं। तब ही 
सामने के शीशे पर आँखें गयीं, तो दीखा कलेण्डर--ता रीखें और तस्वीरें ! एक नजर 
तारीख पर, दूसरी तस्वीर पर। मन भी तस्वीरों में उछका-उलभा तारीखों में दौड़ 
लगा रहा था । जो पहली नजर में दीखा, वह तो पीछे की दीवार पर लगे कंलेण्डर 
का प्रतिविम्ब था। इसी बीच कटर ने ठोड़ी पकड़ सिर को ऊँचा किया, तो देखा 
कि सामने भी कंलेण्डर था। और, फिर तो दायें-बायें जिधर उसने धघुमाया, 
उधर ही कंलेण्डर ! आगे, पीछे, दायें, वायें कलेण्डर और कंलेण्डर ! एक साथ 
इतने क्‍यों ? सब में एक-सी ही तारींखें तो हैं। तव तारीखों की इतनी भीड़ 
क्यों ? हाँ, समझ रहा हूं---तस्वीरें सब अलग-अलग हैं जो ! मैं भी तारीखें नहीं, 
तस्वीरें देख रहा हूं । 

कटर की कीची चल रही है--कटे वाल गिर रहे हैं, काले-सफेद ) ये कटे 
बाल कभी उलफे होंगे, उलक कर सुलभे होंगे। विना उलभे जीवन क्‍्या.? जो 
उलभा नहीं, वह सुलभने की पीड़ा क्या जाने ? और इन कटे बालों की पृष्ठभूमि में 
मैं तारीखों और तस्वीरों के वीच अपने मन को उलूभा-सुलभा रहा हों। जीवन 
तारीखों का क्रम है, पर उसके साथ तस्वीरें न हों, तो वह कितना फीका, कितना 
अनचाहा हो जाता है ! जीवन की निश्चिति तारीखों में है, पर परिचिति परिचित 
तस्‍वीरों में हैं। दौड़ है परिचिति के लिये । मेरी नजर कंलेण्डर की तस्वीर पर है-- 
परिचिति पर है। किसी में हर तारीख के साथ एक तस्वीर है, किसी में एक ही 
तस्वीर को देखते सारा महीना ग्रुजारना पड़ता है, और ऐसा मनहुस कंलंण्डर भी है, 
जिसमें वर्ष के हर दिन पर एक ही तस्वीर है। किसमें कसी और कितनी तस्वीर है, 
उस पर है कंलेण्डर का मुल्य--वनाने वाले और लेने वाले दोनों की दृष्टियों से । 

कलायें दोनों हैं कंलेण्डर में--उपयोगी और ललित | मूल्य किसका ज्यादा 
किसका कम--या दोनों का समान है, यह आदमी पर निर्भर करता है, जिसने उसे 
लाकर रखा है तारीखें छट्ती नहीं, पर बड़ी भयावनी हैं, जबकि तस्वीरें लुभावनी 


दो सौ चौरासो 


हैं। तारीखों में बथाय॑ हैं, जिसको पकड़ा जा सकता है--जाना, पहचाना भौर परया 
जा सकता है-तस्वीरों में कल्पना और भादर्श है, जो श्लोल-मश्लील की सोमा से परे 
है । ऐसे कंलेण्डर बहुत कम हैं, जिन पर तारीख बदली पर तस्वीर भी बदल जाय । 
तारीखें तो दोड़ रही हैं, पर तस्वोर रह जाती है। जीवन तारोखों में दौड़ रहा है, पर 
वही तस्वीर लछिए--महीनों-महीनों । बात तो उठी है कंलेण्डर से, पर जीवन के सवालों 
में उलका जा रहा हूं । तारीखों में उलकन ही, तस्वीरों में है। घर में, दफ्तर में, 
इूकान में, अदालत में, अस्पताल में लगे हर कंलेण्डर में एक-सो हो तारीख है---आज भी, 
कल भी, और कल के कल और उसके कल भो । पर तस्वीरें तो सब जगह मलग-बलूग 
हैं क्योंकि सभी कलेण्डर समान नहीं हैं--न आकार-प्रकार में, न रंगों में, न रेखाथों 
में | तारीख में सीमा है, चौवीस धण्टों की परिधि उसे बांधे हुए है--न मूहत्त इधर न 
मुहत्त उधर । पर रंगों की गहराई और रेखाओं का विस्तार तो सीमा से परे है। 
रंगों और रेखाओं को सृष्टि में सीमा-विहीन विस्तार है--तारीखों की सीमाएं वहां 
नहीं हैं । 

कंलेण्डर का उपयोग तारीख-दशने में है । तव, तस्वीर न रहे, तो भी तारीख में 
क्या अन्तर होगा ? पर क्या भादमी तारीख और तारीख ही देखता जाय ? तीन सौ पैंसठ 
दिन गिनगे लगे, तो भी दूभर हो जाय । फिर यहाँ ग्रिनना ही नहीं, गुजारना भो तो है । 
तस्वीर-विहीन तारीखें कंसे गुजरें ? तवारीख तारीखों को लेकर है, पर तस्‍वीरें हैं, 
जो तवारीख बनाती हैं। तस्वीरों को निकाल दीजिये, तारीख सिमट कर फिर तीन 
सौ पैंसठ खानों में भा जायेगी । तब प्रश्न होता है-यदि यही सत्य है, तो तस्वीर-ही- 
तस्वीर क्यों न हो, तारीखों के भमेले में पड़ा ही क्‍यों जाय ? और भी तो तस्वीरें 
बनती हैं, लगती और सजती हैं। कलाकार भी वही हैं। तब कंलेण्डर की--तारीखों 
की तस्वीर में ही क्‍या सिफ्त है ? तारीख अकेली नहीं रह सकती, तो न रहे; पर 
तस्वीर क्‍यों न अकेली रहे ? नहीं, यह भी सम्भव नहीं है । ज॑से तारोख को तस्वीर की 
प्रेरणा है, वंसे ही तस्वीर को तारोख का सहारा है ! बिना तारीख की तस्वीर तवारोस 
नहीं होगी । तस्वीरें हैं, जो राजप्रासाद में लगी हैं--वे तवारीख नहीं हैं। वे किसी का 
शोक-श्य गार हो. सकतो हैं, तवारीख नहीं । तवारीख तो तारीख के साथ बनी 
तस्वीर ही है । 

कटर की कंची को चाल धीमी पड़ रही है--वाल जो कटकर गिर रहे हैं 
छोटे-से-छोटे होते जा रहे हैं। इससे अधिक कटेंगे, तो तस्वीर कट जायगी। में भी 
इन तारोखों भोर तस्वीरों के बीच जीवन कौ तवारीख के सफों पर को तस्वीरों पर 
चलने लगा हू । किसी ने तस्वीर बनायी और मैं तथा मेरे-जेसे अनेक उन पर चल रहे 
हैं--तस्वीर के रंग खो रहे हैं । छोड़िये, हेयर-कटिय सेलून में लग्रे कंलेण्डरों की तस्वीरें 
मांक रही हैं, और एक नया खयाल दोष्ट रहा है। तारीख भी क्या गजब की भोज है, 
उसके सहारे से तस्वीर रख पाते हैं । जो तस्वीरें देख रहा हूं, अगर ये केवल तस्वीरें हों-- 
तारीखें इनके साथ न हों-भर्यात्‌ ये कैलेण्डर न हों, तो हमारा संकोच, हमारी संस्कृति थौर 
समभ्पत्ता इन्हें रखने न देंगी । यह तो कृष्ण हैं, जो नदी में नहात्ती हुई पोवनाओं के वस्प 
छिपाकर वृक्ष की डाल पर वंठे वंशी बजा रहे हैं। उसमें तो धंकर-पावंती की मुद्रा है-- 


दो सो पचामतो 


'जगतःपितरौ;- यहाँ तो बनवास में राम-सीता का सहगमन. है; उंस चित्र .में दुष्यन्त- 
शकुन्तला की भेंट है; और इसमें राधा-कृष्ण की लीला है। मेरे कानों में शब्द गज 
रहे हैं, जो बाजारों में, क्लबों में, कालेजों में, सिनेमाओं में चलती-फिरती युवतियों 
के बारे में प्रायः सुनता हु--यह क्या साड़ी पहनना ? यह कंसा आलिगन ? .यह क्‍या 
वाहियात ढंग की कंचुकी ? इन चित्रों में भी तो अश्लीलता भाँकती .-है, पर. तारीखें 
(यानो इतिहास) जो लगी हैं उनके साथ । प्रेम जो इन कंलेण्डरों को तस्वीरों में 
हैं--तवारीखी तस्वीरों में--वह तो .रसराज हैं; काव्य, जो इन भावों पर लिखा है, वह 
रस-साहित्य है, रीति साहित्य हैं ! भृष्टता वहाँ है, जहाँ तारीखें नहीं हैं। आप 
स्वनिरपेक्ष भाव से, कैलेण्डर को रखिये--तस्वीरों में रस लीजिए--कोई कुछ कहे, तो 
तारीख की ओर अँग्रुली निर्देश कर दीजिये। कलेण्डरों की छीना-भपटी के पीछे, 
अमुक-अमुक कंलेण्डरों के लिए आरजू-मिन्नतें करने के पीछे यही तो रहस्य है। इसी 
का नाम कैलेण्डर-दर्शत्न है ! | ' 

इन चित्रों के साथ तारीखें हैं, इतिहास हैं। आप भी इन तारीखों को 
तस्वीरें बनाते जाइये । जब ये तस्वीरें वन जायें, तारीखों के क्रम से हट जायें, और 
तारीखें सिर्फ इनके साथ लटकी रहें, तव आँखें गड़ाकर देखिये--दिल पसार कर खेलिये 
इनसे । जीवन्त तारीखों की जीवन्त तस्वीर बनाने की सजा होती है, पर मरी तारीख 
की तस्वीर पुजती है । पाप-पुण्य का ही लेखा-जोखा करें, तो जीवन के साथ पांप है, धर्म : 
मृतक के साथ है । जीवन जब जीवनी वन जाता है, तो पाप की तस्‍वीरें भी पुण्य की हो जाती 
हैं । देवताओं और ऋषियों ने जो किया, उसकी कथाएं हैं--रस और अलंकार के उदाहरण 
के लिए उनके नाम स्तवन हैं। आदम और हब्वा वेसे चाहे उन्मुक्त भाव से रहते रहे: 
पर जब जानना चाहा तो पाप का उदय हुआ। डी० एच० लारेंस ने कहा है :-- 
“उन्होंने जानना चाहा और तभी से पाप का उदय हुआ--करने से नहीं वरन्‌ उसके 
बारे में जानने से । 

मैं देख रहा हूं पीछे की तारीखें, आगे की तारीखें; और तस्वीरें जो पीछे से 
भांक रही हैं--और एक दूसरे से प्रतिविम्बित हो रही हैं। जीवन कलण्डर है तारीखों. 
का, तस्वीरों का ! सच क्या है---तारीख या तस्वीर? 

हेयर-कटर की कैंची चल रही है, छोटे-बड़े बाल आगे-पीछे गिर रहे हैं-- 
ज्यादा काले, कुछ सफेद । तारीखें दीख रही हैं, तस्वीरें झांक रही हैं । 

कैंची चल रही है, कैलेण्डर दोख रहा है, काले सफेद वाल, तारीखें-तस्वीरें । 


ज्ञानोदय, जनवरी १९५९ 


दो सो छियासी 


गांधी की कत्र पर खादी के फल 


मैं गाँधी की कब्र के सम्मुख खड़ा हूं। श्रद्धा लिकर आाया हुं--बही श्रद्धा 
जो बुद्ध, महावीर, ईसा ओर पंगम्वर सब के मरने के बाद एक दिन इसी तरह मानव के 
मन में लगी थी। यह गांधी कौ कब्र हे, इसलिए मैं खादी के फूल लेकर आया हूं । 
वही खादी जिसको मैंने अपने जीवन के लिये कभी छुआ भी नहीं । मैं खड़ा हू कि 
अचानक मुर्का एक काली छाया घेर रही है और उसी में से छाल-लाल बक्षरों में चमकर्ते 
हुए कुछ शब्द दिखाई दिए : 

आज देश में कई चीजें चल रही हैं, उनमें मेरा जरा भी हिस्सा नहीं है : 
यह बात मुर्भे जोर-जोर से कहनी चाहिए। मैं कह तो चुका हूं कि यह छिपी हुई बात्त 
नहीं है कि जब से कांग्रेस ने हुकूमत सेभालो, तवसे वह अहिसा को तिखांजनि दे 
चुकी है। साफ वात यह है कि मेरी वात की आज कोई कीमत नहीं रही। मेरी 
आवाज की कीमत अब अरण्य-रोदन या जंगल में रोने के बराबर हो गई है । 
(हरिजन-सेवक--२ नवम्बर , १९४७ | 

इन शब्दों को पढ़ना समाप्त भी नहीं हुआ था कि इन्हीं अक्षरों के पीछे से 
मावाज आने लगो--“ठोक ही तो मैं जंगल में रो रहा हूं, नदी के किनारे यह अरण्य 
रोदन ही तो है। जिसने मेरी छाती पर गोली दागी, वह मेरा भवत नहीं था । तथापि 
उसने मुभो इच्छा-मृत्यु दी, यह मेरे लिए कम आभार नहीं पर मैं क्या कहूँ ? 
तुमने सेना के जुलूस से मेरी शव-यात्रा सजाई। हुकूमत मिलते ही नशे में पायल होकर 
तुमने मुर्के वीते युग का मनुप्य कहना शुरू कर दिया | 

मैंने जहर पिया है और अमृत दिया है । भारतीय संस्कृति से, विश्व संस्कृति 
से और मानव-संस्कृति से सदा मैंने यही सीख ग्रहण की भर इसी पर जिया। मैंने 
आखिर जहर विया, वह भी राम नाम के साथ अमृत बन कर ही गले के नोचे उारा । 
मैंने इतना जहर पी लिया है कि युगों तक जीऊंगा। पर तुम्हें मैंने जो अमृत दिया, 
उसका तुमने क्या किया ? उसको तुमने फिर जहर बना दिया। काश ! उसे भीम 
पी पाता । लेकिन तुम शायद यह भी नहीं चाहते थे । 

तुम्हें जो करना हो, करो। जहां जाना हो, जाओ | जंसे रहना हो, रहो । 
पर मेरी शांति को यहां आकर भी नछेट़ो। मैं आज नुम्हारी दुनिया में कोई बाधा 
नहीं हूं । किन्तु मेरी कब्र पर तुम अपने राजप्रासाद सह ने करो। तुम्हारे रामप्रासाद 
फी नींव बनने के लिए मैंने कब्र नहीं संभाली हैँ। राजपासाद हो मुर्क भी प्रिय हों 
तो १२४ वर्ष जीने के अपने संकल्प को बदल देने की आवश्यकता न होतो । 


हो को सत्तामी 


हां, एक बात कौर! तुम मुझे बिलकुल भूलछा ही दो न। मेरा नाम ही अपनों 

जवान पर लाना बन्द कर दो न। मेरी कन्न पर ये दूकानें न सजाओ, ये मेले न 
लगाओ, तीथंधाम न खड़े करो । भक्‍त या पुजारी बनने की तो कल्पना भी न करना। 
जीते-जी मैंने तुम्हें कम नहीं देखा हैं। कन्न की आँखों से देखने के लिए बाध्य न 
करना । कक्र की आँखें खुल जायेगी, तो तुम देख न सकोगे। तुम्हारी दुनिया का 
तो जहर पोकर मैं आया हूं, उसे देख कर तुम स्वयं चिघाड़ उठोगे। मत देखना, मत 
पास आना । जीवन की अहिंसा को तुम भोल न सके, मृत्यु की अहिंसा-शक्ति को तो 
तुम छू तक न सकोगे। 
ह यह क्‍या मेला है ? अहिसा और शान्तिवाद की पूजा पढ़वा रहे हो मेरे नाम 
पर। तुम्हारे राजप्रासाद, तुम्हारी पाथियां, तुम्हारी तोपें और बन्‍्दूक्कें इन पुजाओं 
से लज्जित होंगी, या फिर मेरी कब्र पर ही लज्जा का आसन लगा होगा | इन खादी 
के फूलों की भेंट से यह लज्जा न मिट सकेगी । मेरा चर्खा ही मुझे लाकर क्‍यों नहीं 
दे देते ? ताकि ये खादी के फूल वन ही न सकें। खादी क्‍या इन फूलों के द्वारा 
श्रद्धा का स्वांग करने के लिए ही मैंने तुम्हें दी थी ? 

“तुम कांप रहे हो उससे, जिसने तुम्हें कभी डराया नहीं । जिसके पास सौ- 
सौ भूठ बोलकर प्रेम पाते रहे, उससे ? उसकी कब्र से तुम डर रहे हो ? और सुना 
नहीं जाता ? अधीर हो रहे हो ? पर सुनो, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है । तुम्हारे 
मन्त्रियों और गवनंरों की आकाशवाणी अक्सर मेरे कानों में पड़ती है । 

आकाशवाणी सुनने का तो मैं आदी हो गया हूं न । वार-बार मेरा ही नाम 
मेरे कानों में आकर टकरा जाता है। इनसे कह दो--यह सब बन्द कर दे । मेरे 
नाम में अपनी कमियों और बुराइयों को छिपाने की कोशिश न करे । मैं पापों को 
धो सकता था, छिंपा नहीं सकता । 

और यह भी सुनते जाना । मेरी और मेरे सिद्धांत की प्रशंसा में लिखे 
हुए लेखों और कविताओं को भी हराकर इस कक्र में गाड़ दो । मेरी वस्तु मुझे ही 
अपंण कर दो । मैं उन्हें रखू गा, तुम उनको भी रख न सकोगे । कहीं तुम्हारे शब्द तुम्हें 
काटने को दौड़ने न लगें । मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने देता चाहता । यह सब मुझे दे दो । 

मेरे नाम पर उपदेश देने और शास्त्र बनाने का धंधा न करना, घमण्ड न 
करना। शास्त्रों के बोभ से दुनिया पहले ही रूदी हुई है, और बोझा न बढ़ाओ। 
भेरा सत्य अब मेरी कन्न ही बतायेगी। तुम्हारे जिन्दा उपदेश से इस कन्न का उपदेश 
वेहतर होगा । तलवारों और बन्दूकों के पहरे में की हुई कान्फ्रेंस एवं गरीबों के 
खून से कमाए हुए पेसों का आतिथ्य-सत्कार पाने वाले “अहिसा के नेता” छाख-लाख 
वार मेरा नाम लेकर भी मेरा संदेश नहीं दे सके गे । 

तुम मेरे लेखों का संग्रह कर रहे हो, स्मृतियों के संग्रह की विराट योजना 
बना रहे हो, यह सब क्या है ? युद्ध में सेठों ने बहुत पैसा कमाया। उसी के- एक 
हिस्से से मेरे स्मारक में इकट्ठी की हुई निधि से तुम और सोच भी क्‍या सकते हो ? 
तुम्हें शब-पूजा की आदत जो पड़ गई है। इसे छोड़ने के लिये मैंने तुम्हें लगातार 
कहा, पर कया हुआ ? तुम तो आज मेरे शव को भी उसी तरह पूज रहे हो । - 


दो सो अट्ठासी 


मैंने जन्म भर प्रगति के लिये संघर्ष किया और तुम भाज मेरे ही नाम पर 
प्रगति के विरुद्ध दलील खड़ी कर रहे । जिन्होंने मुर्के गालियाँ दीं, मेरी बातों का 
विरोध किया, वे भी आज मेरे सिद्धांत की दुह्ाई दे रहे हैं। मुर्के गालियाँ दी गई 
राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के नाम पर और आज हजारों बालियाँ दे रहे 
नाम पर । द्वव निर्जीव होता है, उसे चाहे जैसे उलद-पुलट करों। 
घोर प्रतिक्रियावादी धर्माचार्य मेरा नाम लेते हूँ, पर साथ ही मेरे पथ पर चलने 
लोगों का विरोध भी करते हैं । कैसी यातना है कि प्रतिक्रियाबादियों के मुंह 


राज्य और मेरा नाम ** * *, 
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इतना सुनते-सुनते जोर से एक गड़गड़ाहट हुई और सामने से कुछ धुंजा सा 
उठता दिखाई दिया । उसी में से देखा--कत्र पर एक प्रश्न-मूचक आकार का सा 
चिन्ह बनता जा रहा है । जो आवाज सुन रहा था, वह वन्द हो गई। जैसे वाकी 
का सब कुछ इस प्रश्न-चिन्ह के द्वारा कह दिया गया हो । 

गाँधी जी का वलिदान हमारे देश पर, कांग्रेस पर, हुकूमत पर, विश्व के 
इतिहास पर और मानव जाति पर जो प्रश्न चिन्ह बना गया, वह अभी तक मिट नही 
सका है । क्‍या ये खादी के फूल इतिहास के इस चिन्ह को ढक सकेंगे ? आज 
गाँवीवादी गवनंर हैं, मंत्री हैं, सेठ हैं, धर्मोपदेशक हैं पर इस प्रश्न-चिन्ह का उत्तर 
किसके पास है ? केवल यह कब्र ही बता सकती है । 


6 तथा समाज, अक्टूबर १९४९ ) 


दो मो मणाप्तो 


साक्षाल्कार 
परिवार नियोजन की मां मारगरेट संगर 


समाचार पत्रों में परिवार नियोजन की माता मारगरेट सेंगर का छः सितम्बर 
को बयासी वर्ष की आयु में निधन का समाचार पढ़ते ही मेरे सामने परिवार नियोजन 
के विश्व इतिहास के पन्ने पर पन्‍्ने खुलने लगे और उनमें सवंत्र इस महान महिला का 
तेजस्वी चेहरा उभर-उभर कर चमकता-दमकता दीखने लगा । परिवार नियोजन का जो 
आन्दोलन आज दुनियां के हर देश में, हर दम्पति के जीवन में विद्यमान है उसको इस 
स्थिति में पहुंचाने में मारगरेट सेंगर ने विगत पचास पचपन वर्षों में कितना संघर्ष 
किया, कितना विरोध और कष्ट सहा, और इन सब के वावजूद कितने अदम्य उत्साह 
से कितना निर्भीक होकर कार्य किया, यह सव याद आने छगा। ह 


गरीबी और प्रसव-वेदना 


अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन के छठवें अधिवेशन के अवसर पर 
सोलह फरवरी सन्‌ १९५९ को जव मैं नई दिल्ली में अशोक होटल में उनसे एक भेंट 
ले रहा था तो उन्होंने कहा था जिन परिस्थितियों में आज से सैंतालीस वर्ष पुर्व जन्म 
नियन्त्रण (जिसके लिए हमने परिवार नियोजन शब्द को अपना लिया है) का विचार 
मेरे मन में आया वे परिस्थितियां दुनियां के अनेक हिस्सों में आज भी लगभग उतनी 
ही दुखद दिखाई पड़ती हैं और उनको देख देखकर उत्पन्न होने वाला ददं मुझे बुढ़ापे में भी 
इस आन्दोलन के साथ सक्रिय रूप में जोड़े हुए हैं। वह टुक ड्राइवर की पत्ती श्रीमती 
सेक्स इन रूम्बे वर्षों में मेरे दिमाग के सामने से कभी हटी ही नहीं । यह सन्‌ १९१२ 
को वात है अब मैंने नर्स का पेशा शुरू ही किया था। श्रीमती सेक्‍स उस समय 
करीब अद्ठाइस वर्ष की होंगी ॥ पति की आमदनी बिल्कुल सीमित थी और बच्चों 
की संख्या असीमित होती चली जा रही थी। पहला पांच वर्ष का, दूसरा तीन वर्ष 
का, तीसरा एक वर्ष का और चौथा पेट में । जिस डाक्टर के साथ मैं वहां गई थी, 
उसने किसी तरह से श्रीमती सेक्‍स को गरीबी और प्रसव-वेदना की दोहरी चोट से 
आई मौत के मुह से बचा लिया । पर औरत की आँखों में अंधेरा था, पति के चेहरे 
पर भयानक उदासी थी और बच्चे माता-पिता के होते हुए भी मासूम से छूगते थे । 
डाक्टर शायद रोज-रोज यह दृश्य देखने का आदी था। उसने अपना बैग उठाया 
और चलने को हुआ पर मैं वहां से हट नहीं सकी । उस औरत की वेदना मेरी अपनी 


दो सो नब्बे 


वेदना हो गयी जब उसने कहा--सिस्टर बवकी वार तो वच गई पर अगला प्रसव तो 
मुर्भे ले ही वैठगा । क्या कोई उपाय नहीं कि मैं इससे वच पाऊे ? डाक्टर ने 
चलते-चलते हँस कर कह दिया--जैक से कहो कि संयम का पालन करें। पर औरत ने 
औरत की ओर देखकर कहा--डाक्टर नहीं समकेया । वह खुद भी तो मर्द है। 
पर सिस्टर, तुम भी क्‍या मेरी व्यया को नहीं समझकोगी और कोई उपाय नहीं 
बताओगी ? उपाय ? इसका उपाय ? नहीं, मैं नहीं जानती । पर हां, उपाय 
निकलेगा जरूर और मैं जरूर उसे ढढ गी और वताऊगी। पता नहीं किस प्रेरणा 
ने उस मामिक क्षण में मुकसे यह संकल्प करा लिया जो आज सैंतालीस वर्षो से मेरे 
जीवन का श्र्‌वतारा बना हुआ है। आज सारे संसार में यह प्रश्न गूंज रहा हैं और 
उपाय, इसका उपाय, हर कोने से मुझे सुनाई पड़ रहा है मौर आज म॑ं बेदना के 
भांसुओों की जगह आत्मसंतोप के आंसुओों से चारों ओर उसी उपाय की क्रांति देख 
रही हूं। इन उदगारों की अभिव्यक्ति में मानवीय संवेदनशीलता की ममनभूति घी, 
दीघंकालीन संघर्ण और विद्रोह की वधकती हुई आग थी और थी भविष्य के अन्तर्पद 
को चीरती हुई संकल्प की तेजस्वितापूर्ण दृष्टि । 

उन्होंने कहना जारी रखा पर अभी बहुत लम्वा रास्ता बाकी है, जिसकी 
तरफ ही मेरा सबसे अधिक ध्यान है। जिस दिन मैंने यह काम छुरू किया था, 
उसी दिन से मेरा यह विश्वास था कि दुनियां कि मातृ जाति अनिच्छित गर्भधारण 
की बेदना से एक दिन मुक्त होगी ही । यूरोप और अमेरिका की नारी जाति में बहुत 
दूर तक यह संदेश पहुंच चुका है, पर एशिया के देशों में नारी जाति की मुक्ति के लिए 
अभी बहुत कुछ करना वाकी है। भारत आवश्य इस दिया में बहुत कुछ करेगा । 

मातृ जाति के पीड़न का प्रश्न 

मैंने कहा, आज हिंदुस्तान में उत्पादन की कमी है इसलिए उसे अपनी 
आबादी घटाने की आवश्यकता है और जन्म-नियंत्रण के कार्यक्रम को वह अपनी 
योजना में स्थान दे रहा है। परन्तु आगे चलकर जब हमारी उत्पादन वृद्धि की 
कृपि और उद्योग की योजनाएँ सफल हो जाएगी और देश का उत्पादन बढ़ने ठगेगा, तब 
वया जन्म-नियंत्रण * ** * वाक्य पूरा होने के पहले ही श्रीमती सेंगर मे तमक कर कहा 
मैं समझ गई आप क्‍या कहना चाहते हैं। लोग अक्सर ऐसा ही कहते हैं, हिन्दृस्तान 
में ही नहीं मोर जगहों पर भी । जहां मातृ जाति के पीड़न का सवाल है, उसे 
सवंधा गोण करके आप जनसंख्या को ही प्रधानता देने लग जाते हैं। मैंने कभी इस 
प्रश्य पर शासक या राजनेता के रूप में विचार नहीं किया। मेरे सामने तो हमेशा 
वे माताएं हैं, जो एक के बाद एक पांच, सात, दस, बारह संतानों को धारण करती ६ 
और विना इच्छा के लगातार गर्भ घारण द्वारा अपने जीवन को वन्द्रि देती रहती है। 
भेरे सामने तो उन लाखों करोड़ों बच्चों का सवाल है, जिनको कभी माता का वात्मत्य 
और पिता का प्यार नहीं मिलता, शिक्षा प्राप्त करने और घारीरिक सा मानसिक 
उन्नति के साधन नहीं मिलते । इस प्रश्न को राजनेताओं की अध्ययन घाल्यथों में 
वाहर रखकर स्त्री के जीवन की आंखों से देखिए, तो आपको इसी अमहियत 
का पता चलेगा। 


दो मो इश्दानदे 


इन शब्दों के साथ मैंने श्रीमती मारगरेट सेंगर की आंखों में जिस वेदना - की 
भलक देखी, उसका वर्णन नहीं कर सकता । उनका हृदय इतना व्यथित हो ' रहा 
था कि मैंने बात बदल' कर :पूछा--गांधी जी से सन्‌ १९३५ में जब आप मिली थीं, 
उस वक्त के कुछ संस्मरण बताइए । दुनिया के उस महान पुरुष से मिलने का 
सौभाग्य मुझे मिला था, यह मेरे जीवन की महान घटना वन गई। उस भेंद की बात 
जव मैं याद करती हुं'तो आज भी अपने भाग्य पर गव करने लगती हूं। यह ठीक 
है कि जन्म-नियंत्रण के विषय पर न मैं गांधी जी का मत बदरकू सकी और न वे ही - 
मुझे निरुत्तर कर सके, परंतु उनके प्रति मेरी श्रद्धा में न उस वक्त कोई कमी आई 
और न आज ही कमी है ** * 

मैंने पूछा उस वक्त से आज आपको हिन्दुस्तान में फर्क मालूम पड़ता है ? 

बहुत बड़ा । जो कुछ फर्क हुआ है वह होना ही था। बुद्धि. के विकास 
के साथ नारी में नई शक्ति विकसित हुई है। विज्ञान ने मार्ग बताया है कि वह अपने 
जीवन को दूसरे की इच्छा का खिलवाड़ नहीं बनने देगी । भारतीय नारी भी आज- 
जागरूक है। वह अपने शरीर को धमंशास्त्र और राजनीति के नाम पर किसी 
दूसरे के लिए मशीन वनकर नहीं रहने देगी । 

कम्युनिस्टों द्वारा विरोध 

मैंने पूछा--कम्युनिस्ट देशों में गर्भ-निरोध के आंदोलन को प्रश्नय क्‍यों नहीं 
दिया गया ” और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इसे बुजुआ मनोवृत्ति' की बात 
क्यों बताते हैं? इस पर आपने कभी विचार किया है ? 

अभी मैंने आपसे कहा न कि जिन देशों में स्वेच्छाचारी राजनेता या राज- 
नीतिक दल का शासन हैं, चाहे वह कम्युनिस्ट हो, और चाहे फासिस्ट हो, वहां किसी 
भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं रहने दी जाती । सब कुछ. राज्य की नीति 
से चलता है। सन्‌ १९३४ में जव मैं रूस की जन स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को 
निकट से देखने के उद्देश्य से वहां गई थी, तो मैंने देखा कि कितनी ही स्त्रियों को 
इंजेक्शन द्वारा बांभ बनाया गया था और गर्भपात: भी कानून ह्वारा मान्य था। 
लेकिन जन्म-नियंत्रण के. साधनों पर सरकार की स्वीकृति नहीं थी, जिस कारण मुभे 
बताया गया कि गर्भपात पर सरकार का नियंत्रण रखा जा सकता है, पर गर्भ-निरोध' 
के साधन मुहैया हो जाने पर स्त्रियों के गर्भ धारण पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह 
सकता । यह उत्तर शायद आज भी कम्युनिस्ट लोग देते हों । इस प्रश्न पर राज- 
नीतिक मतवाद हो तो हो, परंतु जहाँ तक गर्भधारण करने और न करने के वारे में 
नारी के आत्माधिकार का प्रश्न है, यह उत्तर विवेकपूर्ण नहीं मालूम पड़ता । मुझे 
बहुत आश्चयं और दुःख होता है कि जो लोग स्त्री-पुरुष के समानाधिकार और उनके 
स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के विकास: की बड़ी-बड़ी डींग भरते हैं, वे ही नारी' के उसे 
अधिकार पर आपत्ति करते हैं, जिसके साथ उनके जीवन का मूल: प्रश्त संबद्ध है। 
क्या सचमुच आधुनिक युग में नारी जीवन की यह एक बड़ी कदथेना नहीं है ।. 

चीन के वारे में मेरे कुछ प्रश्न पूछने से पहले उन्होंने खुद ही कहा, सन्‌ 
१९३९ में मुझे चीन जाने का निमंत्रण मिला था, पर शंघाई तक ही जाकर मुर्के 


दो सो बानवे 


लौट आना पड़ा, क्योंकि बुद्ध का वियुल वज चुका था। वहां बाज क्या हालत है, 
मैं नहीं बता सकती । छेकिन जैसा कि मैं कह चुकी हूं, कोई भी सभ्य जाति या देश 
नायी के प्रजनन संबंधी अधिकार पर कुठाराघात करके और नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न 
को भी राजनीति के घुरे के साथ बांधे रखकर वास्तविक बर्थो में प्रगति नहीं कर 
सकता । 

परिवार नियोजन के विश्व आंदोलन के वतंमान और भविष्य के संबंध में 
आप किस रूप में सोच रही हैं ? 

विश्व आंदोलन 

अनियंत्रित गति से गर्म धारण द्वारा होने वाले कष्ठों की कहानी सारे संसार 
की नारियों की समान सी है, इसलिए यह आंन्‍्दोलन सारे विश्व का है। ओऔर, में 
शुरू से ही इस रूप में इसके बारे में सोचती रही हूँ । इससे पहले मैं दो वार मूरोप 
ओऔर एशिया के कई देशों का श्रमण कर चुकी हूं और अब तीसरी वार जापान होती 
हुई यहां आई हूं। युद्ध के बाद जापान में इस दिशा में काफी अच्छा काम हुआ है 
लेकिन वास्तव में एशिया में हिन्दुस्तान की ओर भांखें छगी हुई हैं। यहाँ कि सरकार 
ने पुनर्निर्माण की पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को स्थान देकर 
संसार के अन्य देक्षों के सामने एक उदाहरण रखा है। यह सर्वप्रथम देश है जिसने 
शासन नीति निर्धारण में इस विपय को स्थान दिया है ! पश्चिमी देयों में प्रचलित 
जीवन स्तर के मापदंड से देखें, तो हिन्दुस्तान और एथिया के अन्य देशों में जनता 
बहुत गरीब और अभावग्रस्त है। इसलिए जनता की हालत सुधारने के लिए, देश 
की समृद्धि विकसित करने के साथ-साथ अनियंत्रित जन्म वृद्धि पद रोकथाम छूगाने 
का काम भी वहुत जरूरी है। जब यहां की स्त्रियों को भूखे-नंगे फिरते देखतो हूं 
और साथ ही एक के वाद एक संतान को जन्म देते देखती हूं तो मुझे छूगता है कि इन 
देशों में अभी बहुत काम करना बाकी है। अमरीका और इंगल्ूण्ड में तो जितना 
काम हो सकता था उतना रूगभग हो गया। मैं कह सकतो हूं कि वहां सौ में नव्बे 
औरतें जानती हैं कि ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा गर्भधारण को रोबग जा 
सकता है। एशिया के देशों की स्त्रियों में अधिक्षा और अज्ञान बहुत हैं. जिसकी 
वजह से वहम बोर रूढ़ाग्रह कायम है । यहां प्रचार और आंदोलन की काफी जरूरत 
है। और साथ ही उससे वड़ी जरूरत है गर्भ-निरोध के ऐसे उपाय इहने की, जो 
बहुत सस्ते हों, सुछझभ हों और कारगर हों । इस प्रकार का उपाय इूड़ने के छिए 
विभिन्न देशों में अनुसंघान कार्य हो रहा है। जो वैज्ञानिक इस प्रकार का उपाय छठ 
सकेगा, उसकी सबसे बड़ी मानव सेवा समझी जाएगी । 

समय काफी हो चला था और मु्के इससे अधिक पूछना भी नहीं था इस्यिए 
मैंने एक वार फिर श्रीमती सेंगर को क्रद्धा निवेदन कर छुट्टी ली । स्थेदा तो 
यह छाप मेरे हृदय पर रही कि इस महान नारी के हृदय में उत्पन्त होकर जिस बेदनसा 
में चालीस वर्ष पहले नारी जाति के कप्टों को दूद करने के संकनप का रूप लिया पा, 
बह आज भी सजीव है, सजग है और प्रेर्णादायिनी है, क्मोसि क्लीमतो सेंगर के 
ही शब्दों में करोड़ों-करोट्ों नारियां सानी सथाकमितन सामाजिशक और राजनीतिश 


हो मां तिरानदे 


उन्नति के वावजूद आज भी लगातार अनिच्छित गर्भधारण की पीड़ा. सहन करने को 
वाध्य को जा रही हैं। इस पीड़ा से नारी को मुक्ति प्रदान करना ही इस आंदोलन 
का उद्देश्य है, और बुद्धि के विकास और विज्ञान की सहायता से यह स्वप्न जो बहुत 
अंशों में सफल हो चुका. है, एक दिन पूर्ण साकार रूप लेगा । इसकी पूर्णता ही सच्चे 
अर्थों में मारगरेट सेंगर के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है । 6 


कमलादेबी चट्टोपाध्याय : जहाँ नाठक हैं वहां वे हैं 


कमला देवी जी के साथ मेरा पिछले २५ वर्षों से बहुत निकट का सम्बन्ध 
है। नाटक से जब मेरा सम्बन्ध हुआ, तभी से उनके साथ सम्बन्ध बना। जब 
हमने कलकत्ता में भारतीय नाट्य संघ की शाखा के रूप में कलकत्ता नाट्य संघ 
( थियेटर सेन्टर, कलकत्ता ) की स्थापना की तभी से भारतीय नाट्य संघ की अध्यक्षा 
के रूप में वे हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन देती रहीं। जब-जब हमने उनको निमंत्रित 
किया, तब-तब वे हमेशा भआायीं | हमारे नाट्य-महोत्सवों को देखा और हमें मार्ग- 
दर्शन. दिया । वास्तव में, राष्ट्रीय नाट्य आन्दोलन .को उनसे बहुत बड़ा बल मिला | 
कभी-कभी मुझक्के बड़ा आश्चर्य होता था कि जिस महिला ने देश में महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में स्वाधीनता-संग्राम में वर्षों तक निरन्तर सक्तिय भाग लेकर राष्ट्र के नेतृत्व 
की द्वितीय पक्ति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, उन्होंने नाट्य-आन्दोलन के साथ 
. अपने को क्‍यों और कंसे जोड़ा ? यह बात वर्षों तक मैं समझ हो नहीं सका । 

विगत फरवरी में, जब वे 'अनामिका कला संगम' द्वारा आयोजित छऊ नृत्य 
महोत्सव का उद्घाटन करने के लिये कलकत्ता आईं तो उन्होंने अपने अत्यन्त सारगर्भित 
ओर प्रभावपूर्ण भाषण में जो कुछ कहा, उससे इस बात की भलक मिली कि नाटक, 
'नृत्य, संगीत और अन्यान्य ललित कलाओं में उनकी अनेक वर्षों से गहरी रुचि और 
प्रवृत्ति रहो है। यदि ऐसा नहीं होता तो वे इतना ज्ञानपूर्ण और अनुभवसिद्ध भाषण 
नहीं दे पातीं॥ उस भाषण को सुनने के बाद इस विषय में उनकी जीवन-यात्रा को 
जानने और समभने .की तौब्ता मेरे मन में और बढ़ गई। इसलिये जब अनामिका 
द्वारा प्रकाशित मासिक धनाट्यवार्ता' के संपादक श्री विमल लाठ ने चाहा कि मैं श्री 
कमला देवी जी से. नाटक के विषय में एक भेंट लू, तो मैं तुरन्त राजी हो गया। 
दूसरा हौ दिन, जब कमला देवी जी मेरे घर पर भोजन के लिये आई तो मैंने उनसे.इस 
भेंट के लिये कहा । उन्होंने कहा--'तुम मुझे २४ वर्षो' से भो अधिक से जानते हो | 
क्‍या बाकी रहा है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो ?' 

'मैंने अब तक यही जान और मान रखा था कि राष्ट्र के बहुमुखी विकास के 
एक आवश्यक अंग से रूप में आपने वाट्य-आन्‍्दोलन को दिशा भौर गति देने में महत्वपु्ण 


दो सो चौरानबे 


भूमिका प्रदान की है, परन्तु कल आपने जो भाषण दिया, उससे लगा कि नाटक, 
अभिनय एवं संगीत मापके जीवन में रम रहा है ।' 

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा--कोई भी आन्दोलन विचार एवं आधार के बाद 
ही बाता है ।' 

मैंने पुछा--'भाप नाटक के साथ कब जुड़ीं, क्‍यों जुड़ीं और किस रूप 
में जुड़ी ? 

आज से लगभग ५३-५४ वर्पों पहले, जब मैं कालेज की छात्रा थो, तो 
नाट्याभिनय में भाग लिया करती थी, औौर जैसा लोग कहते थे, अच्छा अभिनय कर 
लेती थी। बभिनय भी करती थी जौर गाती भी थी। वाद में, जब श्री हरोन्द्रनाय 
चट्टोपाध्याय के साथ मेरा विवाह हुआ, तो नाटक में मेरी रुचि और प्रवृत्ति बौर बढ़ 
गईं। मेरे पति को भी इस क्षेत्र में काफी रुचि ओर गति थी । वे नाटक लिखते भी 
थे। विवाह के वाद जब हम दीनों विनत्तायत चले गये, और मैं वहां पढ़ने भी लगी, 
तो वहां हमलोग नाट्याभिनय करते थे । वहां हमने एक नादुय-दल का भो गठन 
किया था ।' 

'जिस समय की भाप वात कर रहो हैं, उस समय तो समाज बहुत पिछड़ा 
हुआ था और भले घरों की लड़कियों के अभिनय भादि में भाग लेने पर परिवार और 
समाज के लोग अत्यन्त विरोध किया करते थे।' “तुमने बिलकुल ठीक कहा। मुझे 
स्वयं उस समय धर ओर समाज द्वारा किया गया काफो विरोध मभेंलना पड़ा था। 
जिस समय मैंने 'भोरा वाई नामक हिन्दी गीति-नाटिका में मीरा बाई की भूमिका में 
अभिनय करना स्वीकार किया, तो सारे घर और समाज में तहलका मच गया, व्योकि 
मीरा बाई के पति की भूमिका में एक पर-पुरुष अभिनय करने वाछा था। जो हो, 
मैंने दृढ़तापूर्वेंक सारे विरोध का सामना किया और अन्त में मैंने अभिनय किया हो। 
और उसमें सफलता प्राप्त की। उसके बाद तो नाटक में मेरी रुचि मौर अभिनय के 
प्रत्ति मेरा आग्रह बढ़ता ही चला गया, जब कभो अवसर मिला, मैंने अपने पत्ति के 
साथ या वंसे भी नाटकों में भाग लिया। जब हम दोनों विलायत से लौट कर भाये, 
तो हमने अंग्रेजी में एक नाटक किया, जिसका नाम था--'रिटन फ्राम इगलेड'। एक 
और वात यहां याद आ रही है कि भारत लौटने से पहले हमने लन्दन में ही यह संकरप 
किया था कि स्वदेश लोटने पर हम नाट्य-आन्दोलन की शुरुआत करेंगे। एस प्रकार 
से नाट्य-आन्दोलन का वीज-वपन उसी समय हो गया था ।' 

'फिर यह बान्दोलन कंसे बना और बढ़ा ? 

बाद में में समाज-सुधार के आन्दोलन में जुट गई। मेरा मुझ्य मंच पा 
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। यहां भी नाटक का मैंने काफी उपयोग किया । 
रुचि और उदं श्य दोनों इसमें मिल गये । नाटक के प्रभाव को मैंने सामाजिक मुघारों 
के आन्दोलन में बहुत शक्तिशाली और प्रभावकारी माध्यम पाया। मेरे भांपधों में 
ज्यादा मेरे नाट्याभिनय कारगर सिद्ध हुए। सम्मेलन के अधिवेशन जहां-वहां होते, 
वहां-वहाँ मैं नादक का भी आयोजन करतो। इस प्रयोग में से नाटक बा दिवस 
हुआ और लोगों में सामाजिक बन्धनों के विदद्ध विचारों का प्रधार-प्रसार भी हआ । 


दोसोपंथा 


मेरी यह मान्यता आज भी दृढ़तापुबंक बनी हुई है कि किसी भो वेचारिक आन्दोलन में 
नाटक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकता है, भर्थात्‌ वह केवल मनोरंजन ही नहीं 
प्रदान करता, बल्कि विचारों का परिवर्तत और विकास भी करता है। देश और विदेशों 
में प्रायः यही हुआ है । सामाजिक उदं श्यों को लेकर नाटक लिखने और करने की 
प्रचेष्टा मुख्य रही है ।' 

“इतने मनोयोग और दृढ़ता के साथ हुई शुरुआत ने आपको जो प्रेरणा और 
प्रोत्साहन दिया, उसको बाद में आपने किस रूप में बढ़ाया ?* 

“उसके बाद तो ऐसा हुआ कि वह नाटक को एक प्रकार से खा ही गया। 
मैं गांधी जी के प्रभाव में आई और स्वतन्त्रता-संग्राम में प्री तरह से उत्तर गई। 
फिर तो बस, स्वतंत्रता के लिये संघ और संघर्ष । एक पैर घर में और दूसरा पेर जेल 
में । न रह गया साहित्य भौर न रह गया नाटक। सन्‌ १९३०-१९३१ की बात 
कह रही हु । गांधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन प्रबल शिखर पर था। भारत के 
हर नर-नारी के सामने एक ही उहंश्य था। देश को स्वाधीन करना, मैंने स्वराज्य- 
प्राप्ति तक स्वाधीनता-आन्दोलन में ही अपने को समपित किये रखा। बीच-बीच में, 
गांधी जी से यह सुना करती थी कि स्वाधीनता पा लेना ही सब कुछ नहीं है, स्वाधीनता 
अर्जन के बाद, हमें देश का स्वतोमुखी निर्माण करने के लिये जुटना होगा । मुर्भ तब 
नाटक की बात याद आती थी और सन्‌ १९४४ में ही मैंने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय 
रंगशाला की स्थापना की । शायद मैंने आपको नहीं बताया कि राजनीति में सक्तिय 
रूप से प्रवेश करने से पहले सन्‌ १९३० में हो मैंने राष्ट्रीय नाट्यान्दोलन की ओर 
( टुबडंस ए नेशनल थियेटर ) नामक पुस्तिका छिखी थी जो अखिल भारतीय महिला 
सम्मेलन की ओर से प्रकाशित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय रंगशाला, जिसका मैंते 
अभी जिक्र किया, का मुख्य उह्ं श्य राष्ट्रीय नाट्य-भान्दोन्नन की दिशा में बढ़ना ही था.। 
तब तक मैं राजनीति से लगभग अलग हो चुकी थो और भपना पूरा समय और शक्ति 
नाद्यान्दोलन की ओर लगाना शुरू कर दिया था। देश के विभिन्न प्रदेशों के नाट्य- 
कारों और अभिनेताओं के साथ मेरा संपक बढ़ने लगा और सब के सहयोग से मैंने सन्‌ 

१९४५ में दिल्‍लो में भारतीय नाट्य-संघ की स्थापना की और केन्द्रीय शासन द्वारा 
स्थापित संगीत नाटक अकादमी, जिसका मैं उपाध्यक्ष थी, को मैंने निरन्तर प्रयत्न करके 
इस बात के लिये राजी करवाया कि उसके द्वारा राष्ट्रोय नाट्य महाविद्यालय की 
स्थापना हो । मुर्झ दोनों ही कार्यों में सफलता मिली। हमारे इन प्रयत्नों की ओर - 
अन्य देशों के नाट्यानदोलन के नेताओं और कार्यंकर्त्ताओं की दृष्टि भी आकर्षित हुई 
जिससे हमें अपने राष्ट्रीय आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ने का 
सुअवसर मिला । शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्‌ संघ के अन्तगंत गठित अच्तर्राष्ट्रीय नाटक 
संस्थान के साथ भारतीय नाट्य संघ का संयोजन हुआ। अनेक अवसरों पर मैं 
निकटवर्ती और सुदूर विदेशों में गई तथा नाटक के क्षेत्र में भारतीय कलछा बोध का मैंने 
प्रतिनिधित्व किया । इस प्रकार से विगत तीस वर्षो से मैं नाट्यान्दोलन के साथ 
जुड़ी हुई हूं। इसके फलस्वरूप हमें नाटक के क्षेत्र में जो बहुविधि सफलता मिली 
है, उससे मुझ बड़ा संतोष है ओर बड़ी प्रसन्नता भी । मैं आाज भी मानती. हूं कि 


दो सौ छियानबे 


नाटक का घ्वस्थ और गत्तिशील निर्माण मानव-जीवन का स्वस्थ और गत्तिशीन विद्धात्त 
है। यद्यपि हमारा बान्दोलन बद्यावधि सम्पूर्णत: उन ल्षित्तिजों की ओर नहीं पहुंच 
है, जहां पहुँचने का हमारा संकल्प है और जहाँ पहुंचने के लिये हम संघर्ष कर रहे 
हैं, परन्तु जितना और जो कुछ हम कर सके हैं, वह हमारे लिये काफी संतोपजनक है।' 

“क्या इस समय नाटक ही आपका विशेष भौर प्रमुख ल्लेत्र है 

मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कमला देवी जी काफी गंभीर होकर वोलीं---“बहुत 
वर्षों से अभिनय तो नहीं किया, क्योंकि अभिनय की उम्र नहीं रही, पर नाटक देखने 
की, उसके बारे में विचार करने की, उसको गति और नये आयाम देने की उत्कण्ठा तो 
बनी ही रहती है। जहां कहीं भोर जब कभी नाद्याभिनयव देखने का अवसर मिलता 
है नये और पुराने नाट्यकारों और अभिनेताओं से मिलने का मौका मिलता है तो मु 
बड़ी प्रसन्नता होती है। उनकी यथासाध्य सहायता करमे की लल्क बराबर मन में 
रहती हे । अव मैं राजनीति से बिलकुल परे हें । सामाजिक बान्दोलनों में भी बहुत 
नहीं हे। भव तो दो ही क्षेत्र हैं जिनमें में हे, और रहना चाहतो है । एक, भारत 
की हस्तकलाए' और दो, नाटक, नृत्य और संगीत। इन दोनों हो क्षेत्रों में काम 
करके मैंने वड़ा भात्मसन्तोप पाया है, मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ ।' 

मैंने कहा--'राप्ट्रीय नाट्य. महाविद्यालय के आचार्य श्री बल्काजोी ने एक 
बार कहीं कहा था कि नाटक गोर दूसरी कलाओं के प्रति आपका रुझान इतना तीघ्र 
है कि किसी भी प्रकार की असुविधा ओर कष्ट की परवाह न कर मीलों की यात्रा करके 
भी आप कलाकारों भौर कलाकृतियों के निकट पहुंचने को उद्यत रहती है॥। अपना 
स्वयं का अनुभव बताते हुए, उदाहरण के लिये, अलकाजी ने बताया था कि बम्बई में 
भारतीय राष्ट्रीय रगशाला में हुए उनके एक नाटक को देखने के लिये आप उच्त के 
साथ शिथिल होते हुए स्वास्थ्य के बावजूद छः सीढ़ियां चढ़कर भी गई। वया यह 
स्थिति आज भी बनी हुई है ?' 

उन्होंने बड़ी विभोरता के साथ कहा---'मन प्राण से है, सब है, शरीर 
से तो वसा हो सकना संभव नहीं रहा | बया हुआ जहां मन है वहां सभी है। मेरा मन 
माज भी नाटक में है और नाटक के लिये है--क््योंकि नाटक मानव-न्यिति का निर्माता 
है ॥ भाज भी नाटक जहां है, मेरा मन वहां है, मैं वहां हू ।' 

यह सुनते हुए मुझ अदभुत प्रेरणा मिलती थी । मैंने कहा--' इसला देवो छी, 
मैंने आपसे बहुत कुछ पूछा, आपने बहुत कुछ बताया। जो भो हो मूक बात्ममंत्ोप 
मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, जो मैं पहले नहीं जानता था । पर आपको यपर्ाया 
बहुत । मुर्क इतना मानसिक भोजन मिलता रहा, कि भूल ही गया दि परोसा 
हुआ भोजन हमारी प्रतीक्षा हो करता रहा । बस, एक अन्तिम प्रश्न भर है बह यह 
है--रंगवर्णमयों भौर उनकी संस्याओों को आपका सन्देश क्‍या है ?* 

उनका उत्तर था-'सन्देश शब्दों में नहीं उत्तरता। जीवन ही मसस्देश होता 


है। मैंने थोड़ा-बहुत जो कुछ किया है, उससे यदि प्रेरणा पाने के स्ये जृ्द हृ 
है ही । हां, एक बात जरूर काहना चाहूंगी कि हमारे नाटक को भारत ही ख्थोड परम्परातो 


के मिकट रहना ओर बाना चाहिए, न कि उससे दूर। नाटक द्वारा हम देश के उस 


१०॥/ 


मानस की जो तुष्टि, तृप्ति और जीवन-मूल्य देना चाहते हैं, वह उनके जीवन की 
परम्पराओं के निकट रह कर ही दे सकते हैं ।' 

भेंट समाप्त हुई । मैं 'घन्यवाद' शब्द का प्रयोग नहीं कर सका । बस उनकी 
ओर देखा और तब देखा कि उनके पिछले जीवन का संघर्ष, उनका वर्तमान दर्शव और 
भविष्य के लिये उनकी कामनाए, उनकी आंखों में नतेन कर रहो हैं, एक दिव्यता बरस 
रही है । 


प्रेमचन्द से सम्बन्ध ; एक बातचीत 


[-प्रेमचन्द ने अपने समय के जिन नवयुवकों को साहित्य लिखने को प्रेरणा दो 
और जिनकी आरम्भिक रचनाएं “हंस' में प्रकाशित कीं, उन नवयुवकों में भेंवरमल 
सिघी भी एक थे । भंवरमल सिंघी प्रेमचन्द के नाम से उस समय परिचित हुए, जब वे 
आठवीं कक्षा के छात्र थे और उन्होंने 'ईदगाह'” कहानी पढ़ी थी। इसके 
पश्चात्‌ वे जब बी० ए० करने के लिये जयपुर से बनारस पहुंचे, तब प्रेमचन्द से उनका 
सीधा सम्पके हुआ। भेवरमल सिंघी अपने मित्र जनादंन राय नागर के साथ प्रेमचन्द 
से मिलने गये । प्रेमचन्द ने इन दोनों नवयुवकों को 'हंस” में छिखने के लिये प्रेरित 
किया । यहीं से सिंघी जी ओर प्रेमचन्द का सम्बन्ध स्थापित होता है जो उनके देहावसान 
तक चलता रहा । €हंस' में प्रेमचन्द ने भंवरमल सिंधी की आठ रचनाए--हिन्दी का 
अनुवाद साहित्य (जुलाई, १९३४), जीवन-दीप (अक्टूबर, १९३४), निरादर (दिसम्बर, 
१९३४), परतन्त्र (मार्च, १९३५), वेदना (अक्टूबर, १९३५), साधना (दिसम्बर, 
१९३५), सूर्य (मार्च, १९३६), तथा जीवन-सरिता (जून, १९३६), प्रकाशित की । 
भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के प्रेमचन्द जन्म शताब्दी समारोह में मुझे 
(कमल किशोर गोयनका ) कलकत्ता जाने का अवसर मिला तो मैंने सिंधी जी से प्रेमचन्द 
के संस्मरणों के सम्बन्ध में बातचीत की । यह बातचीत यहां प्रस्तुत है। ] 


प्रश्न : सिंधी जी, प्रेमचन्द के नाम एवं. साहित्य से आपका परिचय कब हुआ ? 

उत्तर: विद्यार्थी के रूप में सन्‌ १९३० में हुआ जब मैं आठवीं कक्षा का छात्र था । उस 
समय मैं जयपुर में था। कक्षा में ईदगाह कहानी पढ़ी थी । इन्टरमीडियेट कक्षा में 
आने पर उनकी अन्य कहानियां एवं उपन्यास पढ़े । 'विशारद' की परीक्षा देने 
पर उनके साहित्य से परिचय हुआ और जब 'साहित्य-रत्न! की परीक्षा दी, 
तब मैंने प्रेमचंद का विशेष रूप से अध्ययन किया । सन्‌ १९३४ में मैंने बी० 
ए० का अध्ययन करने के लिये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया 
तब मेरा प्रेमचंद से सीधा सम्पक हुआ । 


दो सौ अन्ठानबे 


प्रश्न: आपने कव से लिखना आरम्भ किया और प्रेमचंद को पत्रिका में प्रकाशन के 
लिये सबसे पहली रचना कोन सी भेजी । 

उत्तर; साप्ताहिक 'जागरण' प्रेमचद के सम्पादकत्व में निकलना आारम्भ हो गया था । 
उस समय मेरी आायु १९ वर्ष थी। कहानी बोर गद्य-काब्य के बीच को 
शैली में लिखी गयो अपनी पहली रचना “'पगली' प्रेमचंद को भेजी | प्रेमचंद 
का कुछ दिनों के उपरान्त पत्र मिला । 'पयली! उन्हें पप्न्द भायी थी, परन्तु 
उन्होंने लिखा कि कहानी ओर गद्य-काव्य को मत मिलाओ। रचना में 
भावात्मक तत्त्व अधिक हो गया है और कहानी का तत्त्व कम हो गया है । 
प्रेमचंद के हाथ का लिखा यह पहला पत्र था। मेरे लिये यह बहुत वढड़ो 
वात थी । इस पत्र ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला ओर मैं एक तरह से 
शुद्ध गद्यकाव्य की मोर मुड़ गया । 

प्रशम : प्रेमचंद से आपकी पहली भेंट कव हुई ? 

उत्तर: जून, १९३४ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बीौ०ए० करने के लिए बनारस 
भआाया। मैं रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास आदि से शिक्षा ग्रहण करना 
चाहता था। जनाददन राय नागर भी बनारस आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । 
में और जनार्दन राय एक दिन प्रेमचंद से मिलमे के लिये 'हंस' कार्यालय 
पहुँचे । वे कुछ लिखने में मग्न थे । हमें देखा तो लिसना बन्द करके बढ़ों 
उत्सुकता एवं प्रसन्नता के भाव से मिले। मैंने प्रेमचंद से कहा--आपने मुझे 
लिखने की प्रेरणा दी, इसके लिये आभारों हूँ। प्रेमचंद बोले--तुम मिस 
सकते हो । तुम में लिखने की प्रतिभा है, विशेष रूप से गद्य-काब्य में 
तुम्हारी प्रतिमा परिलक्षित होती है । तुम गद्य-काव्य लिसो, में 'हम' में 
प्रकाशित करूंगा । उनकी प्रेरणा से मैंने अनेक गद्य-काब्य लिसे जो 'हमस' 
में प्रकाशित होते रहे । प्रेमचंद अपनी मृत्यु से पूर्व प्रकाशित गद्य-दाब्यों का 
संकलन प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन तभी उनका स्वर्गवास हो गया । 
फिर मैं कलकत्ता आ गया और यहीं से वह सकलन प्रकाशित हुआ । 

प्रश्न: आपकी सबसे पहले कौन सी रचना थी जो 'हँस' में प्रकाशित हुई ? 

उत्तर : 'हंस' के जुलाई, १९३४ में अंक में मेरा सर्वप्रथम लेख 'हिन्दी का अनुवाद 
साहित्य' प्रकाशित हुला था । यह लेस प्रेमचंद की सम्पादकीय टिप्पणी के साथ 
प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्‍होंने ठदीयमान लेसक की सुलकर प्रशंसा को यो । 

प्रश्न : बनारस में रहते हुए प्रेमचद से आप कितनों बार मिले बौर बाप पर उनका 
बया प्रभाव पड़ा ? 

उत्तर: मैं लगभग दो वर्ष बनारस रहा। इन दो वर्षा में संकडों थार मैं प्रेमचद 
जी से मिला । मेरे मन पर उनके सम्पर्क छा सबसे बढ़ा प्रभाव यह पढ़ा 
कि प्रेमचंद मपने साहित्य से बहुत ऊँचे थे। उनका जोबन उनके साहित्य 
से ऊंचा था। 

प्रश्न: सिंधी जी, कोई ऐसी घटना बतलायें जिसमे कारण भाप इस निएकद तर 
पहुंचे हों । 


] 


हो मो विश्यानदे 


उत्तर: 


प्रश्त : 


उत्तर : 


अश्त : 


तोन सौ 


मुर्भे एक घटना अभी तकयाद है। सन्‌ १९३४ की बात है। मैं प्रेमचंद- 
जी से मिलने के लिये उनकेघर गया था। मैं जब पहुंचा तो वे हाथ में एक 
कागज लिये हुए अपनों पत्नी शिवरानी देवी के सम्मुख “सुनो रानी, मेरी बात 
सुनो” कहते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे देखा तो बेठने के लिए कहा। 
मैं बैठक में जाकर बेठ गया परन्तु मुझे उनकी बातचीत सुनायी दे रही थी। 
शिवरानी देवी कह रही थीं--'तुम समभते नहीं हो । अभी प्रेस वाले के 
रुपये देने हैं, अभी उसके पैसे देने हैं ****** ! प्रेमचंद 'सुनो रानी, मेरी बात 
समभने को चेष्टा करो” कहते हुए याचना कर रहे थे। एक वार उन्होंने 
याचना के स्वर में कहा 'दो रुपयों की ही तो बात है ।? कुछ समय के पश्चात्‌ 
याचना-प्रार्थना का यह दृश्य समाप्त हो गया, ज॑से शिवरानी देवी से 
दो रुपये उन्हें प्राप्त हो गये हों। प्रेमचंद के चेहरे पर मुस्कराहट का भाव 
था और मुझसे इन्तजार करने को कहकर तेजी से घर से बाहर चले गये। 
प्रेमचंद १५ मिनिट के पश्चात्‌ लौटे तो उनके चेहरे पर उत्फुल्लता एवं भानन्द 
का भाव था। उनके हाथ में किसी अज्ञात एवं साधारण व्यक्ति का लिखा 
पोस्टकार्ड था। उन्होंने उस पोस्टकार्ड को पढ़कर सुनाया--“आपको मैंने 
एक कहानी भेजी थी जो अभी तक छपी नहीं है। सम्भव है, वह छपने के 
योग्य न हो । मैं अभी लिखना सीख रहा हूं। मेरी माँ बहुत बीमार है। 
उस पर यक्ष्मा का सन्देह किया जा रहा है। यदि आप उस कहानी के लिये 
दो रुपये भेज.दें तो मैं वृढ़ी माँ का एक्सरे करा लू ।” वे उस अपरिचित 
लेखक को दो रुपये भेजना चाहते थे और अपनी पत्नी से दो रुपये माँग रहे 
थे। पत्नी की बार-बार याचना के पश्चात्‌ जब वे दो रुपये का मनिआर्डर 
कर आये, तब उन्हें शान्ति प्राप्त हुई। इस घटना से प्रेमचंद मेरे मन पर 
समवेदना की जीवित जाग्रत मूर्ति के रूप में स्थापित हो गये और उनके पात्र 
दूसरे अर्थ में दिखलायी देसे लगे | 


आपकी अनेक रचनाएँ “हुंस' में उस समय प्रकाशित हुई थीं, जब प्रेमचंद 
फिल्मों में कार्य करने के लिए बम्बई चले गये थे । क्या आप अपने गद्य-काव्य 
प्रेमचंद को सीधे बम्बई भेजते थे, अथवा प्रवासी लाल वर्मा ही उन्हें प्रकाशित 
करने के लिए स्वीकार करते थे ? 


गोयनका जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया । प्रेमचंद जब बम्बई जाने लगे: 
तो उन्होंने सरस्वती प्रेस के व्यवस्थापक प्रवासी लाल वर्मा को लेखकों की 
एक सूची दी थी, जिनकी रचनाए' उनकी स्वोकृति के बिना छापी जा सकती 
थी। सौभाग्य से इस सूचोमें मेरा भी नाम था। प्रेमचंद कितने महान्‌ 
थे कि उन्होंने मुझ जेसे नये-नये लेखक को यह गौरव प्रदान किया । उनकी 
अनुपस्थिति में मेरे गद्य-काव्य हंस' में बराबर प्रकाशित होते रहे । 


क्या ऐसा भी कभो हुआ कि प्रवासी लाल वर्मा ने आपको रचना प्रकाशित नहीं 
की हो ? 


उत्तर ; 


प्रश्न ; 


उत्तर : 


भरन : 


हाँ, एक वार ऐसा हुआ था। एक दिन मन में बाया कि कहानी व्यों ने 
लिखू ? एक रात कहानी लिखने बैठा ओर दूसरे दिन 'हुंस' कार्यालय 
जाकर प्रवासी लाल वर्मा को कहानी दे जाया । 'हंस' के दो अंक निकछ 
जाने पर भी जब कहानी नहीं छपी तब प्रवासी लाल वर्मा से मिला । 
उनसे कहानी प्रकाशित न करने का कारण पूछा तो वबोले--'कहानी प्रेमचंद 
जी के पास गयी है। उनकी सम्मति आने पर छापूगा ।' 

मैं बोला--'प्रेमचंद जी ने मेरी रचनाओं को छापने की स्वीकृति पहले ही दे 
दी है।' 


प्रवासी लाल का उत्तर था-- वह स्वीकृति केवल गद्य-काव्य के लिए है, कहानी 
के लिए नहीं है । 


लगभग एक मास के पश्चात्‌ प्रवासी लाल वर्मा ने मेरी कहानी लोटा दो। 
प्रेमचंद जी ने उस पर लाल स्याही से बड़ी टिप्पणो दी हुई थी और अन्त में 
लिखा था--वाहियात' । मुर्क इस समीक्षात्मक टिप्पणी से दुःख नहीं हुआ 
क्योंकि मैंने कहानी जोड़-तोड़ से ही लिखी थोी। उनकी इस निन्दात्मक 
टिप्पणी को भी मैंने संजोकर रखा, परन्तु, १९४२ के करो या मरो आरदो- 
लन में जेल चले जाने के कारण सव कुछ नष्ट हो गया । 


प्रेमचंद की कहानी पर 'मजदूर!' नामक फिल्म बनी थी । वया आपको उसे 
देखने का अवसर मिला ? 


प्रेमचंद वम्बई से लोट भाये थे । मैं एक दिन उनसे मिलने गया हुआ था। 
बोले--'चलो, सिनेमा देखने चलोगे ?” में अवाकू-सा रह गया। में चलमे 
को तैयार हो गया । हम दोनों एकक्रे पर वेठे और “चित्रा! नामक भियेटर 
पर पहुंचे । मुर्मे यह मालूम नहीं था कि वे “मजदूर” फिल्म ही दिसह्ाने से 
जा रहे हैं। प्रेमचंद ने टिकट निये नौर हम बन्दर पहुंचे। में संकोच से 
भरा उनके साथ वंठा था और वे एक-एक दृश्य की व्याम्या फर रहे थे । 
एक दृश्य में सेठ. की लड़की मिल की व्यवस्था संभाल रही होती है भ॑ 
हड़तालियों का मेता उससे ऐसे वातें करता है जँस दोनों में प्रेम हो । इस 
दृश्य को देखते हुए प्रेमचंद ने कहा--"ऐसी ही बातें हूँ जिनमें प्र मंद को 
हत्या हुई है और इसो कारण में फिल्म-जोवन को छोड़कर चला आया। 
भौर दूसरों हो सांस में बोले--'तुम्हें अपनी कहानी याद भा रही होगी । सुम 
सोच रहे होगे कि तुम्हारी कहानी में प्रम का वह दृश्य असम्भव था दो 
यहाँ यह कंसे सम्भव हो सकता है। परन्तु इस दृश्य में में नहीं # इसमे 
डायरेक्टर है। मेरी ऋहानी को वाजारा बना दिया गया है 


प्रेमचंद के जीवन और साहित्य का आपके ऊपर शिस प्रद्यर डा प्रभाव पद्ा । 


तोन सो एक 


उत्तर: मेरे जीवन पर उनके जीवन .एवं साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। प्र मंद 
छोटे से छोटा काम भी स्वयं करते थे । उन्होंने अपने जीवन में हजारों पत्र 
अपने हाथ से .लिखे.। अनेक नवयुवकों को रचनाकार बनाया भौर उदात्त 
मूल्यों के लिए संघर्ष करने को प्रेरणा दी । प्र मचंद समवेदना का, क्षमता 
का, दृष्टि का एक सुन्दर समन्वित व्यक्तित्व था। निर्धनता में रहकर भी 
उन्होंने सदेव उदात्त मूल्यों को अपनाया और उनके लिये संघर्ष किया । [_] 


तोन सौ दो 





विििल  क 
समाज और राजनीति या 


समाज 
राजनीति 


दी मद हे इूए दुए ८० 


१०, 


दए ० २७ 


०६ 
० 


सम्ताज 


स्त्रो-पुरुष सम्बन्धों का नया अध्याय 

जाति है, तो लोकतन्‍्त्र नहीं; जाति है, तो समाजवाद नहीं 
मारवाड़ी समाज में महिला-मुक्ति संग्राम 

विधवा-विवाह के सौ वर्ष 

ये विवाह, ये आत्म-हत्याएँ, ये क्रांतियाँ ! 

कन्यादान के लिये दहेज दक्षिणा : आखिर समाज इस बोभ 
को कब तक ढोता रहेगा ? 

क्या विवाह संस्था जीवित रहेगी ? 

प्मारवाड़ी' शब्द : मराठी-गुजराती कोष 

मैं मारवाड़ी हूँ 

फिर भी मैं मारवाड़ी हूं 


राजनीति 


गणतन्त्र के घाट पर 

देश, नेतृत्व और भ्रष्टाचार 
नमो-नमो नेहरू 

कथा जिसका इतिहास खो गया 


समाज 


सत्री-पुरुष सम्बन्धों का नया अध्याय 


“उन लोगों को यौन-मनोग्रंथि का शिकार नहीं समझा जाता जो कि वेजयाओं 
के उत्पीड़न की अपील करते हैं, स्त्रियों को वेश्या बनाने के क्रय-विक्रय के विरुद्ध नाम- 
मात्र के कानून पास कराते हैं परन्तु जो वास्तव में बिना विवाह के, स्वेच्छा से किये 
गये शिष्ट सम्बन्धों के विरुद्ध होते हैं, ऊचें-ऊंँचे स्कर्ट पहनने और छलिपिस्टिक फा 
प्रयोग करने के कारण स्त्रियों की निन्दा करते हैं और समुद्र तट पर देसते-फिरते हैं 
कि कहीं किसी ने नहाने के ऐसे कपड़े तो नहीं पहन रखे, जिनमें से उनका शरीर 
दोखता हो परन्तु फिर भी सच तो यह है कि मधिक यौन-स्वतन्त्रता का पक्ष सेने वाले 
लेखकों की तुलना में इन लोगों में यौन-मनोग्रंथि ज्यादा होती है । उम्र नैतिकता, 
साधारणतया वासनामूलक भावनाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया मात्र होतो है भौर जो व्यपित्त 
इसकी बात करता है, उसके मन में अश्लोल विचार भरे होते हैं, ये विचार इसलिए 
भश्लील नहीं होते कि इनका सम्बन्ध सेक्‍स से होता है बल्कि इस कारण को नेतिकता 
ने सोचने वाले को इस विपय पर स्वच्छ भौर स्वस्थ ढंग से सोचने योग्य नहीं रहने 
दिया ।'--ये विचार हमारे युग के महान दार्शनिक, विचारक बर्टन्ड रसेल ने छहगभग 
पचास वर्ष पहले व्यवत किये थे परन्तु इन पचास वर्षा में हुई समस्त राजनीतिक, 
आथिक, सामाजिक क्रान्ति के बावजूद योन प्रश्नों के विपय में हमारी स्थिति में बहुत 
परिवर्तन आज भी नही हुआ । हमारे देश की तो वात हो क्या, विदेशों तक में स्प्री- 
पुरुष के यौन-सम्बन्धों के विषय में वेज्ञानिक और भाथिक आधार पर मुक्त चिन्तन 
खतरे से खालो नहों समझा जाता। कुछ ही वर्षों पहले अमेरिका में शा० मिसे के 
पौन-जीवन सम्बन्धी शोध-प्रन्थों के प्रकाशन पर काफी बावेला मचा घा। वाश्तव में 
जैसा कि प्रसिद्ध यौन-मनोविज्ञान वेत्ता डा० नामंन हेयर ने कहा है; "यौन-जीवन 
सम्बन्धी शायद एक भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर हमारा चिन्तन सौ १ 
विवेकपूर्ण और तकंसम्मत हो, वल्कि हमारे पूर्वाग्रह ज्यों के त्यों कायम हैं कौर उनके 
कारण समाज को हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं | 

हमारे युग को सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपलब्धि विज्ञान का विकास 
जिसके कारण हमारे समूर्च जीवन में एक अभूतपूर्व कास्ति उत्पन्न हुई है। इसमें ने 


केवल जड़ जगत के रहस्यों का उदघाटन हम है वरन्‌ मनुष्य के चतन-ंवचतन घन 


जा 


की क्रियाओं पर भी नया प्रकाश पड़ा है। बह शितनों जड़ शो पारित है, उनतनो 
चंतन की भी । विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान से मनुष्य को उसके रद के दारे में मम दोष 
मिला है, उसके सवेदन का स्वरूप बोर स्वर बदखा है, उसे मुक्त एवं सवतस्त जोदनान 


नुभूति के नये आयाम मिले हैं। जहां एक ओर मनुष्य अंतरिक्ष की यात्राएं कर रहा 
है और चन्द्रमा पर आवास की योजनाए बना रहा है। वहीं उसके विचार और 
भानाना के जीवन को भी नया विस्तार और नये क्षितिज मिल रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से 
मनुष्य विज्ञान की उपब्धियों को लेकर जितना और जितनी तेजी से भपने बाह्य परिवेश 
को बदल रहा हैं, उतना और उतनी ही तेजी से अपने अन्तर को, अपने चेतन-जगत को, 
अपने भावना-जीवन को नहीं वदल पा रहा है । इस विषय में वह अतीत के विचार 
ओर व्यवहार की परम्पराओं के बोक से दबा हुआ है, और यही कारण है कि वह 
बाहर से जितना मुक्त हुआ लगता है, उतना ही अन्दर से कुठाग्रस्त और घुटन 
भरा अपने को पाता है। वस्तुतः अन्दर के जीवन-सत्य को आज भी वह मुक्तता से 
प्रकट नहीं कर पात्ता, विज्ञान के प्रकाश में जिस सचाई को उसने देख, जान और समभ 
लिया है उसे नाना प्रकार की धारणाओं और मान्यताओं के वन्धन के कारण वह अपने 
जीवन में पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। इससे उसकी इच्छाओं का दमन हो रहा 
है । कुठाए बढ़ रही हैं गौर जीवन तनावों का जाल बन रहा है। यह दमन और 
'कुठा उसको भीतर ही भीतर अस्वस्थ बनाये हुए हैं ओर उसके कारण उसकी जीवनौ- 
'शक्ति रुण और हछासझ्लीरू बनी हुई हे। उसकी यह अस्वस्थता जीवन के सभी क्षेत्रों 
में उसे बोझभिल, बेमन और वेजिम्मेदार बना रही है, व्यक्ति की यह जीवन स्थिति 
समाज और राष्ट्र की गति को भी अवरुद्ध बनाये हैं। विश्व इतिहास के लेखक और 
विख्यात विचारक एच० जी० वेल्स ने कहा है कि “इस बौसवीं शताब्दी में लगभग 
हर व्यक्ति कड़वा, चिड़चिड़ा और गेर जिम्मेदार हो गया है क्योंकि वह अपने यौव- 
जीवन के विषय में ईमानदारी नहीं बरत पाता । वास्तव में चलो भाती हुई वद्धमूल 
_ यौन नेतिकता सम्बन्धी विविध मान्यताओं के कारण चारों जोर खतरनाक विक्षतियां, 
शर्मनाक ढोंग और गम्भीर सामाजिक अन्याय की स्थितियाँ नजर बाती हैं। मनुष्य 
जीवन के इस विकार और बढ़ते हुए विघटन के मूल में उसकी यौन-कूठाए हैं। इसी 
बात को थोड़े दिनों पहले एक संयुक्त राष्ट्रसंधीय सर्वेक्षण के विवरण में ताईद की गई 
थी । उसमें बताया गया था कि जहां-जहां लोग विकास और शांति की अनेक 
सुचिन्तित योजनाओं के वांछित क्रियान्वयन में सफल नहीं हो रहे हैं, वहां मुल में योन- 
कुंठाओं से उत्पन्न विकार और बिखराव कारण है। वेज्ञानिक चिन्तन के आधार पर 
विश्लेषण करते हुए डा० रेने गुयों ने कहा है कि यौन मामलों में भाज जो विकार 
और कूंठा की स्थिति पैदा हो गयी है, उसका ऐतिहासिक कारण यह है कि जहां हमारे 
दाशंनिक, सामाजिक और राजनंतिक विचारों में आमूलाग्र परिवर्तत हो गये हैं तथा 
समयातीत संस्थाएं, जंसे राजा और राज्य का देविक विधान, राजा या राज्य विशेष 
'का धर्म, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नियमन आदि खत्म हो गयी है या बदल गयी हैं और 
उनकी जगह नई संस्थाएं बदली हुई आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था एवं व्यवस्था 
के अधिक अनुकूल बन गई हैं वहां यौन-मामलों में इसके विपरीत हरेक बात में आज 
भी पुराने विचारों का दवदवा है जिसका न विज्ञान से कोई सम्बन्ध है, न तक से कोई 
वास्ता । इसी का परिणाम है कि असंख्य दुखद एवं दुखपूर्ण घटनाओं में से जीवन गुजर 
रहा है, जो समाज व॑ज्ञानिकों के खेंद एवं अनुताप का विपय है। 


तोन सौ छः 


इससे स्पप्ट है कि यौन-जीवन की दुण्ठाओं को मिटाये बिना जीवन विक्रास 
की स्वाभाविक गत्ति संभव न । हमारे अपने देश में भो हमने अनुभव किया है कि 


पर त्त 
तो यह है कि आज भी हम इस विपय में जानते-सममभते हुए भी मुंह सोलने रो हिम्मत 
नहीं करते । हम अपने आप से अपने को छिपाए हुए हैं। हम बाज भी जीवन के 
वास्तविक और सत्य आचरण को अनाचार कहते हैँं। गौर उन बानो का उपदेश देते 
सुनते रहते हैं, जो गलत और जीवन विरोधी हूँ। यद्यपि छिपे तौर पर व्यवहार में हम 
जीवन की वास्तविक सचाई से बहुत दूर नहीं हैं। योन-मेतिकता के साने लम्दें-चो्ड 
उपदे बावजूद उपदेश देनेवालो' का जीवन भी तथाकथित वासना से दूर नहीं 
ओर वे खुद प्राकृतिक एवं स्वाभाविक परितृष्ति के अभाव में अनेक प्रकार की विकृतियों 
के शिकार हैं । वे समाज के सेवक और सहायक होने के बदले शझत्र हैं। ऐसे लोगो के 
स्वरूप के सम्बन्ध में बट ण्ड रसेल की जिस वात का हमने उल्लेख किया है, उसका 
अनुभव आये दिन होता रहता है । कुछ हो दिनो' पहले दिल्‍ली में थौ ग्वत्त: बू छ 
अन्य स्थानों में भी अश्लील चित्रों, पोस्टरो, पुस्तकों के प्रदर्शन के विरुद्ध कोर्ट 'नेतिका! 
आन्दोलन चला था। उसके दौरान मालूम हुआ कि इस तरह के जो पोस्टर बौर चित्र 
अनेक जगहों से उत्तार कर लाए गए, उनको देखने के लिए जाने बालो में उन उपदेश 
देनेवालों को ही संख्या ज्यादा थी । णायद शिप्ट एवं श्टील दंग से वे उनकी भाषा में 
कहे गए अशिष्ट एवं अश्लील चित्र और पोस्टर देखकर अपनी वासना पूति कर रहे थे । 
भाज समस्त घामिक और घजास्त्रीय यौन नेतिकता का उपदेश देने वाले उन सिमेमाओं में 
बखूबी मिल जाते हैं जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में यौन सुर एवं तृष्ति की अनुभूति की 
सामग्री है, साल दो साल पहले विदेशो फिल्मों का जो महोत्सव यहां के बढ़े-वर्टे शहरों से 
आयोजित किया गया था उसमें दिखाए जाने वाले उन चित्रों की सबसे ज्यादा चर्चा थी जो 
योन भोग की सामग्री में सवसे वड़कर थे। उनके टिकटों का सच काला बाजार हुआ भर उन 
निद्रों को देखने जाने वालों में लेखक ने अपनो आँसो से ऐसे स्त्री पुरुषों को देखा जो टन सबसे 
विरुद्ध हमारी सनातन नैतिकता का झण्ठा लिए रहते है। जो साधु-सन्‍्त और मसन्यासी 
ब्ह्मचारी होने का दावा करते हैँ और दूसरे लोगों को ब्रह्मचारी बनाने सोर रमगने के 
लिए रात-दिन उपदेश देते रहते हैं, उनकी अ्रप्टता, जिसका कारण उनके अस्तरमस झा 
विकार है, हमने कितने अवसरों पर देखो है । वे यौन-विरोधी उपदे 
वासना का रमण कर सेते हैं। बटर पड रसेट् ने उन लोगों का उत्लेसश दिया ह हो 
समद्र के किनारे यह देखते-फिरते हैं कि कही किसी मे नहा मे कप 
रसे जिनमें से उसका घरीर दीलता हो । वे ऐसी स्प्रियों की निन्द्रा एस्से /? 
देसते फिरते हैं। आज हम अपने चारों तरफ ऐसे छोगों को देख हीं है हो अपनी 
सेतिदाता के बियारों के पोषण के शिए स्थ्रियों ह 
पर, निनदा के नाम पर, बसे गटाये हुए है । 
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होने सी साठ 


सब देख कर उन्हें एक प्रकार की परितृष्ति होती है वल्कि वे इसका विरोध करके अपनी 
नेतिक ऊंचाई का ढिंढ़ोरा पीटते हैं। कभी इन सन्‍्तों भौर ब्रह्मचारियों को अकैले में या 
समूह में इनकी भक्तिनों या सेविकाओं से बातें करते सुनिए । अक्सर इस बात की भी 
शिकायत की जाती है कि स्त्रियों के इस प्रकार नहाने से, देखने वाले मनुष्य का मन 
डॉँवाडोल होता है और उसमें वासनाजन्य विकार पेदा होता है। अपने ब्रह्मचय के 
. पालन के लिए ये दूसरों को भी बंधन में रखना चाहते हैं। उनके ब्रह्मचयं की कितनी 
कच्ची भूमि है। लेखक को एक बार एक बड़े विचारक सज्जन ने लिखा था कि पर्दा- 
प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन करते समय इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि स्त्री का सिर 
व सिर के बाल इतने खुले न रखे जाए कि देखने वाले के मन में विकार जाग्रत हो 
परन्तु बाद में उन्हीं के गुरु ने अपने ब्रह्मचयं की स्थिरता की परीक्षा के लिये कभी एक 
भौर क़भी दो लड़कियों को नंगी हाछत में अपने साथ सुलाने का उपक्रम किया। 
उन्होंने कहा कि वे अपनी वासना पर विजय पाने की दृष्टि से अपनी परीक्षा कर रहे थे 
परन्तु शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान के अन्वेषक कहेंगे कि वे अपनी नेतिकता के दम्भ 
को कायम रखते हुए अपनी दमित इच्छा और वासना की पूति कर रहे थे। इस 
प्रकार की यौन-विक्रेतियों के छाखों-छाखों उदाहरण हैं पर कितनी बड़ी विडम्बना हैं 
कि ये उदाहरण ही आज यौन नेतिकता के उपदेशक और गुरु बने हुए हैं। निःसन्देह 
बट्रेण्ड रसेल का यह कथन सत्य है: “नेतिकता ने सोचने वाले को इस विषय पर 
स्वच्छु और स्वस्थ ढंग से सोचने योग्य नहीं रहने दिया ।! 
यौन-विकार और कुण्ठा के इस जीवन से व्यक्ति को और समाज को मुक्त 
कराने के लिये हमारे विचारों और मान्यताओं में एक बहुत बड़ी क्रान्ति की आवश्यकता है 
जब-तक ये कुण्ठाएंँ है और रहेंगी तव-तक मानव अपनी पूर्ण मानवता को नहीं पा 
सकेगा, उसका व्यक्तित्व खण्डित रहेगा | हजारों वर्षो से जो मान्यताएँ और मर्यादाएँ 
चली आ रही हैं। उनकी असत्यता, अस्वाभाविकता और खोखलापन पूरी तरह 
साबित हो चुका हैं। वे जीवन के निर्माण का नहीं, विनाश का कारण बनती हैं। 
आज हम इन मान्यताओं की कैद में वन्‍्दी रहकर (हालांकि जीवन के व्यवहार में हम 
बल्दी हैं ही नहीं) अपना और अपनी आनेवाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान कर 
रहे हैं। यौन-सदाचार के नियमों के नाम पर हमने जो श्रांतियां पैदा की हैं और 
जिनका पोषण किया है वे हमारे मानस को विक्वत बनाये हुए हैं। इस विकार से 
मुक्ति पाना और उसके लिए हर प्रकार के प्रयत्न करता आज सबसे जरूरी है । 
हमारे सामामाजिक और आशिक दृष्टिकोण और व्यवस्था में जो परिवर्तन हो गये हैं 
वे हमारी यौन सम्बन्धी वर्तमान परम्पराबद्ध धारणाओं और मान्यताओं को 
कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। इन परिवतंनों के अनुसार और विज्ञान द्वारा 
प्रदत्त जीवन की इच्छाओं, आकांक्षाओं, क्षमताओं आदि के नये ज्ञान के प्रकाश 
में हमें स्त्नी-पुरुष के यौन सम्बन्धों का नया इतिहास बनाना है। मार्क्स ने कहा 
था: भनुष्य का सीधा स्वाभाविक और अनिवारय सम्बन्ध स्त्नी-पुरुष का सम्बन्ध 
है और इस सम्बन्ध के आधार पर ही वास्तविक मानवीय सम्बन्ध का विकास और 
निर्माण होता है। इससे सहज ही यह समभा जा सकता है कि जब तक स््री-पुरुष 


तीन सो आठ 


सम्बन्ध स्वच्छ और स्वस्थ जाधार पर नहीं बनेगा और रहेगा तब तक उसके अन्य 


सम्बन्ध भी स्वच्छ और स्वस्थ नहीं वन पायेंगे और आज तो मनुप्य और मनुष्य के 
बीच में समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर सम्बन्धों वा 
निर्माण, विकास और निर्वाह करना होता है और बह तभी अच्छी तरह और सफलता- 
पूर्वक हो सकता हैँ जवकि उनका बुनियादी सम्बन्ध-ल्त्री-पुरष सम्बन्ध--टीक हे। 
इस बुनियादी सम्बन्ध को स्वस्थ बनाने और रखने के लिये यौन-कान्ति की आवश्यकता 


हैं और उसके हुए विना जीवन की तमाम दूसरी योजनाएं और क्रांन्त्रियां | विफल रहेंगी । 
इस क्रांन्ति की विद्या में सबसे पहली रात यह समभने की है कि बौस-प्रवृति 
अपने आप में कोई पाप या दुराचार की वात नहीं हैं । वास्तव में यह जीवन नी 
मूल प्रवृत्ति है, जिसमें जीवन का जन्म निहित है--जन्म ही नहीं जीवन का मसूद 
आनन्द निहित है। इस बात को समभने में हमें राष्ट्रपति डा० राधाक्रप्णन जिनसे 
सारे संसार ने एक वड़ा दार्शनिक माना है, का यह कथन सहायक होगा कि काम- 
वासना को अपवित्र या अश्िष्ट समझना नेतिक विक्षोति का ही चिन्ह है। यौत- 
प्रवृत्ति अपने आप में कोई लज्जाजनक वस्तु नहीं है ।! वह कोई रोग या विद्गार नहीं 
है अपितु एक स्वाभाविक सहज वृत्ति है। ब्रह्मचयं, जो उपवास तथा घरीर की अन्य 
इच्छाओं के दमन के समान ही एक तपस्यात्मक अनुधासन है, इसलिये खतरनाक है कि 
इससे मन में उस विपय की स्मृति वराबर बनी रहती है जिससे वह मन को बचाना 
चाहता है। यह एक निपेधात्मक ढंग का बन्चन उत्पन्न कर देता हैं ।!' यह सोचना 
गलत है कि यौन-वासना को वद्य में रखना ओर उसका दमन करना हो घरम्म है। 
मनोविजान वेत्ताओं ने तो यह कहा है कि दमन वास्तव में अधर्म है क्योंकि यह 
अप्राकृतिक हैं और विकार पैदा करने वाल है। और सच पूछा जाय नो कोई भी 
स्वस्थ आदमी यह दमन कर भी नहीं पाता । वह ऐसा दम्भ भर करता है । फ्रांस 
के महान साहित्यकार और विचारक अनातोले फ्रांस मे तो यहां तक कहा है कि जो 
लोग इन्द्रियदमन द्वारा ब्रह्मचयं एवं संयम का जीवन ग्रहण करते हैं, उनको उसी ते 
उपचार की आवश्यकता है जैसे रक्तचाप एवं यक्ष्म आदि रोग के लिये आवश्यकता 
होती है । वास्तव में कोई भी व्यक्ति पूरे में ब्रह्मचारी और संयमी है ही नहीं । बह 
या तो ढोंगी या बीमार और अक्षम हैं या पायल है । तो, योौन-सहबास बिल्पूल सहज 
स्वाभाविक प्रवत्ति हैं। उसका सम्बन्ध अनिवाय रुप से प्रजनन के साथ भी नहीं 
जुड़ा हुआ है । यह मानना और कहना विल्युल गठत है कि योन-सहयास का उद्देस्य 
केबल सम्तानोत्पादन है था होना चाहिये । सन्तानोत्पादन की इच्छा और भावस्यवात 
न हो तथव भी यीन-समागम अपने आप में जीवन की एक अनिवार्य आवन्यरता है, एक 
सहज आन्‌र्द्र. है और उसका दमन जीवन-विद्योधी प्रवृत्ति है। गर्म-निरोध मे बैशानिश 
उपकरणों के अनुसन्धान जीर आाविप्फारों से तो समाग्म मे साय प्रजनन अनियाय 
रूप से जुड़ा हुआ रह हो नहीं गया । यह बात जीवन में एसी प्रहार से अपना शा 
कार रही है और करनी रही है पर इसे इसी रूप में स्वोगार करे में हमें संउिच तोता 


रहा है. ठुछ पाप की सी भावना खूगतो रही है। दसे #म जितना उन्‍्हों अपने दिमाग 
पर से हंदा हे उतना ही हमारा दुष्टिकोघ रबच्झ भौर स्वनथ बनेगा । 


' यौन क्रान्ति को प्रक्रिया में दूसरी बात यह समझ लेने की है कि यौन-सहवास के 
लिए विवाह का प्रकोष्ठ आवश्यक नहीं है । इसमें घामिकता या पवित्रता या नैत्तिकता 
की दृष्टि से अपने आप में कोई सिद्धान्त निहित नहीं है। यौन-आनन्‍द की अपनी अनु- 
भूति है, तृप्ति है जो स्त्री-पुरुष के बीच का सम्बन्ध है। वह सम्बन्ध विवाह के 
अन्तर्गत हो या बाहर । यह सम्बन्धित स्त्री-पुरुष की व्यक्तिगंत इच्छा और निर्णय का 
प्रश्न है। इसमें किसी प्रकार के नियमों और प्रतिबन्धों का स्थान नहीं रहने वाला 
है। इसका कोई वंज्ञानिक आधार नहीं कि विवाह का बन्धन स्वीकार करके सहवास 
करने में तो पाप नहीं है और विवाह बिना इस प्रवृत्ति में -मशगूल होना पाप है। पाप 
दोनों में नहीं है। जो शरीर और मन की सहज इच्छा है और स्वाभाविक आवश्यकता 
है उसकी पूत्ति के लिए विवाह का लाइसेन्स लेना ही क्‍यों आवश्यक है। यह विचार 
आज अवश्य बहुत चौंकाने वाला लगता है और लोगों को लगेगा कि ऐसा हो जाने पर 
तो संसार में घोर अनाचार और अराजकता फेल जायेगी । पर यह केवंल हमारा भ्रम है 
क्योंकि हमने यह देखा कि सारे नियमों भौर बन्धनों के बावजूद कितनी बातों में घोर 
अराजकता आज भी कायम है। वास्तव में विवाह सम्बन्धी सारे कानून स्त्री-पुरुष सम्बंधी 
स्वस्थ सम्बन्धों के विकास में बाधक ही रहे हैं । हजारों वर्ष पहले जब मनुष्य का ज्ञान 
बहुत सीमित था और ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान की मात्रा बहुत ज्यादा थी तब जो सब 
नियम बने थे, वे अब निर्ंक और निकम्मे साबित हो चुके हैं और उन से हमारे मानवीय 
सम्बन्धों में गति की जगह अ-गति ही दिखाई पड़ती है । 

उक्त दोनों प्रश्नों के भन्तभूत एक और प्रश्न पैदा होता है कि क्या भिन्न- 
लिगीय मैत्री का आचरण अनुचित है ? आज जबकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री- 
पुरुष साथ-साथ काम करते हैं और उनके परस्पर मिलने-जुलने के अवसर बढ़ रहे हैं 
तथा बौद्धिक विकास में समानता बढ़ रही है, यह बहुत स्वाभाविक और सम्भव है कि 
उनमें परस्पर मैत्री हो, जिस प्रकार दो पुरुषों अथवा दो स्त्रियों में होती है। बल्कि 
यह भी मानता चाहिए कि स्त्री-पुरुष के आपसी सहज आाकषंण के कारण उनमें मैत्री 
की सम्भावना अधिक है और इस मैत्री में यौन-समागम के अवसर भी आ सकते हैं । 
क्या इस प्रकार की मैत्री अवांछनीय और अनुचित है ? आज तक हम जिस प्रकार के 
विचारों और आचरण सम्बन्धी मान्यताओं से बेंधे चलते रहे हैं उनकी दृष्टि से जरूर 
ऐसी मैत्री में सदाचार के भंग का खतरा है। पर ज॑सा कि डा० राधाक्ृष्णन ने ही 
कहा है : “जीवन में इस समय जो घोर भ्रशान्ति है, उसकी यह चेतावनी है कि ऐसा 
सदाचार जो अवसर पाते ही सत्‌ के बन्धन से निकल भागना चाहे और किसी-न-किसी 
प्रकार के वन्धन से ही बँधा हो तथा जिसका आधार बाहरी दबाव ही हो वह कोई 
सदाचार नहीं है ।” इस प्रकार की मैत्रियों में उनको जरूर खतरा लगेगा जो यौन- 
समागम को विवाह बन्धनों से वाहर नहीं देख सकते । उनको लग सकता है कि ऐसा 
होने से विवाह टूटने लगेंगे, समाज में अनाचार ओर अराजकता उत्पन्न होगी तथा 
उच्छुखलताए' बढ़ेगी । यहाँ प्रश्न यह है कि इस सारे मामले में हमारा दृष्टिकोण 
क्‍या है । यदि ऐसे मैत्री-सम्बन्ध अपने जाप में ही उच्छखल हैं, आचरण-विहीन हैं तो 
उनका सोचना सही है। पर इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इन मैत्रियों के 


तीन सो दस 


विरुद्ध जो बन्धन हैं वे खुद उच्छखलताओं की सृष्टि करते हैं और विकृत्तियों का 
निर्माण करते हैं। यदि ऐसा है तो यौन-बआाचरण के नियमों में व 
परिवर्तन को स्पप्ट आवश्यकता है ॥ 

साथ ही समाज के नव-निर्माण के लिए हमें यौन-जीवन के हर पहल के बारे 
में प्रचलित कानूनों को परीक्षा करनी होगी और समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के 
अनुसार तथा नये ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में सारी व्यवस्थाओं बार कामूनो # 
परिवतेन करना होगा । ऐसा करना अपने आप में क्रांति की भूमिका और परिणाम 
दोनों हैं। हमारे देश में मभी तक यौन-जीवन के बारे में चर्चा करना भी पाप माना 
जाता है, जब कि आवश्यकता आज यह है कि इन प्रश्नों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए 
और जो अज्ञान और रूढ़िजन्य श्रान्तियाँ विद्यमान हैं, उनका निराशरण होना जमूरो 
है। हमारे शिक्षाक्रम में भी यौन-विपयों के शिक्षण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए । 
विदेशों में इस दिशा में काफी कुछ किया जा रहा है। किन्तु हमारे देश में विचारों 
की जड़ता आज भी कायम हैं। जाश्चयं मौर क्षोभ की बात है कि जिस विपय के 
साथ जीवन का इतना सोधा और धघनिष्ठ सम्बन्ध है और जिसके स्वास्थ्य पर हमारे 
भावी जीवन का सर्वस्व निर्भर करता हैं उसी की अवहेलना की जा रही है । सामान्य 
से सामान्य विपय में भी प्रवेश पाने के लिये हम पूर्व शिक्षा और तैयारों को आवश्यकता 
मानते हैं भौर व्यक्तिगत रूप से उसकी तंयारी करते हैं, पर यौत-जीवनम के विषय में 
शिक्षा की वात को अनावश्यक हो नहीं, अनुचित भी मानते हैं। विदेशों में आाज विज्ञान 
वेत्ताओं, समाज शास्त्रियों और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा यौन-जीवन सम्बन्धी प्रश्नों 
के क्षेत्र में नाना प्रकार के सर्वेक्षण और विश्लेषणात्मक अध्ययन किये जा रहे है और 
उनसे प्राप्त तथ्यों को प्रकाश में लाया जा रहा है तथा योौन-जीवन के समूर्च विज्ञान के 
के आधार पर जीवन के सारे प्रश्नों का पुनपंरोक्षण हो रहा है और उन सब झशद़ियों 
ओर मान्यताओं के विरुद्ध व्यवित॒गत और सामाजिक मानस तेयार किया झा हहा हूँ 
जिनके कारण हमारे जीवन में तनाव, घुटन और उलभनों का वातावरण दीखता 
हैं। जगह-जगह यौन-परामश के लिए केन्द्र खोले गये हैं जिनमें अनुभवी सिकित्सक 
और मनोविज्ञान वेत्ता शारीरिक और मानसिक योन-प्रन्थियों का विश्वेषण कर आाव- 
श्यकतानुसार व्यक्षितयों को परामर्श देते हैं। यह बहुत आवश्यक भी है क्योंकि योने- 
पणा में एक बड़ी जीवनी शव्ित है जिसका दमन करने से मनुष्य के जीवन में नासा 
प्रकार से असन्तुलन पंदा होता है और जीवन की स्वाभाविक गति में अवाध्िित तरोके 
की हलचल पंदा होती है। इसी का परिणाम है कि समाज में बाज गौन-मस के 
कारण मानसिक रूप से रुग्ण स्थो-पुरुणों का समूह ही बढ़ रहा है जो बस्ततोगदथा सारे 
समाज जीर राष्ट्र बी जीवनी द्ावित को छ्षतिग्रस्त करता है । 

उक्त विश्लेषण से स्पप्ट है कि आज मनुष्य को बपने मन के चेतन ओर सवघेदन 

ग्ीवन को क्रिया-प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में हो शान प्राप्य हो| गयाई भौर 

होता जा रहा हूं तपा उसके चारों भोर फे परिवेश एवं बाताबरथ मे जो परिदर्नत को 
रहे हैं, उनदाग यह अनिवायं परिणाम होगा भौर होना बाहिये कि थह स्थी-परुच हे 


् 


सम्बन्धों की नई भूमिया को समरभभे कौर स्वीकार करे । मदर गो शा निर्मा 


का हि 


तान हा ग्यारह 


हमारे अब तक के जीवन-विकास के काम की स्वाभाविक परिणति है। सुविख्यात 
फ्रांसीसी लेखिका साइमोन द बोऊवा ने ठोक ही कहा है कि “आगामी करू को मानवता 
अपने शरीर और मन कौ सचेतन स्वतन्त्रता का जीवन जीयेगी और वही समय उसका 
वास्तविक वतंमान होगा और उसे ही वह पसन्द करेगी। स्त्री-पुरुषों के बीच शरीर 
और मन के वे नये सम्बन्ध निर्मित और विकसित होंगे जिनकी हमने अब तक कल्पना 
भी नहीं की है, वास्तव में स्त्री और पुरुष के बीच ऐसी मैत्रियां, ईरष्याए, उलभनें और 
सहयोगिताएं--चाहे उनका स्वरूप वासनात्मक हो या केवल भावनात्मक हो, उत्पन्न 
हो गई हैं जिनकी विगत शताब्दियों में कभी कल्पना भी नहीं थी ।” ये नये सम्बन्ध 
जो बन रहे हैं और बनेंगे मानव इतिहास को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं और 
इससे हम किसी भी हालत में विमुख हो ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा करना अपने जीवन 
की स्वाभाविक और सहज गति और प्रवृत्ति को कुठलाना होगा। गाज तक हमने 
जीवन को भुठलाया है पर भविष्य का इतिहास भुठलाने का नहीं, यह सत्य एवं यथाथे 
अनुभूति के भाचरण का होगा । 


( 'विग्रह', सितम्बर १९६६ ) 


जाति है, तो लोकतन्त्र नहीं; जाति है, तो समाजवाद नहीं 


महषि कर्वे इस देश के अग्रगण्य समाज-सुधा रकों में से हैं। अभी थोड़े दिनों 
पहले उन्तकी स्वर्ण जयन्ती मनाई गई थी। सारे देश ने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित 
किया था। उन्हें 'भारत-रत्न' की उपाधि से विभूषित किया गया है। उन्होंने सेवा 
और संघ का दीघेकालीन जीवन पार कर चुकने के बाद हाल ही में कहा है--''भगर 
मैं फिर से जवान बन जाऊं, तो अपना जीवन भारत से जाति-प्रथा को नष्ट करने में 
लगा दूं ।? इस वाक्य में एक महान समाज-सुधारक की ही अनुभूति नहीं है. बल्कि सारे 
देश की नव चेतना की भंकार है। यदि जातिवाद को खत्म करने में हम सफल नहीं 
हुए, तो सामाजिक-आ्थिक-राजनी तिक व्यवस्था के समाजीकरण की कोई कल्पना पूरी 
नहीं हो सकती। जाति प्रथा के रहते-चलते समाज के व्यापक अर्थ की प्रतीति हो ही 
नहीं सकती और जब तक हम समाज के वास्तविक अथं को नहीं समझ सकते, तो सामा- 
जिक कतंव्य और उत्तरदायित्व का अनुभव ही कैसे कर सकते हैं ? 

हमने स्वाधोनता संग्राम के साथ-साथ इस देश के सामाजिक जीवन में घन की 
तरह लगी हुई अनेक बुराइयों से भी मोर्चा लिया । हमने सोचा था कि जो बातें रह 
गई, स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद उन्हें खत्म कर देंगे। जाति प्रथा कौ बुराई भी उनमें 
से एक थी। इसके विरुद्ध भी प्रचार और आन्दोलन तो किया गया था, परन्तु इसकी 
जड़ पर कुठाराघात करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया । यही वजह है कि वह ज्यों 


तीव सो बारह 


की त्यों कायम रही | जाति-प्रथा वर्षाश्रम 'धर्म' से जुड़ी-बंधी मानी गई है भौर भारत- 
वासी के मन पर युगों से यह वात जमा दी गईं है कि जो धर्म है, उसमें कोई फेर 


जब 
रा 
| 
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की बात हो ही नहीं सकती । अधामिक होने की वात किसो हिन्दू को सह्य नहीं होती । 
जो कुछ वह करता है, वह सव धर्म की बात्मा के अनुकूल हैं या नहीं, यह प्रश्न नहीं 
है। उसका वाह्य धर्ममय बना रहना चाहिये । घर्म को बनेक बातों में सुधार के प्रयत्न 
तो किए गए, पर जिसने धर्म के मूल आधार को ही मानने से इन्कार किया या उममें 
गलती बताई, उसे त्याज्य और बहिप्कृत ही कर दिया गया । बतएवं बान तक हमारे 
यहाँ जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने बधिकांग्रत: किसी प्रथा में उत्पन्न हुई बुराइयों को 
दूर करने, उनमें सुधार करने की वात तो कही, पर उस आधार को नप्द करने की बात 
नहीं कही, जिससे बुराई पंदा होती है । महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश की राजनीतिक 
लड़ाई का नेतृत्व किया और सामाजिक जौवन को नवप्र रणा भो दो, ने भी वर्षाश्रमध्ठम 
को पकड़े रहते हुए जाति प्रथा से होने वाली हानियों को दूर करने को बात कहों। 
परिणामत:ः वह बात ही वात रही । अपनी-अपनी जातियों में रहते हुए कुछ लोग भले 
ही भले हो गए हों, जाति का अस्तित्व बना रहा और उसके अस्तित्व से जहाँ भी 
व्यक्तिगत या समूहगत लाभ होता दिखा, वहां जाति और उभर भाई। राजनीतिक 
सत्ता के पदों के लिये चुनावों ने जाति-प्रधा को नया जीवन प्रदान कर दिया । आज 
सारे देश में मानो जातिवाद का धावा हो रहा है। हमारे प्रधान मन्ध्री श्री मेहर 
समाजवाद और लोकतन्त्र के बड़े हिमायती हैं। उन्होंने बार बार कहा है कवि जब तख 
जाति-प्रथा का समूल नाश नहीं कर देते, तब तक न तो लोकतन्त्र की स्थापना हो 
सकती है और न समाजवाद की, परन्तु व्यावहारिक राजनीति के नाम पर वे भी दस 
भेद-भाव को स्वीकार करने को बाध्य हो जाते हैं। मन्त्रियों का चुनाव करने समय 
वे भी जाने-अनजाने इस बात से प्रभावित होते हैं कि अपने मन्त्रिमण्डल मे कोई मुमल मान 
मन्त्री हुआ या नहीं, कोई सिख भी आया या नहीं, और फिर, दक्षिण के आहोगो का 
प्रतिनिधित्व ठीक हुआ या नहीं आदि | जो नेहरूजो के व्यक्तित्व से नीचे के लोग है, थे तो 
भौर भी छोटी-छोटी जातियों तक की बात सोचते हैं। उपराष्ट्रपति 6० राधारृष्णम 
ने ठीक ही कहा है कि जातिवाद के खिलाफ हम आए दिन बड़ोनबड़ी बातें बहते है, प 
हम खुद विभिन्न रूपों में इससे चिपके हुए हैं॥ जब तक यह स्थिति है, तय तक यह देश 
चाह गाँधों का देश वहा जाय और चाहे नेहरू फा, बसल में है यह देश जाति राव 
और जातियों का देश जन साधारण का देश सहो माने में नहीं हो सकता । जाति 
तो लोकतन्त्र नहीं है, जाति है तो समाजवाद नहीं भा सकृता। भाद्श हमारा जाग 
समाजवाद का है, सारा मंसार उसी ओर चल रहा है। सब हम एस णाति प्या को 
लेकर नहीं रह सकते, यह साफ है। महवि कर्वे जोचन के अस्तिम छोर पर दमीसिए 
पाहते हैं कि "फिर से जवान बनू ताकि जाति प्रथा को समूल नाद बार दूँ ।"! 
महपि कर्वे जब जवान थे, तो उन्होने बहन दुद्ध जिया। छाह सो दनसने 
शब्दों मर में जवानी वे जितना काम कर सवते है, उतना ही वरेगे।. देरिन रो 
भाज भी जयान हैं, या जवान होने वाले है, ये बया नारते है ? वया ये शनुभव कर रह है 
कि उनके बीच कोई ऐसी प्रघा दायम है, जो पर्तभान वो हाट रही है और भविष्य को भो 
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कुतर रही है ? यदि उन्हें इस बात का थोड़ा एहसास रहा है, तो वे जवानी की ऐसी 
व्याख्या दे! जिससे मह॒धि कर्वे को सोचना पड़ेगा कि वे फिर से जवान बनकर 
इन जवानों की पंक्ति में आकर क्या सोचेंगे और क्‍या करेंगे ? जवान आदमी आज 
भसंतुष्ट हैं, सही है; आलोचक हैं, ठीक है; बड़ों से नाराज है, यह भी ठीक ही मान लें, 
पर आखिर कल की दुनिया को वह किस तरह बनाना चाहता है और उसके लिए क्‍या 
कर रहा है -यह प्रश्न तो है, जो उसकी ओर देख रहा है । 


यदि खान-पान भौर विवाह शादी में जाति की दीवार टूट जाये, तो हो गया 
काम ? फिर नई संतान पंदा होगी, नया आचार-व्यवहार कायम होगा । इस नई 
जीवन-संहिता को आचरण में उतारने का काम नौजवानों का है। उसके लिए जो 
हिम्मत और बहादुरी चाहिये, वह नौजवान नहीं दिखाएगा, तो फिर कौन ? पर दुर्भाग्य 
से यह साहस दिखलाने वाले बूढ़े कर्वे तो दस पांच हो भी सकते हैं, पर जवान तो उत्तने 
भी नहीं दिखाई देते । यह बात नहीं कि जवान लड़ते नहीं या लड़ने कौ कला नहीं 
जानते, पर लड़ते वे वहां हैं, जहाँ लड़ाई शोभा नहीं देती और चुप वे वहाँ हैं, जहाँ 
चुप्पी शमंनाक है। मैं कहा करता हुं--जवानों, समाज में जाति प्रथा जंसा श॒त्र्‌ मौजूद 
है और तुम अपने हथियार इस शत्र्‌ पर न चलाकर यों ही फेंक रहे हो इस देश में 
जिधर देखो राम और राम के पुजारी फिरते मिलेंगे, पर इस रावण को कोई मारने को 
तेयार नहीं । विश्वविद्यालय की शिक्षा लिए हुए और मौज-शौक की सारी आधुनिकता 
लिए युवक और युवतियाँ जाति प्रथा जैसी घोर पुरातन बात को शिरोधायं कर चल 
रहे हैं। सिनेमा के पेसा न मिलने पर ये युवक बाप से लड़-भगड़ सकते हैं, पर यदि 
बाप सिर पकड़ कर जाति के नाम पर घोर से घोर अनचाही जीवन-संगिनी 
को साथ बाँध दें, तो यह पितृ भक्ति और सनातन-धर्म के अवतार बन जाते हैं ! यह 
हालत है, तो आज से कल क्या अच्छा बननेवाला है । कर्वे ने इतिहास को ललकारा, भक- 
फोरा, पर क्या हमारी आज की युवा पीढ़ी को इतिहास ललकारेगा, भकमभोरेगा ? जिनको 
इतिहास का निर्माता कहा जाता है, क्या वे फकभोरे जायेंगे । या तो हम इतिहास बनाएं, 
या वह हमें फेंक देगा । जहां तक जाति-प्रथा का मामला है, उसमें सुधार या समझौता 
नहीं हो सकता । या तो जाति है, या नहीं है । पर जाति नहीं है, इस स्थिति को लाने के 
लिए संघर्ष करना होगा । और वह संघषं जातिवाद-घिरी भावनाओं का सिनेमा नहीं 
है, जिसमें ब्राह्मण की कन्या बनिये के लड़के से प्रेम कर, विवाह कर बन्धन तोड़ दिया 
और हो गया ! सिनेमा तो देखना-भर है, पर जीवन की साध जीवन की उपलब्धियों 
में, उनके लिए लड़ने में है । 

क्या युवा-पीढ़ी कर्व की आकांक्षा को अपने यौवन की संघर्ष-साधना 
प्रदान करेगी ? 


( पोद्दार छात्र निवास पत्निका 'छात्र अभियान, 
वाधिक पत्रिका, १९५८-५९ ) 
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मारवाड़ी समाज में महिला--मुक्ति संग्राम 


नारी-जाति का इतिहास आज तक सारी दुनिया में ही परतंत्रता और पौट़ा 
का इतिहास रहा है। आदिकाल से हो पुरुष ने सव जगह, सब मामलों में अपना 
प्रभुत्व कायम कर रखा है। और नारी का स्थान बरावर गौण माना और रसा गया 
है। हमारे देश में तो शास्त्रीय वाक्य रहा है कि नारी स्वतंत्रता की कधिकारिणी है 
ही नहीं । जीवन के हर स्तर पर ओर हर क्षेत्र में उसे पुएषष के अधीन भर उमके 
संरक्षण में रहना अनिवाय॑ है। वाल्यावस्पा में पिता के संरक्षण में, युवावस्या में पत्ति 
के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र की मुखापेक्षी रहने का शाश्वत्त अनुशासन उस पर नाद 
रखा गया है, जिसके नीचे वह आज भी दवी हुई है । 

इस प्रतिवंधनात्मक स्थिति ने नारी के जीवन को निर्रतर गहित बनाये रखा । 
जैसे-जैसे आधुनिक शिक्षा का विकास और प्रसार हुआ विचारों में परिवर्तत आपा वैसे- 
वैसे नारी अपनी इस स्थिति के प्रति जागरूक और चेतनाशोल बनी और उसने पुरुष-- 
पराधीनता के विरुद्ध आवाज उठाना घुहू किया । जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जिस गुना मी 
को उसे सहन करना पड़ा, उसके खिलाफ विरोध और विद्रोह की भावना जगो और 
महिला-मुक्ति का आन्दोलन सर्वत्र व्यापक भौर गतिशील बन गया । इसमें भरी पहल 
पुरुषों ने ही की । विचारशील पुरुषों ने इस स्थिति की मामिकता को अनुभव किया 
और नारी के प्रति इसे सरासर अन्याय और अनौचित्य माना । इस प्रकार से मारी 
स्वाघीनता का आन्दोलन भी पुरुष की ही देन है । किन्तु धीरे-धीरे महिलाएं रद भो 
इस दिशा में अग्रसर हुई और उन्होंने अपनी स्वाधीन एवं सम्मानपूर्ण स्थिति बनाने के 
लिये काफो सघपं किया। ऐसा करते हुए उन्हें सामाजिक और घामिक निम्ममों, 
परम्पराओं ओर व्यवस्थाओं के नाम पर काफी विरोध का सामना तो करना पा परन्‍्य 
सफलता उन्हें निरंतर मिलती गई। पुरातनपंधी पुरुषों ने तो यह विरोध शिया ही परन्तु 
माण्चयं हुआ कि स्वयं महिलाओं ने भी विरोधियों का समर्थन किया। जमे मुझामी 
की व्यया के विरुद्ध किये गये बानदोलन का स्वयं गुलामों ने विरोध किया था, दसो 
प्रकार नारी-मुवित के आंदोलन का भी स्वर्य नारियों ने भी विरोध किया। बहत से 
मामलों में आज भी यहो स्थिति है । है 

मारवाड़ी महिलाओं के मामले में तो दोहरी पर्तंवृता यो बेटियां रही मर्मोश्ि 
एक तो सारे देश की स्थिति बेसी थी हो और दूसरे अपने प्रांत (राहसपान) हो छाद 
पर वे जब वाहुर आई तो उनके पिता, पत्ति ओर पुत्र सब व्यकमाय हो एहाइ्सा मे 
बावद रहे मोर किसी प्रकार का सांस्कृतिक जोवन रह ही नहीं गधा +। उन मातारें, 


बहिने और पत्नियां पर्दे में घुटतो रही, घिक्षा के एकल कभाय के जारध झहणामातशार 


में पड़ी रही और दुनिया में कहां कया हो गया है या हो रहा है, इसके काम मे छोर 
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प्रभाव से वे बिलकुल वंचित रहौो। इस अवस्था में मारवाड़ी समाज में मातृ-मुक्ति का 
आन्दोलन होना स्वाभाविक था । आज से लगभग पचास वर्ष पहले पर्दा-प्रथा के विरुद्ध 
ही आंदोलन शुरू हुआ | मारवाड़ी समाज कौ विभिन्न जातियों के महासम्मेलनों, महा- 
सभाओं आदि ने पर्दा-प्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया और बाद में सारी जातियों के 
कार्यकर्ताओं ने मिल कर अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन तथा उसके प्रांतीय 
सम्मेलनों के माध्यम से इस आंदोलन को अग्रसर किया । विचार-प्रचार और आंदोलन 
से जब काम नहीं चला तो इस प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह भी किया गया और भरो सभाओं 
में कार्यकर्ताओं द्वारा पर्दा-हरण भी हुआ । मैंने स्वयं स्वर्गीय बसंतलाल जी मुरारका 
के साथ आगे बढ़ कर एक सभा में पर्दा करनेवाली दो-तीन महिलाओं को भोढ़नियां 
खींच ली थी। उपस्थित लोगों में से अधिकांश ने हमें गुण्ड भी बताया। पर पर्दा 
का पट खुल जाने पर उन महिलाओं के चेहरे पर हमें मुक्ति को जो खुशी दिखलाई दी 
वह अपूर्व थी। इस मुक्ति में सामाजिक क्रांति का नया जयघोष निनादित हो उठा। 
इसी का परिणाम है कि आज अधिकांश मारवाड़ी नारी पर्दे की श्यूखलाओं से निकल 
कर बाहर आ चुकी हैं और शिक्षा-प्रशिक्षा के क्षेत्र में तो उनकी संख्या काफी हो ही 
चली है । 

इस प्रकार से देश के सवंतोमुखी नारी जागरण में भाग लेते हुए मारवाड़ी 
महिलाओं ने नये कौतिमान स्थापित किये और आज वे पुरुषों की गुलाम नहीं उनकी 
संगिनी एवं सहयोगिनो हैं। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह मुक्ति-यात्रा अपने 
पूर्ण ध्येय तक पहुंच गई है। जितना उसने आज तक किया है, उससे कहीं ज्यादा 
अभी और करना है। यह तो सारे इतिहास को बदलने की बात है। मारवाड़ी महिला 
भाज भी सामाजिक और भाश्थिक बंधनों में जकड़ी हुई है? विवाह जिस तरह से एक 
बंधन और भार बना हुआ है उसको लेकर आज भी उसके जीवन की भूमिका ग्ौण 
और परांमुखता की है। दहेज की राक्षसी प्रथा बारबार नारी की पराधीनता को 
प्रगट करती है। नारी के विवाह के लिये पिता को, या भाई को दहेज की जिस 
अनिवायंता को स्वीकार करना पड़ता है वह सरासर नारी का अपमान है। उसकी 
शिक्षा एवं प्रगति का मखौल है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सन्दर्भ में 
मारवाड़ी नारो की सबसे लड़ाई दहेज के विरुद्ध है, हो रही है और होनी चाहिये । 
हमारे प्रधान मन्त्रो स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने नारी को मुक्ति दिलाने के लिये 
हिन्दू कोड में मूलगामी परिवर्तत और संशोधन करवाये जिनके द्वारा नारी के अनेक 
पीड़क प्रतिबन्धों को हटाया गया । उससे नारी की सामाजिक स्थिति बहुत बदली 
और परिष्कृत हुईै। स्वाधीन भारत के संविधान ने उसे हर क्षेत्र में हर मामले में 
पुरुष के साथ वरावरी का स्थान तो दिया तथा अधिकार और कतंव्य भी बताये परन्तु 
ये सारे परिवर्तन और सुधार अभी तक भी जीवन में अवतरित नहीं हुए हैं। 
मारवाड़ी नारी के जीवन में इन सुधारों का प्रभाव एवं प्रतिफल अभी तक प्ूरा-पूरा 
नहीं आया है और विवाह के क्षेत्र में दहेज और दूसरी प्रथाओं के विरुद्ध नारी का 
आन्दोलन चल रहा है। मुझे कई वार यह देखकर बड़ा दुःख हुआ है और होता है कि 
इस आन्दोलन की अद्यावधि असफलता के छिये अधिकांशतः स्वयं नारियां उत्तरदायी 
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] शाएया पत्र मिता ॥ जाना र करार इई हटा २ ऑल शाग्यवशैप 

॥ मारमाई) सम्मेतन, स्पाज थी शुर्खानियों शो रुए बयते के लिए भरशण् फ्रण्स्म ] 
बर रष्टा डे । उस्यो किए माप झुपाई बे पात्र है । 


चि हाजक्स इमारे समान में ब#घूद सौ रुशाया पर सर मा? 
ह सतः ईर समाज म्रेयों सरैया का यह शरस्सब्य हो राठा है दि मे शपते 
संद-प्रयत्तों में समान यो रुरोवियों के कोपद में निरशात श्र झ्यटर स्थ 
प्रदान मरे जिसमे राष्ट्र थे उन्नत स्थ शे स्वष्ट दताफ देणसे शो मिलन शोर 
ऐप प्र कर वियाई शा्द मे उत्हयों पर दिमादे दे सिर रहुत टॉचर झणुत 
* घरग्मी बरना गाम फैशन शने सशथा है । सैण्शों वो रब्या हे होगो णे 
निमम्प्रित गरता, इडी भारा मे एदायों रं। अरशादों शग्ना है । 
४ देगये अधियि निराश यानुन णो उन्तैपत सो शोता हो है, झाए से रु शेर 
नतता गुफ्स में दिस शातो है । दनो मोगों पी देएा टेप थडे शुराई 
सरोद नहईे मे भौ घर फा जाती है $ लिमाग शुर्थारणाम उसे का 
पौदियों तो भोगना पदता है | 
».. अपरयय राधा शाइिम्श्द ये पिध्य् बताए मर ढारओे ॥प्रटोरन 
न्‍ शी जितनों प्ररणा हो शान णद घोड़ो है । मेशी शा्टिद ौएसा है 5 
रेमे मन्योनन स्थाएक कये में झवाग शान ॥ कैसे शुभकार्तान हाइडे 


साथ है । 
अऋशपा 
ब धप गाय सिर 

मा मे; है हु 
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स्थाई, ढ 

डइटए ५ कंाप्इ्घईए गापरदाएं। इसे _7, 

35:८7] भशगाश राधी गण, 

#नपज्च्चप 


हैं । * दहेज की प्रथा काफी दूर तक नारियों की इस भावना और मान्यता के कारण 
है कि विवाह के रस्म-रिवाज जिन में दहेज शामिल है उसी तरह से होते चछते रहने 
चाहिये, जैसे पहले होते थे । नारियाँ ही आगे आकर नारी-मुक्ति के विवाह सुधार 
सम्बन्धी कार्यकर्ता का विरोध करती हैं और अक्सर पिता और पुत्रों को यह कहते 
सुना जाता है वे जो कुछ करना चाहते है उसमें पत्नियां, माताए और बहिनें अवरोध 
: पैदा करती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि नारियां ही नारी मुक्ति के मामले मे 
आज दुर्भाग्यपूर्ण शत्रुता कर रही हैं। हमें इसके खिलाफ भी लड़ाई करनी हैं, नये 
विचारों और भावनाओं वाली नारियों का पुराने ढरें की अज्ञान ग्रस्त नारियों की 
जड़ता के विरुद्ध संघ कायम रखना है और जीवन को शुद्ध सुसंस्क्षत और मुक्त बनाना 
है। इससे यह न समभा जाये कि यह स्थिति केवल मारवाड़ी महिलाओं में ही है। 
सारा ही महिला समाज इस रोग से ग्रस्त है और अगर हम पहले से ज्यादा नारी-मुक्ति 
के आन्दोलन को संगठित और गतिशील बना कर इसमें सफलता प्राप्त कर सके तव 
ही अन्तर्राष्ट्रीय महिलाओं वर्ष की कल्पना और योजना को सच्चे अर्थों में सफ़छ 
बना सकेंगे । 

(राजस्थानी वीर', सितम्बर १९७५) 


विधवा-विवाह के सौ वर्ष 


ठोक सौ वर्ष पूर्व आज के ही दिन अर्थात २४ जुलाई को हमारे देश में 
विधवाओं के पुनविवाह का कानून पास किया गया था | लाडं बेंटिक के जमाने में सती 
प्रथा के विरुद्ध बनाये गये कानून के बाद सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह विधवा विवाह 
सम्बन्धी कानून सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने हिन्दू समाज-व्यवस्था में 
क्रान्तिकारी परिवर्तत किया । उस समय इस देश में सारा स्त्री समाज ही भत्यन्त 
हीनावस्था में था, विकास और प्रगति के सारे मार्ग उसके लिए अवरुद्ध थे ओर उस 
अवरोधिता पर धमं, एवं संसक्ृति की मुहर लगी हुई थी। विशेषतः विधवाओों की 
दुरावस्था का तो हिसाब ही न था। आज भी जब उसका घविवरण पढ़ने को मिलता है, 
तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक-तरफ बाल विवाह की प्रथा के प्रचलन और दूसरी ओर 
विधवा विवाह पर घामिक ओर कानूनी प्रतिवन्ध ने नारी जीवन का मानो गला ही 
घोंट रखा था। इस दयनीय अवस्था ने राजा राममोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर जैसे महापुरुषों को इस स्थिति के परिवर्तत भौर सुधार के लिए व्यग्न कर दिया। 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर धर्मशास्त्रों के महान पण्डित थे। उन्होंने अपनी विद्वत्ता से इस 
तथ्य को प्रमाणित किया कि मूल धम्मंशास्त्र को दृष्टि से विधवा के पुनविवाह के बारे 
में कोई आपत्ति नहीं है । उनके अकाट्य प्रमाण और तक के आधार पर सुधारक 


तोन सो अठारह 


ही आज हम शताब्दी मना रहे हैं। इस महान दिवस के उपलक्ध में आह हमारे मस्त 
श्री विद्यासागर के प्रति श्रद्धानत हैं 
मार्ग खुल गया 

उस दिन जो कानून वना, उसने हिन्द ममाज में विधवाओं की करणाशमक 
अवस्था में सुधार तो किया हो, पर उससे बड़ा काम यह हुआ कि सामाजिक मामलों में 
सुधार के लिये कानून का माय खुल गया। इस कानून को हिन्दू समाझ मे 
दलित और दमित वर्गों के उद्धार का अधिका-पतन्र कहा गया है। कानून के बामुस में 
यह कहा गया है कि विघवाओं के पुनविवाह के मार्ग में कानूनी अद़्चनों के दूर हो. जाने 
से समाज में नैतिकता का स्तर ऊँचा उठेया। इस कानून से विधवा विवाह भर 
उससे होनेवाली सन्‍्तान का दर्जा वध मान लिया गया। रूद्धिवादी हिन्दू समाज झो 
इससे एक जबरदस्त धक्का लगा, उनके विरोध की चट्टान सदा सर्वदा के लिए दृट गयी । 
सोलह वर्ष बाद ही सन अठारह सी वहत्तर में विशेष विवाह कानून पास हुआ, जिसमे 
बन्तर्जातीय भर अन्तघर्मीय विवाह भो वध करार दे दिये गये । तथापि वर्षों तक 
हिन्दू समाज में विधवाओं की दशा अत्यन्त विपन्न रही । सन १९३१ की जनगणना में 
एक वर्ष से भी छोटी उम्र की विधवाओं की संझया सेकड़ो में, पांच वर्ष से कम उम्त को 
विघवाओं की संख्या हजारों में ओर परद्रह वर्ष से कम उम्न बालो विघवाओं की संस्या छागो 
में थी। महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आाने के बाद यहाँ सामाजिक और 
राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू किया तो विधवाओं की उक्त संग्या को देखकर उन हा के जा कप 
उठा था भौर विधवा विवाह क॑ प्रचार पर उन्होंने बहुत जोर दिया । सन्‌ उन्नोस सौ उस्सी से 
में बाल विवाह निरोधक जिसके शारदा-कानून कहा जाता है, के पास हो जानते 
से बाल विधवाओं की संदया में तो कमी हुई परन्तु उन पर होनैवाले सामाजिया अत्या- 
चार में खास कमी नहीं हुई और विधवाओ' की दशा सुधारने के लिए प्रयत्त बराधर 
जारी रहे। सन्‌ उन्‍नीस सी संतीस में हा० देशमुस का हिन्दू सिप्रियों के साम्पत्तिद 
अधिकार का कानून बना जिसमे विघवाओं को भी उत्तराधिकार, सपत्ति के विभाजन 
भोर दत्तक पुत्र लेने भादि के बारे मे अधिकार मिले। लेकिन ये सब कधिरार विधया 
फे जीवन काल में हो उपभोग्य थे। सन्‌ उन्‍्नीस सो छिबालोंस और उन ।5 
में बने हुए विवाह सवंधी कानूनों ने सब विवाही छो समास कर दिया थाहे थे विभिन्न 
जातियों में क्यों न हुए हों ।॥ भौर हाल हो में जो हिन्दू बिवाह छामृस, बिशेप | 
कानून बोर हिन्दू उत्तराधिकार कानून बने है, उनमें विछदया के कषिदारों शो मं 
काफी विस्तृत भौर व्यापक हो गयो है । 

बतंमान दशा 


ञ् 


महू सब हुआ भौर इसका बहस महव है, परस्त धाज भी मार मजीं मादा ये 
सकता है कि विधवाओी को स्थिति पुर्तया सूधर गई है । आर भा सामाई जता डु प्रदाध्ा 


का जाल उनके मार्ग में बिद्चा हुमा है। हजारों छाशोी घरों में जाह भा शारी स्थाह 


रे दरसवो के अबसर पर विए्यातों दो उप्ग्यित सह रहये दिये हाशाव 


2५ |& ; 


आज भो उसके रहन सहन और वेशभूषा में अविवाहिता और सधवा स्त्रियों को तुलना 
में बहुत फर्क माना जाता है। और च्‌कि अभी तक हमारे संस्कारों में स्त्री को एक 
वस्तु मानने की बात बेठी हुई है, इसलिए जो वस्तु एक दफा दूसरे कौ रह चुकी है, 
उसे पुनः ग्रहण नहीं किया जा सकता, यह मानकर विधवाओं को पुनविवाह का अधिकार 
होने पर भी ऐसे लोग बहुत कम सामने आते हैं, जो एक कुमारी लड़को से विवाह 
की सम्भावना होते हुए विधवा से विवाह करने को तेयार हों। यही वजह है कि आज 
भी समाज में विधवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। सारे देश की जनसंख्या में, सन्‌ 
उन्नीस सौ इक्यावन की जन-गणना के अनुसार, समस्त विवाहित स्त्रियों की संख्या का 
लगभग पांचवाँ हिस्सा विधवाओं का है, यद्यपि बीस वर्ष पहले भर्थात्‌ सन्‌ उन्‍्नोस सौ 
इकत्तोस कौ जनगणना में यह अनुपात कहीं बड़ा था। आज भी हमारे देश में पाँच से 
चौदह वर्ष के बीच की उम्र की एक लाख चौंतीस हजार विधवाए' हैं, जो हमारी सामा- 
जिक अवस्था का अत्यन्त भयानक चित्र है। यह ठीक है कि सन्‌ उन्‍नीस सौ इकत्तीस 
ओर उनन्‍नीस सौ इक्यावन के बीच विधवाओं को संख्या में कमी अवश्य हुई है, पर 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि विधवा विवाहों की संख्या में विशेष वृद्धि हुई 
है। इस विषय में सन्‌ उन्‍नीस सौ इक्यावन के जनगणना अधिकारी श्री आर० ९० 
गोपालस्वामी ने अपने प्रतिवेदन में कहा हैँ 'क्या इसका मतलब यह हैँ कि पत्तियों की 
जीवन अवधि में वृद्धि हुई है और इसलिए विधवाओं की संख्या घट रहौ है । या यह 
कि विधवाओं के पुनरविवाह पर लगा हुआ प्रतिबन्ध ढीला हो रहा है भौर पहले की 
अपेक्षा अधिक विधवा विवाह होने लगे हैं? इस वात के तो कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं 
कि पुरुषों की जीवन अवधि में वृद्धि हुई है। जब कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता 
कि विधवाओं के पुनविवाहों के मामले में सामाजिक प्रथा की जकड़ में कोई बहुत 
कमी हुई है। कुल मिलाकर पहला कारण ही, सम्पूर्णतया नहीं तो भी मुख्यतया, विध- 
वाओं को संख्या के अनुपात में कमी होने का हेतु हे । 
अपमान की स्थिति 
जन-गणना के उक्त आँकड़ों से हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो चित्र 
उद्घाटित होता है, उसको देखते हुए चारों ओर सामान्य तौर से समूची स्त्री जाति के 
प्रति और विशेष तौर से विधवाओं के प्रति जो अपमान और अत्याचार की स्थिति 
बनी हुई है उसको बदलने के लिए पिछले एक सौ वर्षो में हमारे अग्नगण्य नेताओं ने जो 
और जितना किया है, उतना ही भर उतने ही उत्साह और प्रेरणा के साथ आज 
भी कार्य करना है। सौ व पूर्व आज के ही दिन प्रातःस्मरणीय राजा राममोहने 
राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रभ्ृत्ति सुधारकों की जिस साधना के परिणामस्वरूप 
हिन्दू-विधवा के पुनविवाह का कानून बना था, वह साधना आज भी आवश्यक है। 
हममें वह जागृति रहे और सफल हो, यही भाज हमारी साध और आाकांक्षा है| उसके 
लिए हम अपने-आपको पुनरापषित्त करें, यही सबसे महान संकल्प है, जो आज की और 
आने वाली पीढ़ी का आद्वान कर रहा हे । हम संकल्प करें कि सतत्‌ जागरूकता 
के साथ देश के सामाजिक पुर्नानर्माण के महान काये में मनोयोगपुर्वंक लगे रहेंगे । | 
( देनिक 'विश्वमित्न', २५ जुलाई, १९५६ ) 


_ तीन सो बोस 


ये विवाह, ये आत्म-हत्याएं, ये क्रांतियां ! 


विवाह, आत्महत्या और सामाजिक क्रांति--यह्‌ क्रम अजीव और अटपदा चाहे 
जितना भो रुगे, पर यही क्रम घायद आज इतिहास की जरूरत वन गया है । विवाह 
में क्रांति की, बुनियादी क्रांति की आवश्यकता है, और उसके रद्ध द्वार आत्म- 
ह॒त्याओं से खुल रहे हैँ । विवाह में जाति को चलतो है, धर्म को चनती है, वश्च- 
परम्परा और शास्त्र की चलती है, ओर सबसे ज्यादा चलती है धन की, नहीं घनतो 
है हृदय की, सम-शोलता की ओर सह-सम्वेदना को । विवाह पर ताला लग गया है-- 
जड़ परम्परा का, अंधे धर्म का, दहेज का, मिलों गौर कारसानों का। मौर बंधा 
कोटुम्विक जोवन चलता है, जिसके साथ सब कुछ चलता है, हृदय नहीं चलता है । मौर 
तब समाज का हार्द रुद्ध हुआ रहता है । ऐसे में विकास ओर प्रगति को आाद्या दुराणा 
मात्र होती है| 

में विवाह देखता हो जिम्ममें लड़के-लड्की वया देखते हैं, पता नहीं, माता- 
पिता देखते हैं--घर कंसा, कितना समृद्ध, कितना लेन-देन होगा, कारबार में कितनी 
मदद मिलेगी, अमुक सम्बन्ध से समाज में कितनी प्रतिप्ठा बढ़ेगी आदि-आदि। और 
इन सब वातों के विचारों-कल्पनाओं से ढका बेंधा विवाह दो व्यकियों के बीच बिना हद 
का सम्बन्ध वांधता है, जो जब तक चल सकता है, चलता है, नहीं चछ पाता तो दृटे 
जाता है, बिना टूटे-टूटे जैसा हुआ रहता है। ये बनावटी ममताएं बपने अदर से 
विपमताएं पंदा करती हैं, जिनसे विवाह चाहे नहीं टूटे, जीवन दृट जाते हूँ, आदमी 
टूट जाते है, समाज नहीं टूटते । भौर हम टूटे हुए मरे हुए ओर राधे हुए ब्यवित-यंत्रों के 
समूह के नाम पर समाज के अविच्दछिन्त रूप का गृणगान करते है। ऐसे में कभी-श्भी 
मृत्यु जीवन का पायेय दे जाती है । मात्म-हत्या का यह दर्शन विधारणीय है। आर्म- 
हत्या दुबंलता है, कायरता है, पर कमी-कभी दुर्बंचता का मार्ग ही जीवन का रुख पापाट 
खोलता है। फाँसो की सजा से सत्म एक ही आदमी होता है, पर विचार बरसे को 
सही रास्ते पर आने को सबके सीख मिलतो है । एक एासी घहूतो को पः 
बचाने का सबक है । बसे हो एक आत्महत्या बहुतों को आत्मरक्ता के छिपे मं 
मोर जीवन-बल का संकेत है । 

विचारों के एसी ऊहापोह में मेरे सामने कित्तते वियाह, उनसे सादे था सशायर 
वाले मंडप, दाले-गाजे, स्वागत-सरकार, भेद-ठपहार, मंत्र क्षौर समग्र, चित्रपट में 
प्रमागत दृश्यों को तरह गुजर रहे है मोर फि हो विवाहों के परस्थिमों भो अर्भ 
बहुत और फभी घोई दिनों के बाद हो चोत्णार शर्ते देशता ए, हभोी रखो चोरार 
गौर कभी बंद चोत्कार !| तो समस्याएं दोगरसो है, शिनपर झागो बद रमनिसो हई' 
मोर यह चोत्वार आत्म-हत्या बने जाती है, मिट्टी बा तेल दासठर माड़णी छाग रे 


भी में रंबने- 
गा 
*ु 


दि 


ल्‍्बं 


मे 


सोते शो दृश्शास 
















“7 “कं वक्ापम पंदों प्रथ।वाधो हूँ 





# के अति 


हु 


. 
९ 

2 

ृ 


.,. परिता 


दस 
१२: ४ १३:९५; है 
३ ० १६६०४ 67५ 7 
शा ; 0७ 8 बंप 
रस 


आई 4५४ ५ 3५0, कर 2 
हर ४७ की 
5 22802 
कि नम 
7 3 5 कद 


2लड' 
“<+ ४४ २३६ 












दस जाप ५७ ५ 
कप राम 
३०६ अर कार्ड बदल है 
५2. ऑ३:+सपपकी नल अप शु५२ ३१ 
कर भाई ० के 2५ इमर ४ 5 
६ कहर 
कक ०३७ #फर ३४६ ४४५ है ट 
सच म 38 प्टाट कस्‍्वाटक * 9७ 3९ 0 उन ३. 
है + 5 ७) का हर 
दसज शा मत डक 5 73 के 3 फिमोत पलटा ह्् 5 + 
जा फपणरशधच व्यानस्मथे कटे अबकी के. ०... ह )3 ४.० सन की 
नम ०22072403 2 कि80“4शरर 20 से 7 न वीमिटिरि ५. शत 2.2 5 


$पत्वम, हक कत 
है 6... ० शे पाए रे पट पा 
हट ३४ कर 42, 2७ 4 है कई ६ ५६..25 
९ कह22 307 कद के 2 अल 22 षि । 











पियद्ाछकर 0 हल आयशा, पुडाहथ- + 
ग7 छ9ाफालछ | सक्य 


ड्ि ख्तिश्त्यो द ५ 













च्च्‌ 


छह 


पेश इंहर 2भा। ह१ 
“४ | #शदिस्ट 


शि्णिदत स्टपाहिन 


(2 जिहए बाप रे 
उस दृ्‌ए इसे | शंहत 
शपच्दा शाह ० 
पिहर!वे प्रशाओ हच्ए 
डप बे रहे शे-5८९ 
तह इशए 





| इंजन ९३७ 
हट प्रडा € , हद 
हेदौ हैं, रत ऋ शिचिए 


|; ८25० थव नली! हर ब#ी # १ तय 
पर १ $ >> ९फ दा इए द््रि ज. 

था हिल अष्चनक प्र जआाईफ 7४८ | 

| / ८ भले नर रह « हमर आउस,ट 





दर ५० 
४१ ०९ ५ 22 पे ध्रहई शिकलय » 9 
*. १४- $₹! रे 
0 चर 4५ रह उक्त लक 
. ल्‍प अड्डा हा ] 
जज तप नोट ७१ 





क४कभ 


२३०5 


डे न 9९ 
व के २७६५१७ ८ हु हा फिर: 
आज छ्कि मिला >> जल ललकबी 
० ॒ प् क्र 
॥ः 






5६०५ काननसे पा हु 
निधध्ेा पा पान कारनसे पर्दा हट. 
का प्रति समोह 

! 

! 


इि्ुस्याग जप फर हर 


7 "] मई 


सल हि 
"संत सांग 


अपार रे 


( नि# शहिलिल द्वारा ) 
वार ८३४ इरताड इस मे कई 


गशं दाद जे दो रष्वनी 3 इ१॥ कतई 


मे 


प+- 5 - 





कर कु | यगतत क्क़्त्ल सन डा भापारम पिया एा | भप्टादण 
तह | ५ न ९ मदनर काम्ाएत एुदर मा 
४ 2 हम ३ जाजलव. ऑडट जय 


॥35 6१५ बबार जद + 
११2 6॥5५ गशदड चाड़ह 85% नी ए(छ भः 


॥॒ 








$ पड़े साप्रयाए शजपएर ्््ध्ट्त़ 
॥। 


| 
>+रु | समग्र! छा एत ८९२ श्र शा 





न भ्र ४०० हक ६० « ही 
| अछ 72९ (( न] (१५५९ .६ *».- ॥ रे हि हट हे असर न पु हट 
न # *ड छू पर इहाह  ब!घ 27२६०, 3-७ 
(८ धयाइन्र लिदा३ /हइ 0 बतत १९ हट 7 सहन: कप 22, 27:38 अल हा 
मर साधक ९(८४:,! ») 5०३४६ न्ह्३्०3 ९ धन कुम्छल क | इह2 75, (६! न ४ ६:“५६) 
फट ८९६९० है ५० रु ० 5 2! 
मु (328 कब ४ क ८०. हीक सन 27 + शाद भू माह ६ $६:३.३,२+६ जज पः 













न 7३४ ७ 
(ए्‌रर चकरटद७ छ्त,- री 
# (३४ १ *८९ वि 
श्ट््र ही 
06५० कार ्ः 
46६":७ कम और 
आन 0४ 










जाए के 4 कल्प «१.८ 2४ एक श्दड 






| प्रकोशक ३८ 2 पी 
न् का कनाओ  #चच्नरा छा 







(०, व्फाडट्श१ हल 
3 ; 
हे १६४07 २६ भू + 
५ + 
की ९, च९७ कि कु हे ८ ४ 2 ट 
रैंक ७०७. 5७ "०.०० व 5 ्ं 





लपटों में लोट जातो, दवा की प्रचुर मात्रा खाकर लड़का सो जाता है और एक भटका 
लगता है। लपटों में नये समाज की लिखावट दीखती है, मृत्यु की सुषप्ति में जीवन 
का पथ भकफ़ोरता है। 

मनुष्य के मतिष्क की दौड़ बढ़ी है--दिशाओं का विस्तार बढ़ा है। वह नई 
चीजें पैदा कर रहा है, और उनका उपयोग कर रहा है, नये जीवन-स्तर का सृजन हो 
रहा है, वह नया आदमो है, तब हृदय के दिगन्त बेघे रह सकते हैं? हृदय की अनु- 
भूति और अभिव्यक्ति के द्वार और दिशाओं में नया प्रकाश फल रहा है। और क्या 
आश्चयं की बात है कि बाहर से बदलता हुआ बदलमे के लिए दौड़-भाग करता हुआ 
आदमी अन्दर से अपरिवरत्तित और बेंधा ओर रुका रहना चाहता है। यह विषमता 
कहीं सब कुछ को तोड़-फाड़ कर वास्तविकता को समाज की गति में स्थान देती है, 
कहीं घुट-घुट कर प्राण देती है, ओर कहीं आत्महत्या या हत्या के मार्ग से खत्म होकर 
इतिहास की युग-व्याख्या करतौ है । 

परम्परा प्रतिगामिता का सबसे बड़ा शस्त्र है। और इसलिए परम्पराश्रित 
प्रतिगामी लोग विवाह को मंत्रों की भाषा की परम्परा में ही नहीं, हमारी समाज- 
व्यवस्था की सब जड़ परम्पराओं में बांधे रखना चाहते हैं। भर्थ-लाभ के लिये 
परम्परा को तोड़ कर कोई भी नई प्रवृत्ति.या रीति स्वीकार कर ली जाती है, पर 
जीवन-लाभ के लिये परम्परा की अक्षण्णता ही आज हमारी सांस्कृतिक महत्ता और 
विशिष्टता हो गई है। परिणाम यह है कि हम जीते और तरह हैं (जंसे कि सभी लोग 
- जीते हैं और जी सकते हैं) और बोलते और तरह हैं। सारा जीवन ढोंग है और 
जितना ज्यादा ढोंग, उतना ज्यादा धर्म और दर्शन का माहात्म्य । अपने तिलक- 
छापो को मर्यादा के लिये, प्राचीन धर्म परम्परा की अक्षुण्णता के लिए, जीवन को 
घुटने के लिये, नष्ट होने के लिए, आत्महत्या करने के लिए बाध्य करते हैं। पर जीवन 
अमर है, आत्महत्या उसी अमरता का प्रयास है। इस विरोधाभास को समभने को 
आवश्यकता है । 

विवाह से लगी-जुड़ी इन आत्महस्याओ से लड़के की बात सुनो, लड़को की 
बात सुनो और तब विवाह करने वाले माता-पिताओों, दलालो' और पंडितों के चेहरे 
देखो । इन भात्महत्याओ' को कालिख उनके चेहरों पर मिलेगी। इन चेहरों की 
कालिख मिटे या रहे, ये आत्महत्याएं लड़कियों को, लड़कों की, समाज की दीवारों 
को आश्रय तो देंगी, दरवाजों को अवश्य खोलेंगी । विवाह मुख्यतः दो शरीरों का और 
दो हृदयों का मिलन है, समाज उसमें से बनता है, पर वह भूमिका नहीं, निष्पत्ति 
है इस मिलन की चाह में, इच्छा के अनुवन्ध में, सम्बन्ध को सम्पूर्ति में जाति का 
बन्धन, धर्म को तयाकथित मर्यादा, धन का ऊँचा-नीचापन अनुचित है, असम्भव है 
यदि रुपये की तराजू पर विवाह-सम्बन्ध होंगे, यदि जाति कौ दीवारों में विवाह का 
मर्यादा-बंधन रहेगा, यदि भाषा, खानपान और प्रदेश का सीमा-बंधन दो हृदयों के बीच 
दीवार रहेगा, यदि अथ के समाजवाद और राज्य व्यवस्था के लोकतंत्र के बावजूद 
विवाह कर सामंत्वाद कायम रहेगा, यदि बाप-दादों की रीति और मर्यादा की रक्षा 
के नाम पर विवाह की वेदी पर वलिदान का होम होगा तो क्रांति को भाग प्रज्वलित 
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होगी । हम जायेंगे पर आने बालों का मार्ग साफ होगा । आाज खुके- छिपे पापा 
चारों से, विवाह-विच्छेदों से, आात्महृत्याओं से अनेक घर्म के घरों में आग मगो है, 
जिसकी रोशनी में जड़ता और ढोंग की काली रेसाए स्पष्ट दीसती हैं। जीवन भी 
सहज प्रकृति और स्वभाव से विमुस रहना असम्भव है, बसत्य है, कोर पंय॑ था सदसे 
बड़ा मखोल है । आात्महत्याएं इस मस्ौ को, इस पाप को, इस घने का आय ऐेने 
पाली व्यवस्था को, क्रांति के पथ पर ले जानी वाली है। बनेका विधवालों के अग्ण 
क्रदन और शरीर-दाह से पुनविवाह की अगला सुनी, कनेक अत्ववमस्धा बालियाधी के 
आंसुओं के प्रवाह ने वाल-विवाह को हटाया, ओर विवाह में वर्तमान येपस्यथ शो आाहम> 
हत्याओं से प्रेरित प्रांति दुर करेगी । 


( सम्मेलन पंदेश', देनिए पिश्यभिछ, १७ सपदधर १९९३ 


होते की पश्योए 


कन्यादान के लिये दहेज-दक्षिणा : आखिर समाज इस बोझ 
को कब तक ढोता रहेगा ? 


स्व॒राज्य के बाद समाज-सुधार और सामाजिक कान्ति का स्वर यदि बन्द हो 
गया है या धीमा पड़ गया है, तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि समाज की जिन 
रूढ़ियों एवं कुसंस्कारों को दूर करने के लिए हमने पिछले डेढ़ सौ वर्षों में जो संघं और 
भान्दोलन किया, वे अब नहीं हैं। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता, तो समाज और 
सामाजिकता का स्वरूप आज भिन्न ही होता। सच तो यह है कि कई सामाजिक 
बातों में हमारी कठिनाइयां पहले की भपेक्षा अधिक हो गयी हैं। इनमें जात-पांत 
(जिसमें अस्पृश्यता सम्मिलित है) गौर दहेज को प्रथा विशेष उल्लेखनीय हैं। इन 
दोनों प्रथाओं का जो रूप आज दिखाई दे रहा है, वह पहले से कहीं बदतर है । 

स्वाधीनता आन्दोलन के समय हमारे कुछ नेता यह कहा करते थे कि विदेशी 
शासन से मुक्ति मिलने पर जब राजनौतिक सत्ता और स्वत्व हमारे अधिकार में भा 
जायेंगे, तो सामाजिक रूढ़ियों और कुप्रथाओं को कानून द्वारा मनायास ही दूर किया जा 
सकेगा । इस तक के आधार पर ही वे कहते थे कि समाज-सुधार के आन्दोलन में 
शक्ति का अपव्यय न कर हमें अपनी सारी शक्ति स्वतंत्रता की लड़ाई में लगानी 
चाहिए। स्वराज्य के बाद जो कुछ हुआ, उससे हमें अनुभव हो गया--और उन 
नेताओं को भी जरूर अनुभव हो गया होगा--कि उक्त विचार सही नहीं था। इसी 
प्रकार जिन लोगों ने कहा था कि शिक्षा की उन्नति भौर अभिवृद्धि, खास तौर से महि- 
लाओं में शिक्षा की वृद्धि के साथ सामाजिक परिवर्तन अपने-आप आ जायेंगे, उन्होंने भी 
यह देख लिया कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो जाने से ही सामाजिक रूढ़ियों और 
प्रथाओं के बंधन नहीं टूट जाते । राजनीतिक स्वतन्त्रता और शिक्षा की उन्नति से 
सामाजिक प्रगति का मार्ग सरल तो अवश्य वन जाता है, परन्तु सेकड़ों-हजारों वर्षो से 
चली आ रही सामाजिक-घामिक रूढ़ियों और उनके आधार पर बने हुए संस्कारों 
से मुक्ति पाने के लिए निरन्तर संघर्ष और आन्दोलन करते रहना होता है। वास्तव 
में, सामाजिक मुक्ति का आन्दोलन राजनीतिक और आथ्िक मुक्ति के आन्दोलन से 
ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि सामाजिक संस्कारों को वदलने के लिए मनुष्य को अपने 
भाप से, वर्षों से चली आ रही धारणाओं और उनके कुसंस्कारों से लड़ना होता है। 
विशेषतया जिन संस्कारों और रूढ़ियों के साथ धर्मं और शास्त्र के बंधन लगे हुए हैं, 
उनकी जकड़ से छटकारा पाना तो बहुत ही कठिन होता है। जो समाज सुधारक इस 
भार्ग पर चले हैं, उनका इतिहास संघर्ष का, विरोध का, लछांछना का, बहिष्कार का 
और तरह-तरह से दी गई दूसरे प्रकार की यातनाओं का इतिहास है। इस संघ॑ और 


तोन सो छुब्बीस 


यातना में से निकले बिना सुधार का मार्ग प्रशस्त नहीं होता कौर सुधार 
नहीं होता । 
बडी राजनीति की छोटी दृष्टि 

हमारे देश में आज सामाजिक क्रान्ति का कार्य दवा हुआ, गका हुदा 
है। गांधी गौर नेहरू दोनों ने वार-वार कहा था कि राजनीतिक स्वतंप्रता ६ 
सामाजि क-आधिक स्वतंत्रता का कार्य आरम्भ होगा औौर जब तक यह नहीं 
तब तक राजनीतिक स्वतन्त्रता का, जन-साधारण के जीवन की दृष्टि से, बहुत 
नहीं होगा। हमने इस प्रकार से कहा और सुना जो भी हो, सामाजिक प्रग 
दिशा में हम बहुत कुछ कर नहीं सके । समाजवादो समाज के प्रजातस्तात्मक 
की बात हमने बहुत की है और देश के सारे साथाजिक-आधिक दा समाझः 
विचारों के अनुसार विकसित करना भी चाहते हैं। परन्तु कसी अजब चात 
जिन पुराने विचारों, घारणाओं और मूल्यों से समाज की जड़े बंधी हुई है ओर 
कारण समाजवाद पनपना संभव ही नहीं है, उनको बदलने दे काम को हम उतने 
नहीं देते, जितना देना चाहिए ) 

आज न तो संसद में, न विधान सभातों में मौर ने जाये दिन होने वार 
सम्पेलनों तथा विचार-गोप्ठियों में सामाजिक कुप्रयाओं के विरुद्ध युद्ध करने मं 
सुनी जाती है। जैसा कि एक बार दहेज के प्रश्न पर बोलते हुए तत्कालीर 
सदस्य श्री महावीर त्यागी ने कहा था, इन छोटे सवालों पर चहुत समय और 
खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः यह बड़ी राजनीति की छोटो 
जो जड़ को नहीं, पेड़ को पत्तियों भौर डासियों को देरती है । इस तरीफ्रे मे 
वाले समाजवाद नहीं छा सकते । वास्तव में जब तक मघाज की जट़गत व्याएति 
दूर करके उसे स्वस्थ नहीं बनाया जायेगा, तव तक समाजयबाद का पौधा 
नहीं पायेगा, इसलिए समाजवाद की अनिवार्य पूवंभूमिका के रूप में भो सा 
रढ़ियों के विरद्ध सतत्‌ अभियान की आवश्यकता है । 

स्वराज्य के पच्चोस वर्ष बाद भो हम दहेज की दानवी प्रथा से भूत 
हुए । आज भी दहेन की विभीधिका लड़कियों और उनसे माना-पितादों के 
पर बुरो तरह से छायी हुई है । दहेज का प्रचलन पहले से ज्यादा हुआ है, उमर 
नये रूप सामने आ रहे हैं। वियाह में रस्यादान दे साथ दक्षिणा के राप से 
के पिता द्वारा बर पक्ष को गो-दान करने की परिवाटी से आरम्भ होकर डहेजञ 
प्रथा पर-गहरधों में काम आनेवाली चीजों छसे बेन र गाने छादि 
देन में ममाप्न हो जातो थी, उसका रूप औौर बाक्वार खद सो यह में. बहपत+ 
जा रहा है सुरसा को तरह दहेज ही प्रधा ददतों हो स्‍ 
फोई सीमा ही नहीं है । वर ओर बर वा दिसा यथु के विझा से छिससा भी पा हे, 


ही रहता है।. विवाह छी दास-चीस चलते ही, लटरी-छोदरे राय विशार याद 


जा रही है | फ्ाफ़ शा पस 
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लडके का पिता लखपति, लडकी का पिता खाकपति 

लड़की के पिता को सगाई के अवसर पर, विवाह के पहले तक विभिन्‍न 
त्योहारों पर और विवाह के अवसर पर क्या-क्या और कितना-कितना देना होगा, 
इसकी पूरी फंहरिस्त बन जाती है और उस पर देने बाले कन्या के पिता के और लेने- 
वाले वर के पिता के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इन फंहरिस्तों को वर भी देख लेता है 
और कोई चोज वाकी रह गई हो, तो उसे भी जोड़ देता है। जो वस्तुए' आकार में 
छोटी-बड़ी और मूल्य में कम-ज्यादा रुपयों की होती हैं, उनके बारे में आकार और 
मूल्य भी निर्धारित कर लिये जाते हैं। उदाहरणाय्े मोटर का इकरार हुआ है, तो 
वह किस कम्पनी की होगी, यह उल्लेख कर दिया जाता है। इसी प्रकार से फ्रिज, 
रेडियो, घड़ी, पेन आदि भी किस कम्पनी के होंगे, 'कितने-कितने दामों के होंगे आदि 
खुलासा कर लिया जाता है। इनमें से कुछ चीजें तो “इम्पोर्टड' भी होनी ही चाहिए, 
जो लड़की का पिता तस्करों के बाजार से खरीदने के लिए बाध्य होता है। जो समाज 
या वर्ग जितना अधिक सम्पन्न है, उसमें दहेज का उत्तना ही अधिक प्रावल्य है और 
उसकी मात्रा भी उतनी ही भधिक है। साथ हो, वर के खानदान, शिक्षा भौर नौकरी 
या व्यवसाय में उपाजं॑न-क्षमता के अनुपात में भी दहेज के आाकार-प्रकार और रकम में 
वृद्धि हो जाती है । दस-दस लाख तक के दहेज की वात भी मेरी जानकारी. में है। 
पहले कीमती जवर और मोटर की मांग को ही बड़ा समझा जाता था, पर अब तो 
मकान और पेट आदि की भी मांग होने लगी है। वास्तव में लड़के के पिता में 
लड़की वाले की स्थिति और साधन या उसकी विवशता को देखते हुए जितना अधिक 
से अधिक ऐंठना संभव है, उतना एंठ लेने की प्रवृत्ति होती है। 

यह कथन सच है कि लड़का, बाप के लिए दहेज के रूप में धन लाने का 
अच्छा साधन है। जिस बाप के दो-चार लड़के हैं और जिसमें उनको लिखा-पढ़ा कर 
योग्य और कमाऊ बना देने की क्षमता है, वह बिना किसी दुकान और फंक्टरी के ही 
लखपति बन सकता है । इसके विपरीत जिस बाप के दो-चार लड़कियां है, उसके 
लिए खाकपति हो जाने, कर्जदार वन जाने का सारा सरंजाम हो जाता है। लड़के 
के बाप के लिए जो वरदान है, वही लड़की के वाप के लिए भीषण अभिशाप है। 
लड़के और लड़की के जीवन में कितना अंतर हो जाता है ! एक पुरानी कहावत है 
कि जिस पिता के जितनी लड़कियां हैं, उतनी हुंडियों का उसे भुगतान करना पड़ता 
है। जब यह प्रथा चाल है, तो लड़की अपने जीवन की गौणता और विवशता को 
केसे भूल सकती है ? कंसे वह समानता का एहसास कर सकती है ? वह अपनी 
स्थिति से--लड़की होने की स्थिति से--दुखी हो उठती है, कातर हो जाती है । 

दहेज के कारण सबसे दुखद स्थिति तो तब होती है, जब करार के मुताधिक 
बहू के साथ दहेज नहीं आता अर्थात्‌ उसका पिता वचन के अनुसार पुरा दहेज नहीं दे 
पाता । जब ऐसा होता है, तो वर और उसके माता-पिता निराश होकर सारा 
बदला वहू से निकालते हैं, उसके साथ तरह-तरह का द्ुव्यंवहार करते हैं, दिव-रात 
उसे सताते हैं और कष्ट देते हैं, उसे घर से निकाल देते हैं और फिर घर में वापस 
नहीं आने देते । इस दुरवस्था में अगर लड़की आत्महत्या कर लेती है, तो ताज्जुब 


तीन सी अट्टाइस 


की बात नहीं । जिस घर में वह जोवन के सारे क्र्मान लेबर जाती है, उसमें एस 
का व्यवहार पाकर--और बसा सिर्फ इसलिए कि उसका पिता ससुराख्दालों हा 
मन नहीं रख सका, म हमांगा दहेज नहीं दे सका--तों उसके लिए निल-विल करमे 
या एक बार में ही जिंदगी खत्म कर छेने के अतिरिक्त और क्या चारा है ? 
आये दिन ऐसी घटनाओं के समाचार मिलते रहते हैं. जिनमें दहेज के शारण 
युवतियों को ससुराल के लोगों द्वारा घोर यंत्रणा देखकर मार दिया जाता हैँ था मरने 
को बाध्य कर दिया जाता है। ज्ञात घटनाओं के आंकटे ही एकत्र करें, मो सैगरों 
हजारों मवतियों की कण गायाओों का हेर छग जायगा। टस प्रकार की दिस- 
दहलाने वाली घटनाओं से भी वर और वर-पक्ष के लोगों बा दिल नहीं गहलाना । 
उनके हृदय में अवोध और निरीह बालिकाओं के प्रति करणा का भाव भी नहीं आसा । 
वरन, वर या वर का पिता चुश ही होता है क्योंकि उस बहू के ने रहने पर 
दूसरा विवाह करके, और दहेज पाने का अवस्नर बन जाता है । इस हृदयहीन प्रदोभन 
वृत्ति के बारे में क्‍या कहा जाये ? 


लड़कियों के आंसू और चीत्कार कब तक ? 


आजकल दहेज का नया रूप यह भी सामने आया है कि लड़की का पिता 
अपने भावी दामाद के लिए नौकरी या व्यवसाय की समुचित व्यवस्था करे । यदि धर 
और उसके पिता को यह विश्वास हो जाये कि अमुक विता की लड़की से विवाह कर 
लेने से उसकी साधन-क्षमता या संपर्क-क्षमता से नौकरी मिल जायेगी, तो यस्लुओं 
और गहनों के बड़े लेन-देन के बिना भो विवाह हो जाता है । विसी रूप में हो, यह 
विवाह नहीं, सोदा हो होता है लड़की के लिए इससे ज्यादा सौर गहित स्थिलि 
क्या हो सकतो है ? लड़कियां होती हैं, जो इस स्थिति में बांसू पीकर रह जाती है; 
सुड़कियां होती है, जो इस गहित स्थिति को स्वीकार कार विवाह करने की अपेक्षा 
कुआंरी रह जाना पसंद करती हैं और कुछ लड़कियां ऐसी भो होती है, जिनकी सवेदना 
उनको आत्महत्या की ओर ढकेल देती है। हमारे समाज पर ने मालूम किसनी ऐसमो 
आत्महत्याओं का खून लगा है | इस खून के बावजूद समाज को चेतना नहीं जगी औ 
सारें आंयुओं, करण चीत्कारों बोर अभिशापों को लेकर समाज चछ रहा है । 

निस्सदेह इस संबंध में लटकी के माता-पिता गा भी काम दोप नहों है, उनके 
सामने भी लड़के के गुणों की अपेक्षा उसके घर और दुदुम्ध की आशिक रिय 
सामाजिक प्रतिप्ठा जादि का हो सवाल मर्य होता है। जहां तक हो ममेंग, यह ऋषने 
में अधिक सपन्न परिवार में हो अपनी लड़की देना चाहते है। जहां सेस-देन री बा 
स्थिति है, वहां बई घर के लिए बड़ी कीमत चुकामे को जिस्मेयारी उदानों हो परदेसी । 
इस सारी लज्जाजनक स्थित्ति में सबसे दुसद बात तो यहां है कि सटवे-संमा- 
कथित उच्च शिक्षा प्राप्त लद़के भी--आदिक प्रसोभनों में फंसे रहते है। धशा दर्शाग्य 
है कि आज ऐसे युवक बहुत कम दिशाई देसे है, जो इस प्रशोनन गो शास मार कार 


हक । 


अपनी जीवन -स गिनो चने हौर दहेज एवं धन्य सामराडिया रोशि-रिवाज वो तोहने हे 
लिए कदम उदठायें। 


होते सो उनतोश 


' आये दिन सग्रे-संवंधियों और जांन-पहचान वाले लोगों से उनकी दहेज संबंधी 
कठिनाइयों की वात सुनता रहता हूँ ।. स्वतंत्रता-संग्रम और समाज-सुधार आंदोलन 
के समय के कतिपय सहकभियों को " जानता हू जिनको अपनी लड़कियों का विवाह 
संपन्न करने- में दहेज न दे सकने की विवशत्ता के' कारण कठिनाई हो रही है, जिन्होंने 
सामाजिक, सावंजनिक, रचनात्मक कार्यों के लिए ही लोगों से दान-चंदा मांगा, वे आज 
'अपनी लड़की के विंवाह के लिए लोगों के सामने हाथ पसार कर भीख मांगते हैं । 
सिद्धांत और आदर्श को बात वे कहां तक सोचें ? ; 

प्रश्त उठना स्वाभाविक है कि इस स्थित्ति का अंत कहां और कंसे हो ? जब 
:हमा रो राष्ट्रीय सरकार बनी थी और उसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक नवनिर्माण की 
'योजनाओों का सूत्रषात हुआ था तथा देश के नेताओं ने नये समाज के विकास की 
दिशा में कदम उठाने की बात कही थी, तो दहेज का प्रश्न भी आयां था। हमने यह आशा 
'की थी कि हिन्दू कोड के अतगगंत विवाह और तत्संबंधी सारे सवालों पर विचार किया 
जायेगा और उनका हल निकाला जायेगः। उस कोड . द्वारा जो कुछ भी हुआ हो, दहेज 
का प्रश्न नहीं सुलका । हिन्दू समाज के उत्तराधिकार संबंधी कानून में संशोधन कर 
पुत्री को भी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने के बावजुद दहेज 
की प्रथा बनी ही रही । शुरू-शुरू में संसद और संसद के बाहर वहेज की समस्या को दूर 
करने के लिए कानून बनाने की बात भी उठो, परन्तु आज तक कुछ हुआ नहीं । ; 
| सन्‌ १९४३ में केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन कानून मंत्री स्व० चारुचंद्र 
विश्वास ने बड़े आत्मविश्वास से संसद में कहा था--“कानून बना कर दहेज प्रथा को 
बन्द कराने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊगा” उन्होंने कानून का मसविदा भी बनाया था 
और उस पर विभिन्न राज्यों की राय भी ली थी, पर कहां वह मसविदा गया, कहां वह 
घोषणा रही, किसी को कुछ पता नहीं । इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 
स्व० विधान चंद राय ने भी १९४५८ में विधान सभा की साम्यवादी संदस्या 
श्रीमती मणिकु तला सेन के दहेज-निरोधक प्रस्ताव को यह कह कर वापस करवा दिया 
था कि वे स्वयं दहेज के विरुद्ध कानून बनाने के लिए उपयुक्त बिल पेश करेंगे । उसकी 
“भी यही गति हुईं, जो स्वर्गीय विश्वास की घोषणा की हुईं थी, परन्तु कुछ राज्यों में तो 
कानून वन ही गये थे, जैसे बिहार में । पर हुआ तो उससे भी कुछ नहीं । जब तक सामाजिक 
विचार धारा और दृष्टिकोण पर सेअतीत की शा खलाए नहीं हटतीं और जन-मानस में परि- 
वतन नहीं होता तब तक कानून के द्वारा सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकता । 
दहेज की जड़ में जायें, तो हम देखेंगे कि कन्यादान को जब तक हम विवाह में 
अनिवाये -शर्त्ता मानते ' हैं, तव तक दहेज की प्रथा बनी ही रहेगी, जब तक 
यह धारणा कायम है कि कन्यादान करने से सात वंशजों को नरक से बचा लेने 
का पुण्य होता है ओर कन्यादान न करने से पिता को भूण हत्या का पाप छगता है 
तब तक यह प्रथा निःशेष कंसे हो सकती है। जहां दान है, वहां दक्षिणा भी रहेगी, साथ 
ही जात-पांत की व्यवस्था के कारण भी इस प्रथा को जकड़ को बल मिलता है। 
महात्मा गांधी ने सन्‌ १९३६ में' एक बार कहा था कि “इस रिवाज का जाति-व्यवस्था 
से घनिष्ठ संबंध है, जब तक वर-वध्‌ का चुनाव जाति के कुछ सो लड़के-लड़कियों में से 


-तीन सो तोस - 
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ही होगा दहेज रहेगा ही, भले ही हम उसके खिलाफ कुछ भी कहें अत: यदि इस बुराई 
को दूर करना है, तो लड़के लड़कियों को, या उनके माता-पिताओं को जाति की सीमाओं 
को तोड़ना होगा । विवाह की उम्र को भी बढ़ाना होगा ताकि योग्य वर न मिलने पर 
लड़कियां कुवांरी रह सकें। यह सब उस चरित्र-निर्माण की शिक्षा से ही होगा जो कि 
देश के युवा समाज में क्रांति लायेगा ।”” 

युवा समाज में क्रांति की बात कहते हुए उन्होंने फिर लिखा था कि ---"दहेज 
की पातकी प्रथा के खिलाफ जबदंस्त लोकमत बनाया जाना चाहिए। जो नौजवान 
इस प्रकार गरुत ढंग से लिये गये धन से अपने हाथों को अपचित्र करें, उन्हें जाति से 
बहिष्कृत कर देना चाहिए। लड़कियों के मां-बाप को भी अपनी कन्याओं के लिए 
वर खोजने को अपनी जाति और प्रांत के बाहर जाने में क्रिककना नहीं चाहिए।” 
तात्पयं यह है कि जब तक कन्या को दान की वस्तु माना जाता रहेगा, विवाह-प्रणाली 
में कन्यादान, पंचाग और सप्तपदी आदि का विधान अनिवाये रूप से कायम रहेगा और 
जब तक विवाह के साथ जाति और मोत्रादि के प्रतिबंध माने जाते रहेंगे, तब तक उसके 
साथ लगी हुई प्रथाएं, विशेषकर वे प्रथाएं, जिनके साथ स्वार्थ जुड़ गये हैं, कायम 
रहने ही वाली हैं। वास्तव में, कानूत हो तो, और न हो तो, दहेज के विरुद्ध एक 
संगठित जन-आंदोलन होना चाहिए | एक सामाजिक, सांस्कारिक विप्लव की आवश्य- 
कता है, जिसके द्वारा इस धारणा को हमेशा के लिए निकाल दिया जाये कि स्त्री के 
लिए विवाह करना अनिवाये है ओर वयस्क होते ही इस अनिवाय शर्तें को पूति हो 
जानी चाहिए और यह भी कि विवाह स्वजाति के अन्तगंत ही होना चाहिए। जब 
ये भ्रामक और विवेकहीन धारणाए हटेंगी, तभी स्त्री और पुरुष की संपूर्ण समानता 
का वातावरण बन पायेगा । तब विवाह लड़के और लड़की की खुद की पसंदगी भौर 
निर्णय से होगा, माता-पिताओों के विचार और निर्णय से नहीं । लड़के के लिए और लड़की 
के लिए लड़का स्वयं आकषंण और प्रेम का केन्द्र होगा, माता-पिता की संपत्ति भौर 
प्रतिष्ठा का हिसाब उसमें नहीं होगा। तब दहेज का प्रश्न उठेगा ही नहीं । 

दूसरे देशों में दहेज की समस्या है ही नहीं, क्योंकि वहां विवाह लड़के-लड़की 
के खुद के निर्णय से होता है और यह निर्णय एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और चाह के 
आधार पर होता है। जब तक विवाह का आधार हमारे यहां भी यही नहीं हो जाता, 
तब तक माता-पिता का लोभ दहेज को कायम रखेगा ही । कहने का मतलब यह है 
कि विवाह में दोनों पक्षों की पसंदगी और निर्णय का आधार बदलना चाहिए और 
माता-पिताओं के निर्णय की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही जो लोग वहेज 
का लोभ फिर भी त्याग नहीं सकते और उस पर जोर देते हैं, उनकी सौदेवाजी की समु- 
चित निंदा होनी चाहिए। श्री मंगल दास पकवासा ने एक बार व्यंग्यपूवंक कहा था-- 
“दहेज की सौदेबाजी करने वाले लोगों का उपयुक्त सम्मान! किया जाना चाहिए । 
उनका कहना था कि जैसे किसी लंपट और धोखेबाज व्यक्ति के लिए 'श्री चार सौ बीस 
जी! कहा जाता है, वैसे हो दहेज लेकर अपने लड़के के विवाह का सौदा करने वालों 
को 'श्री दस हजार जी” 'श्री एक छाख जी' आदि व्यंग्य-विशेषणों से सम्बोधित किया 
जाना चाहिए | 


'तौन सो बत्तीस 


घुवा पीढ्े आगे आये 

कहना ने होगा कि कोई समाज सदा एक सा नहीं रहता। दुछ भी प्रघणन 
ने हो, तो भी समाज बदलता है जोर पुरानी से पुरानी मान्यताओं का भी बत आना 
है। परन्तु प्रश्न समय का है। इम काम को केवल समय के सम्बे हाथों में छोड दें 
ओऔर समाज के ऋदन और चीत्कार पर कान बद कर हम चप बंठ रहे या अपनी चेतसा 
से उदवुद्ध हो कर तथा समाज के प्रत्ति उत्तरदायित्व कं भावना मे प्रन्ति हें ह 
प्रथा की रोक-थाम कर समाज में सर्वत्र सुख और शांति का वातावरण रछाकर पुरुधाये- 
वान बने ? यह देख कर आश्चयं ही होता है कि इस ज्वलेत समस्या के संदर्भ मे 
सामाजिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व उठाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी आगे नहें 
रही है। जो युवक आधुनिकता की, यौन मुक्ति तक की बड़ी-बडी बाते दरते हैं, थे 
भी न केवल दहेज से व्यधित समाज की समस्या की उपेक्षा बारते हैं, बस्या स्वय 
उसके शिकार भोर शिकारी बन जाते हैं। जब तक इस प्रकार फी प्रदाक्षों को दर 
करने के छिए युवक विप्लवी कदम नहीं उठायेंगे, साहस पूर्वक सघप नहीं करेंगे, तद सझ 
हमारी बहने ओर बेटियां दहेज-दानव की चलि होती ही रहेंगी । जब ते 
रहेगी, नयी सामाजिकता और उमके नये मृल्यों की बात कोई कर्य नहीं रुखतो । 

जो युवक दह्ठज-प्रथा के कारण होनेवानी मामाजिफ चेदना को अनुभव नही 
करते और इस प्रथा के कारण होने घौर किये जानेबाले जुल्म मे अप नहीं होते, विनार 
में और क्रिया में इसका विरोध नहों करते उनका यौवत ओर पृरुषा्थ मिरधंक है; 
उनकी युवा-प्रमंत्ति की सारी बातें व्यय हैं । 
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क्या विवाह संस्था जीवित रहेगी ? 


आये दिन बहुओं भौर बेटियों के दाहया आात्मदाह की खबरें चारों तरफ 
से सुनाई पड़ती है। यह दाह या भात्मदाह अपने-आप में बहुत चिताजनक है और 
इससे यह साफ मालम होता है कि यह सब विवाह के नाम पर ही होता है। अधिक 
समय तक लड़की का विवाह न होने पर तरह-तरह की आलोचना होती हैं, जो लड़कियां 
किसी काम में पारंगत हो जाती है, उनके लिए भी विवाह बहुत आवश्यक माना जाता 
है। जब तक उनका विवाह नहीं होता, तब तक उनके माता-पिता एक तरफ अपनी 
लड़को के गुणों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे उनका विवाह न होने की वजह 
से दुखी और चितित भी होते हैं। इसके कारण लड़कियों के ऐसे विवाह हो जाते हैं कि 
उनको दाह या आत्मदाह का शिकार होना पड़ता है। भाजकल जाति, धर्म और देश 
आदि का तो बन्धन उठ रहा है, पर उसको जगह दहेज का बन्धन मजबूत हो चला है । 
जो लड़का जितना ज्यादा पढ़ा-लिखा और कमाऊ होता है, वह उतना हो ज्यादा दहेज 
मांगता है। वास्तव में जब तक यह विवाह संस्था रहेगी, तब तक लोगों के सामने यह 
परेशानी आती ही रहेगी, तो क्या विवाह संस्था हमेशा वनी रहने वालो हैं ? 


स्त्री पर बन्धन 

मैं यह मानता रहा हूं कि विवाह भी स्त्री पर एक बड़े बन्धन के रूप में है । 
किसी जमाने में यह कहा जाता था कि स्त्री बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में 
पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है और उसे बसे ही रहना 
चाहिये। आज इस बात का कोई महत्व नहीं है। स्त्री उतनी ही स्वतन्त्र है, 
जितना पुरुष है। तब विवाह ही स्त्री के जीवन के बन्धन के रूप में क्यों रहे ? हम 
बन्द समाज से मुक्त समाज की ओर बढ़ रहे हैं और विज्ञान की उपलब्धियों और 
सम्पन्नताओं के कारण जीवन के सारे प्रश्नों पर मुक्त चिन्तन आवश्यक है। यह 
कहना मुर्भे सरासर गलत लगता है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हमें साफ- 
साफ यह मानना चाहिये कि विवाह दो लोगों के बीच कामेषणा की तृप्ति का केंद्र है । 
अगर यही केंद्र मुख्य है, तो इसमें जाति या धर्म का भेद महत्वहीन है । 

शुरू में विवाह एक संस्था के रूप में नहीं था, पर ज्यों-ण्यों सभ्यता आगे 
बढ़ी और स्त्री पर पुरुष का वन्धन बढ़ता गया, त्यों-त्यों वह संस्था वन गया। 
उसे संस्था बने भी हजारों वष हो गये ! यह उन संस्थाओं और प्रथाओं में हैं, जिनसे 
नारी को वन्धन में रखा गया है और रखा जा रहा है। नारी जैसे-जैसे इन वन्धनों 
से मुक्त हो रही है, वैसे-वेसे धर्म और नैतिकता चिल्ल-पों मचा रही है। विवाह दो 
आत्माओं का मिलन है, एक धाभिक कृत्य है, सतानोत्पत्ति की सामाजिक भूमिका है, 


तोन सौ चोतोस 


स्त्री की सुरक्षा आदि का साधन है--ये सारी वातें छूठी है। बस्तुदः विवाह योन 


इच्छा की पूति का सर्वमान्य साधन है और इसमें भी पुरुष जितना क्षघिकार स्ष्ी पर 


इखना चाहता है, उतना रुत्री पुरुष पर नहीं । इंग्लैंड में तो कोर्ट के द्वारा यह भी 


० 


फँंसला दिया गया हूँ कि विवाह दो पुरुषों के बीच भी हो सकता हैं। अछग-भख्ण 
समय पर अलग-अलग देथों में जलग-अलग घर्मो गौर जातियों के द्वारा अलग-अलग तरह 
की परिभाषाओं में विवाह को बांधा गया हैं। परन्तु एक भी परिभाषा सम्पूर्ण 
नहीं हैं । 

थोड़े दिनों पहले मेरे यहां स्वीडन के एक मित्र आये थे, विवाह की बान चली 
तो वे हँसने लगे । वे खुद एक स्त्री के साथ रहते हैं और उन दोनों के बीच यो 
सम्बन्ध भी हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वे दोनों किसी संस्था या प्रया के रूप 
विवाह करें। वहां जितना पुरुष स्वतन्त्र हें उतनी ही स्त्री भी स्वतंत्र है। वास्तव 
में आज वा सारा सामाजिक नवचितन सारे बंधनों को हटा रहा है, तवे विवाह सेते 
संस्था भी वयों रहे ? वहां यह जरूरी नहीं हे कि संतान को अपने पिता का ही नाम 
बताना पड़े। जिस मां ने उसको जन्म दिया है, उसी का नाम दर्ज कर लिया जाना 
हैं। अब नये सामाजिक परिप्रेध्य में पश्चिमी देशों में संतानोत्पत्ति के प्रश्न हैं 
नहीं खड़े होते जौर हों तो भी किसी प्रवागर वा बन्धन नारी के जीवन पर नद्गी छूगता 
और नहीं लगना चाहिये । घरनचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “शेष प्रश्न' में लिया 
हैं कि “सतीत्व ही सम्पूर्ण नारीत्व नहीं है ।” उन्होंने बिलयुल्द स्पप्ठ बक्ा था मिः 
“हृदय में प्रेम नहीं, नो मंत्रपूत विवाह विडम्बना मात्र है । 

एव बार रव० डा० राममनोहूर लोहिया ने मुभसे रहा था हि रची के 
सम्बन्ध में शारीरिक शुचिता वी बात उठा कर पुरुष अपने को निरंतर पविष मानसे 
हुए स्त्री को अधिकारपूर्वक बांध कर रखना चाहता है। यह रह ओर गखस चिसस 
है। दस तथाकथित शुचिता की मान्यता नारी के व्यक्तित्व और उसके बिशास में 
निरन्तर बाघा पहुंचाती है । यही कारण है कि बहुन दिनों तमा समाज ने विभगा 
विवाह को स्वीकार नहीं किया और उसके छिये रवृ० प० ईश्यरसरद्र बिद्यासागर 
को काफी परिश्रम करना पड़ा । यदि विवाह हे बन्धन में बंधे बलि कौर पर्मी 
भावनात्मक मैत्री और परस्पर आकर्षन थे अभाव में थघौन जीवम में ममरभम नागीडत 
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हिनम बे 


सकते, तो वे स्वतन्ध्र यौन सम्बन्ध कयो ने अपनायें । इसमें खिदने बाझे वही को 
जो धर्म ओर नैनिकता के आकाथ में बैठे हुए बासे बसे है, जब वि उमीन पर फोवस 
इतना खुला और बदला हुआ है । 

वियाह के बन्यनयुक्त वातावरण में इतना हहह़ है. घलनी झगारि है, इसना 
शाहाकार है कि जो लोग सामाजिक निर्येधों के लारण इस बरधन को सोदआर शाहर 
नहीं निहल सकते, थे अनेक प्रखार मो विकृतियों के शिरार तो हा छत 
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में बतृप्ति जौर असंतोप में: झारघ हो रग्घरी । 
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वियाह पर में जानि, परम, ये झोर प्रदेश हे मद उपनहाट गये ही डर ममतरा 
ड५ 
डे 


तह 
ग्यौहाति भी दे दो गयी #, 


बढ़ रही है और यह विवाह संस्था के खोखलेपन को ही साबित-करती है । कई लोग 

तलाक के वारे में अमरीका का उदाहरण देते हैं कि तछाक की वजह से. वहां. कई 

समस्याएं खड़ी होती हैं । पेर, ऐसे प्रश्न कहां नहीं खड़े होते. ? हमारे देश में जहां 

तलाक, होते. हैं, जीवन का हाहाकार सुनाई पड़ता है। . हट व 
परिवतंत व सुधार की सांग 


विवाह संस्था के नियमों और पद्धतियों में बराबर ही परिवर्तन और सुधार. 
की मांग बढ़ रही है, परन्तु लोगों को यह साफ-साफ बताने की हिम्मत नहीं होती है । 
जो संस्था सड़ चुकी हैं और जिसकी सड़ांध जीवन को संड़ा रही है उसे खत्म करने की 
बात भी प्रकट करने का साहस लोग नहीं करते । अमरीका में भी वैवाहिक : जीवन 
की विक्ृतियों को मानते हुए भी न्यायमूर्ति लिडसे ने विवाह संस्था को खत्म करने की 
बात 'कहने की हिम्मत नहीं की । जो छोग विवाह संस्था के इस रूप से भयभीत 
होते हैं, वे भी सुधार के अनेक उपाय तो बताते हैं, पर वे सारे उपाय अपूण ही हैं। 
जब तक विवाह संस्था का मलोच्छेद नहीं होगा, तब तक समस्या वनी ही रहेगी । 
हमारे देश में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने नया हिन्दू कोड बनाकर नारी को कुछ तो 
मुक्ति दिलायी ही। पर वे भी केवल हिन्दुओं के लिए ही नया कोड बनवा सके | 
इस देश में रहने वाले मुसलमानों को वे नहीं छ. सके। इसका फल हमें आज तक 
भोगना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति छागला ने ठीक ही कहा था कि हिन्दुओं के लिये 
नया कोड बनाने और उसको मुसलमानों के लिये छागू न करने की बात स्व० पं० 
जवाहरलाल की एक बड़ी भूल थी। 
हम संक्रमण काल से ग्रुजर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि आज की स्थिति 
को बदलने के लिये हम जो कुछ प्रयत्न करेंगे, उससे बड़ी उथलू-पुथल होगी । विवाह 
संस्था कब हटेगी और सारे संसार में नारी पर लगे हुए बन्धन कब टूटेंगे, यह कहना 
बहुत कठिन है। लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यह संस्था भी हटेगी और 
- खत्म होगी । इसमें शायद वर्षों लग जायें, पर यह स्थिति आ सकती है कि स्त्री 
औरं पुरुष अपनी पसन्द से अपनी इच्छा के अनुसार अपने को स्वतंत्र ' रखते हुए साथ 
रहें, वे चाहें तो उनके बीच यौन सम्बन्ध भी रहें और चाहें तो सन्तानोत्पत्ति ' भी । 
और समाज उन पर उंगली नहीं उठाये । वास्तव में अब युग परिणय का नहीं 
प्रणय का है, यानी दो व्यक्तियों के वीच परम्परा का नहीं भावनात्मक मैत्री और 
सह-जीवन का सम्बन्ध रहे । 
('धर्मयुग', दे अप्रेल, १९५३) 


न्ल्ड 
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'मारवाड़ी' डब्द : मराठी-गुजराती कोड 


लगभग चालीस वर्ष पहले, जब अखिल भारतवर्पीय मारवाड़ी सम्मेलन का 
का जन्म हुए दो तीन वर्ष ही हुए थे, समाज के कुछेक बन्धुओं ने सम्मेलन का ध्यान इस 
बात की ओर आकर्षित किया था कि मराठी भौर गुजराती भाषाओं के कतिपय कोज्ञों 
में 'मारवाड़ो' शब्द का बहुत ही विकृत ओर अनुचित भथे दिया गया है भोर सम्मेलन 
द्वारा उसका प्रतिवाद किया जाना चाहिये--उस आर्थ को सम्बन्धित कोशों से हटवाना 
चाहिये। मैं भी उस समय सम्मेलन का एक सक्रिय कार्यकर्त्ता था। मुर्म स्मरण है कि 
सम्मेलन को ओर से सम्बन्धित कोशों के सम्पादकों-प्रकाशकों को श्रतिवाद के पतन्न भेजे 
गये थे, और साथ ही सरकार को भी लिखा गया था। उसका फल भी हुआ था । 
सन्‌ १९२४ में प्रकाशित 'माडन॑ ग्रुजराती-इगलिश डिक्शनरो? (दो खण्ड) के संकलन- 
कर्ता और प्रकाशक ने जिन अर्थसूचक शब्दों पर आपत्ति की गई थी, उनको हटा देने का 
आश्वासन दिया था। उन्होने वेसा किया भी । अभी इसका प्रमाण भी मुझे मिला । 
कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्थालय में मुझे उतत्त कोश के सन्‌ १९२५ के हो संस्करण को 
देखने का अवसर मिला । उसमें द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ११९७ पर “मारवाड़ी” का 
अंग्र जी में जो अर्थ दिया गया है, उसकी अन्तिम दो पंक्तियों पर चिप्पी लगाई हुई है। 
उस चिप्पी से अर्थ-रूप में दिए गए जो शब्द ढेक दिये गये, उनके बाद जो शब्द रह गये 
उनके बारे में आपत्ति की शायद कोई बात न हो; हालांकि ऊशाञयाणाा०05 और 
प्रांइशए (कंजूस, कृपण) शब्द अभी भी हैं । ह 

मुझे ठीक याद नहीं कि जो चर्चा इस विपय को लेकर उस समय छिड़ी थो, 
चह कव बन्द हो गई और किस परिणाम के साथ ? क्‍या बाद में छोगो ने इसे निष्फल 
माना या अनावश्यक समझा ? कुछ कार्यकर्साओं का विचार उस समय यह भी था कि 
जिन लोगो ने इस प्रकार का असंगत और अनुचित भर्थ किया है, वे अज्ञानो और 
नासमम हैं--- जानवूककर उन्होंने मारवाड़ी शब्द का ऐसा अनर्थ करके मारवाड़ी समाज 
पर आक्रमण नहीं किया है । यदि इसको किसी प्रकार का आरोप या आक्रमण मान्रा 
जाय, तो उसो कोश में 'मुसलमान' शब्द के अर्थ में ॥509/०ए०४5 शब्द का प्रयोग भी 
तो वैसा ही है। कोश के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ १२१४ पर 'मुधचलमान' शब्द का अर्थ 
प्रतिपादित करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया गया और वह आज भी विद्यमान है । 
जो हो, बात्त वहीं समाप्त हो गई और तदनन्तर वर्षो तक फिर इस बारे में कुछ नहीं 
सुना गया । 

विछले वर्ष पुनः यह चर्चा शुरू हुई। विश्वेपतः महाराष्ट्र में रहने वाले 
मारवाड़ी वम्धुओं ने इस ओर सारे देश के मारवाड़ी समाज का ध्यान भआाकपित किया 


तीन सी संधोत्त 


और समाज की कतिपय संस्थाओं ने इस प्रकार के अर्थ-प्रतिपादन के विरोध में एक 
आन्दोलन भी खड़ा किया, पन्र-पत्रिकाओं में भी इसकी चर्चा हुई। महाराष्ट्र और 
गुजरात की सरकारों को प्रतिवाद के पत्रादि भी लिखे गये। सम्मेलन के पास भी कई 
स्थानों से कई मित्रों और संस्थाओं के पन्न आए । सम्मेलन का सभापति होने को हैसि- 
यत से मैंने इस विषय पर यथा प्रसंग अपने विचार प्रकट किये पर मुर्भ केवल इससे हो 
संतोष नहीं हुआ । सम्मेलन के मध्यप्रदेशीय संगठन के विशिष्ट कायकर्त्ता अकोला 
निवासी श्री जमनालाल जी गोयनका, जो विगत चुनावों तक महाराष्ट्र की विधान सभा 
के सदस्य थे और महाराष्ट्र शासन में उपमन्त्री भी थे, से हमने सारी स्थिति को समभने 
की चेष्टा की । जब कुछ अससे पहले वे कलकत्ता आए थे, तो उनके साथ विस्तार से 
इस विषय में चर्चा हुईैं। उनसे यह भी विदित हुआ कि जब यह विषय महाराष्ट्र के 
मुख्यमन्त्री के सामने आया तो उन्होंने भी आपत्तिजनक अर्थे-प्रतिपादद को गलत -और 
अनुचित बताया और सरकार इस विषय में आवश्यक और उपयुक्त कार्रवाई करेगी, 
ऐसा भी कहा । बाद में देश में जो राजनोतिक उलठ-फेर हुआ, उसमें कितनी और क्‍या 
कार्रवाई हुई, इस बारे में कुछ पता नहीं चला । 

इसी बीच मेरे मन.में यह बात उठी कि जिन कोशों और उनमें प्रतिपादित 
भारवाड़ी शब्द के अर्थ को लेकर सवाल उठा है, उनका समुचित अनुसंधान करके वस्तु- 
स्थिति को जानने और समभकने का प्रयत्न करूँ । मेरे तई अभी तक बात सारी ऊपर- 
ऊपर ही चलती थी--जिन कोशों की बात को लेकर चर्चा है, उतको भभी तक देखा-- 
पढ़ा हो नहीं । अनुसंधान की बात मन में भाते ही यह भी खयाल आया कि देश का 
सबसे बड़ा पुस्तकालय 'राष्ट्रीय ग्रन्थालय' तो कलकत्ता में हो है। यहाँ इस प्रकार का 
अनुसंधान सुविधा से हो सकता है। वहां के जो अधिकारी मेरे मित्र हैं, उनसे इस बारे 
में मैंने चर्चा की । श्री बद्रीनारायण जी झोॉवर, जो माहेश्वरी समाज के एक विशिष्ट 
कार्यकर्ता है, भमरावती जिला मारवाड़ी संघर्ष समिति, अमरावतो की ओर से इस 
सम्बन्ध में प्रकाशित-प्रसारित साहित्य लेकर मुझसे मिले । उनके मत में एक प्रश्न यह 
भी उठ रहा था--क्‍या 'मारवाड़ी' का इस तरह का विक्ृत, दुर्भावनाजनित और अप-* ; 
मानकारी अर्थ देनेवाले कोझों के विरुद्ध कानूनी कारंवाई नहीं हो सकती ? | 
॥ ये सब बातें होने पर उपलब्ध कोशों का पूरा अनुसंघान करने. की बात मेरे मन 
में और तीन्न हो उठी और मैंने इस दिशा में छान-बीन करने की ठानी। राष्ट्रीय 
ग्रन्यालय को ओर से सन्‌ १९६४ में भारतीय भाषाओं के कोशों की एक तालिका 
प्रकाशित की गई थी । उसी को मैंने अपने अनुसंधान का भाधार वनाया। इसी 
तालिका के अनुसार सन्‌ १९६४ में सब तरह के कोशों की कुल संख्या मराठी में ९९ 
और गुजराती में ८४ थी । इनमें से गुजराती के ९ और मराठी-के २० कोश राष्ट्रीय 
ग्रन्थालय में उपलब्ध हैं। गुजराती और मराठो के इन सब २९ कोशों में 'मारवाड़ी 
शब्द का अर्थ निम्न प्रकार मिला ३-- 

मराठी कोश 

() (०65च्रणाय3 िगरवाएओं साश्ींज. फांग्रांगाधए-?प्रणांभाव्त 

एफ शाभधा80 (७0886 270. &४ए799 072७2 60: 9रप्र॥8079 599, 


तीन सौ अड्॒तीस 


90079, माह र्ताणा 83, इलटणाते र्कंगा : 857, एणञजार्टालटत या 
णी 5९००॥० €ींणा : 975. 

मारवाड़ी (मख्ड)--र०वगाए ॥0 मारवाड़, 8 ९०0एशाह शाह 0 6 
ह07 0 ठण्ाकी 35 'श०फज़िवा65 00 ही९ टिव४, 2-४0 ए८ ठ्ी शी ९0प्राएए 
छण ब्कूए०१ 659, 00 गाथा ण0 थाएं0ज गाधाउशैए९५ 8५ एणगराएाभातीश5 जात 
शा०ए९५, 3३-+6०१ भीपडरणेज 0 8 ढणाएएडए धाते का2एंआ। (ली०0ए, 

(२) श्री भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश : लेखक--रघुनाथ भास्कर 
गोडवोले । प्रकाशक चित्रशाला प्रेस पुणे । प्रथम संस्करण-१९२८ 'मारवाड़ी' शब्द है 
ही नहीं । 

(३) राजवाड़े मराठी घातुकोश (भाग पहिला) लेखक--के० विश्वनाथ 
काशीनाथ राजवाड़े । सम्पादक--कष्णजी पांडुरंग कुलकर्णी। प्रकाशक--राजवाड़े 
संशोघन मंडल, धुले । 

प्रथम संस्करण---१९३७ 

मारवाड़ी? शब्द है ही नहीं । 

(४) महाराष्ट्र शब्द कोश :--सम्पादक--यशवंत रामकृष्ण दांते, चिन्तामण 
गणेंशकर्वे, आभादोश्कर और चिन्तामण शंकर दातार | प्रकाशक--महाराष्ट्र कोशमंडरू 
लि०, पूना | प्रथम संस्करण-- १९३८ 

मारवाड़ी--५० मारवाड़ देशॉतील व्यापार घंदा करणारी एक जात्त, तीतील 
व्यक्ति, वि० १-मारवाड़ देशाँ सम्बन्धी २--तहं शोय (व्यापार करणारे लोक) ३-- 
ल० धूत॑, शठ, कृपण, कावेवाज, व्यवहार-दक्ष (सं० मरु) म्ह० मारवाड़ी मित्र नाहीं, 
पायखाना पवित्र नाहीं, व्यणा--५० कंजूशपणा, (पृष्ठ २४७२ खण्ड--६) 

(५) श्री ज्ञानेश्वरी शब्दार्थ कोश : लेखक--शिवाजी नरहर भावे | प्रकाशक-- 
ग्राम सेवा मण्डल, वरधा | प्रथम संस्करण--१९५१ । 

'मारयाड़ो' शब्द नहीं हे । 

(6) 6 &फ्थशशापशका 50००0 छीटीणाशए (४४०॥- 28 !९॥9॥) 
89 शाध॑तालः 0थ्यार्वी ए४72९, एफप्जाआआल्त 99 शञा] ९, 6, क्वावाएएवआआ 9६ (८ 


कैाज्जापएशाता 2शि655, 95/], शावकों बश्चमए्ट॑थआ,, 2003-4, या ९तीणा-- 
9]], $९५९४0 7०977--955. 


मारवाड़ी'-.8, 7७47॥॥8 ६०0 मारवाड़, ]रश/ाए९८ णी 3 ८0परा५- 

(७) मराठी शब्द रत्नाकर (मराठो शब्दोंचा मराठींत अर्थ देणारा कोश)-- 
सम्पादक--के ० वासुदेव गोविन्द आपडे। प्रकाशक--आनन्‍्द कार्यालय प्रकाशन, 
पुणं। प्रथम संस्करण--वर्ष नहीं दिया गया है। चतुर्थ संस्क्रण--१९५६ 

मारवाड़ो---(सं ० मरु० पु०) मारवाड़ो देशॉतोल लोक, कृपण, व्यवहार 
दक्ष । (पृष्ठड--४७३) 

(८) आधुनिक मराठी वाहमया्रा इतिहास: लेखक--क्ष० ना० देशपांड । 
प्रकाशक--ह्वीनसी प्रकाशन पुर्ण । प्रथम संस्करण--१९५५ 

मारवाड़ी”? शब्द है ही नहीं । 


तोन सो उन्तालीद 


(९) वेदभी बोलीचा शब्दकोश : लेखक--देवीदास गंगारामजी सोटे 
प्रकाशक देवीदास गंगारामजी सोटे, वर्धा । 

मारवाड़ी? शब्द है ही नहीं । 

(१०) ज्ञानेश्वरी चें शब्द भांडार ; सम्पादक--रामचन्द्र नारायण वेलिगकर 
प्रकाशक--म राठी संशोधन मंडल, मु बई--२ प्रथम संस्करण--१९४५९ 

मारवाड़ी शब्द है हो नहीं । ह ह 

(११) ऐतिहासिक शब्दकोश : लेखक--य० न० केलकर | प्रकाशक-- 
ठोकल प्रकाशन, पुणे । प्रथम संस्करण-- १९६२ (दो खण्ड) । 

... मारवाड़ी' शब्द नहीं है। 

(१२) महाराष्ट्र--सारस्वत ( पुरवणोी सह ): लेखक--के ० विनाय< 
लक्ष्मण भावे। पुरवणी लेखक--शं ० गो० वुलूफूल | प्रकाशक--पापुलर प्रकाशन 
सुम्बई-३४ । पाँचवाँ संस्करण--१९६३। 

मारवाड़ी? शब्द नहीं है । 

(१३) श्री गणंश कोश--सम्पादक--अमरेन्द्र गाडगी। प्रकाशक--वोर 
ऐड कम्पनी प्रा० लि० मुम्बई-२ | प्रथम संस्करण-- १९६८ | 

मारवाड़ी शब्द नहीं है ।' 

(१४) आभादर्श मराठी शब्द कोष: सम्पादक-प्रहलाद नरहर जोशी 
प्रकाशक--विदर्भ मराठावाड़ बुक कं०, १३३४, शुक्रवार पेठ पूना-२। प्रथर 
संस्करण--- १९७० । 

मारवाड़ी! (न)--१-मारवाड़ देशातील व्यापार धन्धा करणारी एक जा 
वाँ तीतील व्यक्ति २--मारवाड़ी देशासम्बन्धी ३--तद्देशीय व्यापार धन्धा करणा' 
लोक ४--धूर्त, शठ, कृपण, कावेवाज, व्यवहारदक्ष (स) व्यणा (पु०) कंजपय 
(पृष्ठ ९४९) । 

(१५) बृहत्‌ मराठी--हिन्दी शब्द कोश : सम्पादक--ग्रौ० १० नेने, श्रीपा 
जोशी । प्रकाशक-महाराष्ट्र भाषा, सभा, पुणे । प्रथम संस्करण-१९७१। 

'मारवाड़ी--पु०। मारवाड़ी, मारवाड़वासी, राजस्थान का निवासी 
२--बनिया वि० कंजूस, मक्खीचूसपणा--पु ० कंजूसी (पृष्ठ ५७८) 

(१६) भारतीय संस्कृति कोष : (आठ खण्ड ) सातवां खण्ड। मरार्टठ 

भाषा व साहित्यते राजस्थान 

सम्पादक--महादेव शास्त्री जोशी, 

सह सम्पादक--सो ० पद्मजा होडारकर । 

प्रकाशक--भारतीय संस्कृति कोष मण्डरू 
४१०, शनिवार पेठ, पुणे-३० 

प्रथम संस्करण-- १९७२ 

मारवाड़ी--मारवाडातीरकू देशना मारवाड़ी म्हणतान, राजस्थानातौल 
जोधपुर या संस्थानालाय मारवाड़ दुसरे नाण होते मारवाड़ना शब्द, मर॒ुवार या मरुस्थर 
वाचक या अपभ्र श आहे । - 


तीन सौ चालोस . 


>भारवाड़ी लोक सांप्रत भारताच्य सर्व भांगांत पत्तरलेले आाहेत। व्यापार 
ही न्त्याँचा मुख्य व्यवसाय होय । ते बहुतेक वाणी म्हणूच मोलखले जातात | कारण 
खेड़ोपाडी त्यांचीवाण । सामानाची दुकाने असतात। त्याच्यांन अग्रवाल, भोसवाल, 
खण्डेलवाल, पोरवाल, मैंश्री भशा अनेक जाती भाहेत। तमेच ब्राह्मण ही बाहेत। 
त्यांचांतील ब्राह्मण आपणास ६- ज्ञानी ब्राह्मगम्हण वितात। कारण सहा प्राचीन 
ऋषपी पासून आापलछो उत्पत्ति काली । बसे ते मानतात । त्या पोरेजातोचों नावेद- 
ध्यवत्त, गृजरगौड, खण्डलवाल पारीख, शिल्लाल व सारस्वत अशी बाहेत । त्पांच्यांत 
लग्न संबंध होत नाही, पण रीतीभाँती, भाषा पाँवरुन ते मुलात एकान्य जातौचे असावे 
भसेवाटते ।  मच्या वेद यजुवेद असून, शाखा माध्यंदिन भाहे : 

महाराष्ट्रात याँची वसती बरीच भाह। त्याँतोल काही जेब भाहेत; 
तरफाही वैष्णव आहत । गिरीचा वालाजी हा वेष्णाँ चा देव आहे । 

मारवाड़ी लोक मेहनती, शांत व मितव्ययी आहत । ते व्यापार वरोबर व 
साधकारी व दलाली करुन वेरच श्रीमंत भाले भहेत । त्यांची भाषा मारवाड़ी ही 
गाहे। ते बहुतेक शाकाहारी अयून, डालरोटी वतूप त्याँचे मुख्य अन्न मसते । 

जाट मारवाड़ी म्हणून एक जात आहे । त्याजातीचेलोक मद्यमांसेहारी आाहेत 
तो शेती करतात (म० ज्ञा० को०) खांड ७--पृष्ठ--३ ३७ 

(१७) मराठी विश्वकोश : परिभाषा संग्रह। सम्पादक--श्री लक्ष्मण 
शास्त्री जोशो ।  प्रकाशक-+महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, वम्बई। 
प्रकाशन--१९७ ३ 

'मारवाड़ी' शब्द है ही नहीं । 

(१८) मराठी वाह्टमय कोप : प्राचीन खण्ड 

मुख्य सम्पादक--अ ० ना» देशपांडे 

प्रकाशक. “नागपुर, विद्यापोठ प्रकाशन, नागपुर 

प्रथम संस्करण---१ ९ ७४ 
मारवाड़ी” शब्द है ही नहीं । 

गूजराती कोश 

(7) 6 एम्लाश छाजींणाभजण (6ठणीभानयाह्ञा॥)) 089 #श5शातेव5 
पा, एफकस्‍शारएत छ9 एजाणा 29655, 8070999५ ॥॥ 868. 

मारवाड़ी शब्द है ही नहीं । 

(2) है छॉजाणाथ (0णा्णं बयात ठगीगा-धाहीजा) सण्राफ्रॉल्त 5ए 
(759075 फोपी 8्शा क्‍035 शा0 फ्रशीतंडशा 095 क्री ग्रीशेयशा 9४5 थाएं 
एण्णाज्रालत 99 धवागां4एक्त 0दाशररयों 2८5५5 शा 885. 

मारवाड़ी :-- 

(१) मारवाड़ देश सम्बन्धी 

(२) (॥7) ए देश ना छोक, 

(३) (०) कंजूस 

(४) ठग, हरामसोर, 


तौम सी इकतालीस 


4-रछ|वगाए 0 'शिक्चफ्रव्त २०-४७ शैश्षफ्रक्यप - 3--?क्षाआंगर0ण0ा75 
4--2& ०8९४ 8 70208. (पृष्ट ७५७) ; 
(३) गुजराती भाषानो कोश : (नौ खांड) 
प्रकाशक-गुजराती वरनाकूलर सोसायटी, गहमदाबाद । 
प्रकाशनकाल---१९ १६-०१९२३ 
“मारवाड़ी वि० मारवाडनु, मारवाड- 
सम्बन्धी, मारवाडनुवतनो । 
पृष्ठ--५२ (--मसेव ) 
(4) परश्रह श०त&ाआ 0एएागांनशाह्टागा फ़ॉंगांणाभए ठणाओंल्त एफ 
छाधभाएड्परक्रावण गाशप्राधा शैलााव३ चधातव म्राधाराएया। आआधाएड्पांटाशा। 
शक्राब--५०ंप्रगा०  & 2, ?7७स्‍8॥66 व 925. 
मारवाड़ो' 
80]. ($. मरूवाह & 065०० ) मरू--8 जद्व॑०ा6४४ ०णाधएएए धात वाट 
8 76ए20ा .२62गं708 (0 'शक्षाप्94, 
2, एथ्ाशं॥07008, ग्रा।ं5४9, 
3. (8.५ ) 2 शिक्षाप्र्वती , था ग4छा970 ण (६०३० 
(४) चिप्पी लमाकर अर्थ को ढेंक दिया गया है । 
( पृष्ठ ११९७--ट्वितीय खण्ड ). 


] 


(५) साथ गुजराती जोडनी कोश । 


सम्पादन-प्रकाशन--ग्रुजरात विद्यापीठ, भमहमदावाद । 
प्रथम संस्करण--१९२९ । पंचम.संस्करण--- १९६७ । 
मारवाड़ी --- १ ...मारवाड्नू 
२-ला० मारवाड़नू 
३--पु० मारवाड़ना रहेवासी 
४-स्त्री ० मारवाड़नी भाषा (पृष्ठउ--६६२ ) 
(६) भगवद्‌ गोमंडल : सम्पादन--भगवत सिंहजी। प्रकाशन. ..गोंडल 
स्टेट, गोंडल (सोराष्ट्र) गुजरात । प्रकाशन १९५४३ । 
मारवाड़ी :...१...पु० मारवाड़ देशनोवतनी, मारवाड़-वासौ, मारवाड़नों 
रहेवासी । 
२...पु० मोटा व्याज थी नानाधोरनार माणस, गमे तेने 
नाणांधीरी तेनी पाने की रकम कढ़ावे तेवों माणस ; 
मारवाड़ी व्याज ; नफाखोरी । 
३--स्त्री ० ए नामनी एक लिपि | 
४---स्त्री ० एक घोड़ानी जात । 
प--स्त्री ० भेया अने घाघरीनी ए नामनी 
एक अटक । हिन्दुस्तानमां साहित्य घरावनारा तरे माहेनी एक आये भाषा। 
एक जातनौ राजस्थानी भाषा । मारवाड़ी भाषा। मेर लोक्ोनो एक भाग सिन्धु किनारे 


तोन सौ बयालोस 


थी मारवाड़ मां जई वस्या हतो । कोई अनुमान करे छे के मेवाइनु अपन्नश मारवाड़ 
थयो छे । तथा मारवाड़ी भाषा प्रान्तीय भाषातरी के वोलायडे । 
६--न ० ए नामणी अटकनू माणस | 
७--वि० ए नामनी अटकनु । 
८--वि० मारवाड़ ने लगतु । मारवाड़ सम्बन्धी । मारवाड़नु । 
९--वि० लोभी, कंजस, मक्खीचूस, धुतांऊ, कस काढ़े तैव, ठग, लच्यु, 
हरामखोर | पृष्ठ श्थ/-छए८घ७ .. ...रः 
(७ ) विनीता जोड़नी कीश ! प्रकाशक--नवजो वन प्रकाशन, अहमदाबाद । 
प्रथम संस्करण १९५४। 
मारवाड़ी --मारवाड़ रजपूतानामा भावेलो एक प्रदेश । 
मारवाडन-मारवाड़ी स्त्री । 
मारवाड़ी--१--मारवाइंनु २--कंजूस (छा०) ३-मारवाड़नों रहेवासी 
४--स्त्री ० मारवाड़नी भाषा (प्ृष्ठ--५३४) 
(8) प॥6 इातेला।'$ ०१६7 फॉंंगांणग्रथशए ( 0णाशा 0 0एधां 
था06 शाश्टांई ) 
लेखक-घधनवंत एम० देसाई एवं कांतिछाल मेहता । 
प्रकाशक--ए० आर० शेठ एण्ड कम्पनी, बम्बई । 
प्रथम संस्करण-- १९ ३६ । अष्टम संस्करण--१९५८ 
मारवाड़ी शब्द है ही नहीं । 
(9) 06998$ 80एथ्याल्टव॑ एलाीणाशए : शिाष्टी४-0फाधा ९वाॉल्त 5५ 
जि, 6. शव्ट्परातश, ?फ्गरांशाल्त 99 09]8 ?एकञ|इ९ा5. 8॥7९04090. 4775 
00007--969. 
'मारवाड़ी' शब्द है ही नहीं । 
मेरे अनुसंघान के उक्त परिणामों से स्पष्ट हो जाता है कि मराठों के १८ 
कोशों में से ११ में तो मारवाड़ी शब्द है ही नहीं भौर ४ में जो अर्थ दिया गया है, वह 
समीचीन है । केवल तीन कोशों में ऐसा बर्थ प्रतिपादित किया गया है जिसके बारे में 
आपत्ति की जा सकती है। साथ हो यह भी स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित 
कोशों में मारवाड़ी शब्द है ही नहीं, इसी प्रकार गुजरातो के उक्त ९ कोशों में से ३ में 
मारवाड़ी शब्द है ही नहीं भौर ४ में जो पर्याय और परिभाषा दी गई है, वह समोचीन 
है । केवल ३ कोशों में प्रतिपादित अर्थ अनघंका री है-आपत्तिजनक है । उवत जानकारों 
से यह भी लगता है कि जो अयथं आपत्तिजनक है, उसको लिखने के पीछ कोशकारों को 
दुभविना और बालुपित मनोवृत्ति नहीं है, वल्कि लाक्षणिक झूप में बहू परम्परा से चला 
गाया है। किसी प्रकार की व्युत्पत्ति या बैयाकरणीय नियमों के आधार पर 
नहीं है। इसी प्रकार से पाठ िंठतला 6ठणागां शाष्टांग्रा फॉलांणाआाए में 
मुसछमान शब्द का अर्थ देते हुए ग्रांइमां०४०ए७५ दाब्द का भी प्रयोग किया गया है । 
कुछेक कोपों के प्रावक्थनों को पढ़ने पर मेरो यह धारणा हो पुप्ट हुई है। वास्तव में, 
मराठी गौर ग्रुजराती भाषियों के द्वारा देनन्दिन व्यवहार में मारवाटो नाम से जो भी 


तोन सौ तैदात्रोप्त 


भर्थ-बोध चला आता था, वहाँ ले लिया गया है। मैंने जो सब .कोश देखे हैं, उनमें जे ० 
टो० मोल्सवर्थ ( १७१९५-१५७२ ) का मराठी-अंग्र जी कोश सबसे पुराना है। -उसकां 
प्रथम प्रकाशन १८३१ में हुआ था. और दूसरा संस्करण १८५७ में हुआ था। प्रथम 
संस्करण में ४० हजार शब्द थे और दूसरे संशोधित परिवर्धित संस्करण में ६० हजार 
छब्द है। इस परिव्धित संस्करण का पुनमु द्रण सन्‌ १९७४ में हुआ है । उसमें दिये गये 
अथे की अन्तिम पंक्ति में प्रतिपादित है--/ब9|॥0०6 भीप्रश्मएलए ६0 & एप्रामा।ह धात 
[4एं४॥ (00ए ? जिसका मतलब है--आम लोग जेसा सुनते-समभते हैं, मारवाड़ी 
चालाक और धूत॑ आदमी का नाम है। आपत्ति करने वाले कुछ लोगों ने-- शपशएलेफ 
शब्द को “50णण्शंए्०ए” समझ और कह कर उसके बारे में चर्चा की है। यह भूल 
सुधारी जानी चाहिए। मोल्सवर्थ ने किन आधारों पर और किस अधिकार से 
अपने कोश में विभिन्न शब्दों के अथ प्रतिपादित किये हैं, यह जानने की जिज्नासा मन में 
उठने पर मैंने उनका लम्बा प्राक्कथन ध्यानपूवंक पढ़ा और जैसी धारणा हमने बनाई 
थी, वह सच निकली | उन्होंने अपने प्राक्कथन में लिखा है-- ह 
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अपने प्रावकथन के उक्त अंश के द्वारा मोल्सवर्थ, जिनका कोश-निर्माण के पीछे 
मूल उ्दं श्य, उन दिनों महाराष्ट्र में आकर रहने और काम करने वाले अंग्र जों को महा- 
राष्ट्री लोग जो भाषा बोलते थे, जिन शब्दों को रोजमर्रा के कामों में व्यवहार करते 
थे, उनके बारे में जानकारी देना था, ने बात साफ कर दी है। “मारवाड़ी' शब्द का 
अथ देते हुए उन्होंने भी आम मराठी लोग जो समभते और बोलते थे, वह लाक्षणिक 
अर्थ के रूप में जोड़ दिया है । अतएवं मोल्सवर्थ की सचाई और ईमानदारी पर ग्रुजायश 
नहीं है । ऐसा लगता है कि मोल्सवर्थ के द्वारा दिया हुआ यह अर्थ परम्परावश मराठौ- 
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और साथ ही गूजराती के कोशकारों ने भी ले लिया । एक तरह से यह परम्परायत बर्य 
घन गया। उस समय अति डेढ़ सौ वर्ष पहले मारवाड़ी समाज के जो लोग महाराषप्ट 
गौर गुजरात की तरफ जाकर बसे थे। वे एकांतिक रूप में व्यापारी थे बोर ऊंची 
व्याज-दरों पर रकम उधार देने का धंधा करते थे, इसमें सनन्‍्देह नहीं किया जा सकता ॥ 
वे जितना उपाजन करते थे, उसकी अपेक्षा खचे बहुत कम करते थे, और परिणामतः 
पूजी जमा करते ये। जिप्त प्रकार की परिस्थितियों में और जो उद्देश्य लेकर वे राज- 
स्थान से इन प्रदेशों में आये और बसे थे, उसे देखते उन्होंने जो किया और जैसा जीवन 
जिया, उसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं या । व्यापार ही उतका सब कुछ था गौर व्यापार 
के साथ जो कुछ गृण और दोष सहज ही जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वे मारवाड़ी 
समाज के साथ जुड़े, यह स्वाभाविक ही था । स्थानीय लोगों में जो तस्वीर बनी, वही 
नाम से, शब्द में जा गयी । उस समय मारवाड़ी समाज में शिक्षा भादि की जी स्थिति थी, 
उसमें किसी ने इस विपय में कोई ध्यान ही नहीं दिया । कहने वाले अपने ढंग से क्‍या 
कहते-वतलाते गये, वे अपने ढंग से उह श्य के अनुसार कार्य करते रहे । 

विगत पचास वर्षों से मारवाड़ी समाज में नई चेतना उदित हुई है, हो रहें 
है । न केवल उद्योग-ध्रन्घों में नये रूपों और नये तौर-तरीकों का विकास ओर प्रवर्तन 
हुआ है, वल्कि ज्ञान-विज्ञान को शिक्षा का अभूतपूर्व प्रसार हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र 
में हमारी प्रतिभा प्रकाश में आ रही है। हमें स्वयं अपना एकांगी व्यापारिक तीौर- 
तरीका खटकने लगा है। कृपणता और कंजूसी नहीं, भव तो मितव्यय के स्थान पर 
अतिव्यय की आदत बढ़ रही है। तब कोश्नों में दिये गये अर्थ के अनोचित्य की ओर 
हमारा ध्यान विशेष तौर से जाने रूमा है। ऐसा होना स्वाभाविक भो है। वास्तव में 
अब जो समाज की स्थिति बनी है व्यापक स्तर पर देश की विभिन्न प्वृत्तियों से हमारा 
जो स्थान वना भौर बन रहा है, वह उक्त कोशों के उक्त अर्थो) को गलत प्रमाणित 
करता है । अब इस प्रकार के मर्थ का परिषोघन होना चाहिए, मेरा विश्वास है, ऐसा 
होगा भी । उदाहरण के लिए सन्‌ १९७२ में प्रकाशित बाठ बण्डों के बृहद गुजराती 
'भारतीय संस्कृति कोश' में 'मारवाड़ी' के अर्थ और पर्याय में जो कुछ लिसा गया है, 
उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो आपत्ति का विषय हो । जिन कोशों में अभी भी पुराने अर्थ 
विद्यमान हैं, उनके सम्पादकों-प्रकाशकों को मारवाड़ी समाज की वतंमान स्थित्ति एवं 
स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा जाना चाहिए। “भारतीय संस्कृति कोण! का 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है, थे घ्यान देंगे और ययावश्यक 
परिवतंन करेंगे । यहाँ सिर्फ मराठो ओर गुजराती के कोओों की बात की गई है । बहुत 
सम्भव है, दक्षिण भारत की विभिन्न भाषाओं के कोणों में भी इसी प्रकार का अर्थ किया 
गया हो । दक्षिण भारत में मारवाड़ो समाज के जो लोग रहते हैं, वे अभी भी ब्याज 
का घन्धा काफी करते है--उनको ध्यान में रखकर तमिल, तेलुगु, कन्नइ, मलयालम 
आदि भापाओं के कोशों में उक्त प्रकार के आपत्तिजनक अ्थ दिये हुए ही सदलने है । उन 
कोशों का अनुसंधान उद भाषाओं के जानने वालों के द्वारा होना चाहिये। 

सारे मसले पर हमको शान्तिपूर्वक और सममझपूर्वक सोचना-विचारना घाहिए 
ओर मारवाड़ी शब्द के अर्थ के रूप में जिन विकृत, अनुचित, आपत्तिजनक दाब्दों कया 


पर ] 


नसीपतालीस 


प्रयोग किया गया है, उनका अनौचित्य खास तौर से समाज के परिवर्तित वर्तमान रूप 
का निरूपण कराते हुए, बताना चाहिए। अगर यह प्रयत्न निष्फल रहे तो सम्बन्धित 
शासकों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। साथ-साथ हमारी 
वरंमान प्रगति की यात्रा निरन्तर बढ़तो रहनी चाहिये, ताकि कोशों में अथे पढ़ने 
वाले हमारे वर्तमान स्वरूप को देखकर स्वयं उस अर्थ पर हँसे और उसे झूठा और 
गलत समझें । 


( 'समाज विकास, जुलाई-अगस्त, १९७८ ) 


में मारवाड़ी हूं 


उस दिन गुजराती के या मराठी के किसी कोश का एक उद्धरण देखने .में 
आया, जिस में मारवाड़ी झब्द का अथे कंजूस, मक्खीचुस, ठग घृणितु और न जाने 
क्या-क्या लिखा गया था। मैं एकबारगी ही भुंकला उठा, क्रोध से तमतमा उठा। 
भाषा विज्ञान का जो कुछ ज्ञान है, उससे किसी भी तरह समभ में नहीं आया कि 
मारवाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति के इतिहास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह अर्थ 
किसी ने भी किया । मेरी आँखों के सामने राजस्थान का शौयं-पूर्ण इतिहास घुम रहा 
है, मेरे कानों में उस शौयें के गौरवगान टॉड के छन्दों में गज रहे हैं। और मैं 
उद्वे लित हो उठता हूं, अपने इस इतिहास की हर पंक्ति से पूछता हूं : क्या मारवाड़ी 
शब्द की यह कदथना उचित है ? सारा इतिहास एक भंकार के साथ बोल उठता है। 
जो कुछ तुम बता रहे हो वह मुझसे बाहर की वस्तु है और जिन्होंने इस अथं-निष्पत्ति 
की सामग्री दी है उनके लिये मेरे पास कोई स्थान -नहीं है। हिजेन्द्रछाल रॉय मेरे 
इतिहास को गा रहा है और उसके गान के साथ वंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी हर 
एक भूम रहा, है, और मैं मारवाड़ो वन गया कि मेरा इतिहास ही मुझे अस्वीकार 
कर रहा है । मैं घवरा उठता हूं और उस इतिहास में जाना चाहता हुं जिसने मेरी यह 
कंदथना की है । 

इस व्युत्पत्ति के सन्दर्भ का विश्लेषण करूँ, इसके पहले मेरे सामने कितना 
क्या कहा और सुना जा रहा है जो मेरी अनुभूति में विप घोल रहा है! कितनी 
किताबों के पृष्ठ खुल रहे हैं--नाटक के, उपन्यास के, कहानी के और निवन्ध के-- 
जिनमें प्रयुक्त उपमा-विधान को वार वार इसी अथ और व्याख्या के पर्दे पर देख रहा 
है ! मारवाड़ी जिसको देखकर मैं घृणा से भर जाता हूं, व्यंग्य रेखाओं में मेरा जो 
स्वरूप निर्देशित हो रहा है उसे देखता हूँ, राजनीति की अन्तर्गोष्ठियों में, साहित्यकारों 
के जमघटों में, सरकारी कार्यालयों के वातावरण में जहाँ-कहीं जाता हूं सब कुछ देख- 
सुन समझ कर मैं भुंकला उठता हूं कि मैं मारवाड़ी हूं । 
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: . नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं हें । जो ऐसा कहते हैँ वे ईप्यॉल हैं। वे समृद्धि को 
देख कर जलते हैं ओर ऐसी बातें कहते हैं। यदि मुझ में दोष है तो दोषों से कौन 
मुक्त है ? कंजूस और मक्खीचूस किस समाज में नहीं हैं ? कूठे, वेईमान और मकक्‍्कार 
व्यक्ति दुनिया की किस जाति और देश में नहीं पर व्यक्तियों की लांछना सारे 
समाज पर क्यों ? यह सरासर एक पडयंत्र है, एक सफंद झूठ है जिसे वार वार दोहरा 
कर सच बनाया जा रहा है। मैंने धर्म के लिये, समाज के लिए, मानव जाति के लिए 
कितना क्या किया है, यह लोग नहीं देख रहे । इतने मन्दिर, इतनी धम्ंगालाएँ 
बनवायीं जिनसे लाखों लोगों को पुण्य-प्राप्ति के साधन सुलभ हुए। मैंने इतना दान 
और चन्दा दिया कि उससे देश की हजारों-हजारों संस्थाएँ चलीं मर चल रही हैं भौर 
मानवता की सेवा कर रही हैं। उनसे पूछिये, यदि मैं न होता"“*? जौर जिस 
राजनीति के प्रांगण में वैठ कर ये सारी वातें की जा रही हैं उसका रक्त मूख गया होता 
यदि उसे मेरा सहारा न होता ? लोग कितने कृतध्न हैं कि इन सब को भूल कर मेरे 
नाम का भजाक उड़ा रहे हैं; इतना घृणा भरा व्यंग हम पर थोप रहे हैं ! नहीं, में 
इसे दर्दाश्त न करूँगा । लांछना और घ॒णा की अनुभूति मुर्के खाये जा रही है। मैं 
इन कोशों को, जो इस प्रकार की घृणित व्याख्या से मु्े रंग रहे हैं, जलाकर खाक कर 
दृगा। उस सारी कला पर कालिख पोत दूंगा जो इस प्रकार से मुर्के चित्रित कर 
रही है जोर यह लोकतन्त्र है कि जिसके विधान के रहते-चलूते यह घृणा और विप- 
वमन एक जाति-विशेष के प्रति हो रहा है ! 
मैं इन कोझों को जला दूंगा । किताबों, लेखों, चित्रपटों सबको भस्म कार 
दूंगा; परन्तु इस सबसे क्‍या मैं अपने नाम की कदर्थना को हटा पाऊंगा ? जब तक 
वह तस्वीर कायम है जिसने इस अर्थ की अभिव्यंजना की है, तब तक कुछ हो नहीं 
सकेगा । जिस तस्वीर का यह अर्थ है, वह मेरी नहीं है, पर मैंने कव इस बात को 
खोल कर कहा है। वह तस्वीर कह रही है : में घन का, धन के लिये और धन के 
द्वारा हूं, और इस आदर्श पर जीवन का चर्वस्व मैंने न्‍्योछ्ावर कर दिया है। तस्वीर 
रंगों की विभिन्नता है पर अर्थ की भिन्नता नहीं; और मैं हूँ कि न वह रंग है, न अथं; 
पर तस्वीर को अपने सिर पर लिये चल रहा हु। क्‍या यह सच नहीं कि साहित्य में, 
संस्कृति में, सेवा में, राजनीति में, स्वत्त हमारा माध्यम एक ही रंग को उभार रहा है ? 
में एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, एक मनोवृत्ति घन गया हूं । मैं जहाँ जाता हूं, 
धन को लेकर जाता हूँ भोर सत्ता, प्रतिष्ठा, नाम, पुण्य सब के साथ मेरा घन 
अठखे लियां कर रहा है। समाज में लाख-छाख भूख गौर गरोब दो जून साना भी नहीं 
पाते, लाख-लाख लोग वेरोजगार भोर बेकार घूमते हैं, परन्तु कोश के मारवाट्रो ये तो 
नहीं हैं। इस तस्वीर में वे कहों नहीं दिखायी देते, और दिखाई दे भी तो कंसे और 
क्यों ? मैने स्वयं ही तो इस स्थिति को चनाया ओर सहा है। व्यवसाय में तो इस 
तस्वीर को हमने अपने मस्तक पर रख छोड़ा हो है, पर अन्यत्र भी सारा खागार इसी 
का तो हो रहा है। राजनेता भाज मुझ इस तस्वीर में देसता है. क्योंकि राजनीति में 
भी इस तस्वीर का ही रूप पहुँचता है जो बपने हर कदम, हर इंगित से कहता है : में 
घन का हूं, घन के लिए आया हूं, घन के द्वारा बाया हू । जहाँ योग्यत्ता छोर जन- 


तोन हो धंतालोस 


प्रतिनिधित्व की क्षमता का प्रश्न है वहाँ भी जब मेरा कोई दूसरा. परिचय. नंहीं है, तो 
कोई भी कंसे समभेगा कि,जो कुछ वह देख रहा है वह मुट्ठी भर लोग है-सारा संमाज- 
नहों। पर मैंने इस स्थिति के प्रति विद्रोह क्यों नहीं किया ? मैने कब और कहाँ कहा 
कि दो-चार .व्यक्तियों के कार्य-कलाप को समाज. के भीतर भी. हजारों-हजारों छोग'ः 
उतनी ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं जितनी से और किसी समाज के लोग । 
मैं मारवाड़ी हूं, यह अनुभव कर मुर्क कु कलाहट होतो है .पर मारवाड़ी तो 
मैं.हूं ही। "तब क्या यह सारी लांछना बन्द नहीं हो सकती ? मैं इस सारे वात्तावरण . 
को बदलना चाहता हूं, परन्तु जब तक मैं चन्द पूजीपतियों को सारे समाज का परि-: 
चायक माने और बनाये हुए हूं, अपने मस्तक पर उनको घरे हुए हूं, अपने . नेतृत्व की 
बागडोर उनको सम्हलाये हुए हु तब तक जो उनकी व्याख्या सो मेरी व्याख्या। यदि 
इस व्याख्या से सचमुच मुझे कु कलाहट होती है तो बाहर कुछ नहीं करना है, अन्दर से 
हो विद्रोह की अग्नि पैदा करनो है। यदि आज ऐसी स्थिति पंदा हो सके कि जिन 
लोगों के कारण समाज की यह कदर्थना हुई है, यह रूप प्रतिविम्बित होता है, उनके ' 
कार्य-कलाप का पर्दाफाश कर यह बताया जा सके कि इस समाज में भी हजारों-लाखों 
लोग सुबह से शाम तक पसीना बहा कर पेट भरने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी कितने 
भूखे रह जाते हैं, और यह कि इस समाज में भी आज बहुत बड़े समुदाय में असन्तोष ' 
की आग जल रही है ! जो लोग येन-केन-प्रकारेण समाजवादी क्रांति को विफल करने 
में लगे हुए हैं, धर्म भौर समाज के नाम पर प्रतिक्रियावाद का भण्डा गाड़ हुए हैं, वे 
समूचा समाज नहीं हैं। जिस दिन मैं ऐसा बता सकूगा भौर चन्द पूजोपतियों के 
स्वार्थो को तस्वीर की जगह सारे समाज के जीवन की वास्तविक तस्वीर दे सकू गा, 
उसे दिन मैं मारवाड़ो हूं, यह अनुभव करने पर मुर्भ किसी प्रकार की भुभलाहट: 
नहीं होगी । . ह : 
8 48 22% (समाज सेघक, जुलाई, १९५८) : 


फिर मी मैं मारवाड़ी हूं 


“इस मासिक के प्रथम अंक में प्रकाशित आपके लेख का शीषंक पढ़ कर 
आश्चयं में पड़ गया । शीषेक के ऊपर दिये हुए चित्र को देख कर भी कम आश्चये 
नहीं हुआ, जब तक कि लेख को पूरा पढ़ नहीं गया भर मालूम नहीं हो गया कि चित्र 
का लेख से दूर-दराज का भी सम्बन्ध नहीं । 

“हाँ, तो लेख का शीषेक देख कर एक बार तो समभ ही नहीं पाया कि यह 
आपने क्या लिख दिया और लिखा भी तो यह शीपंक क्या दे दिया। मानता हूं कि. 
आप शीपंक देने में माहिर हैं, पर ऐसे शीषंक की तो आपके नाम के साथ कल्पना भी 
कैसे कर सकता था ! उसके अन्त में प्रश्न-चिह्न होता तो भी समझ में आता | : सच 


तीन सौ अड़तालीस 


कहूं मुर्के तो उसे देखते ही ऐसा लगा कि वह आपके समूचे व्यक्तित्व पर प्रश्न- 
चिह्न है । 

(दिमाग में उठे हुए इस तूफान के साथ मैंने लेख को पढ़ा । निस्सन्देह अनुभूति 
की तीव्रता और शली के आकर्षण ने पकड़े बिना न छोड़ा, तो भी मारवाड़ी शब्द झिस 
मनोवृत्ति और प्रवृत्ति का द्योतक है, उसके साथ अपने “मैं! का सम्बन्ध कंसे विठा पाये ? 
बीस-पचीस वर्षों से जो विचार आप प्रकट करते आ रहे हैं, जो काये करते रहे हैं, उस 
सबको देखते अच यह शीपंक कंसे ? जब तक आपका उत्तर नहीं आयेगा, यह तूफान 
नहीं मिट्या ।7 

मेरे “मैं मारवाड़ी हूं' लेख पर जो प्रतिकियाए मित्रों-परिचितों में हुई, उनमें 
से एक मैने यहाँ दी है। लेख मैंने सोच-समक कर लिखा था। शीपंक जान-यूक कर 
दिया था। इसलिए इस और दूमरी प्रतिक्रियाओं पर मुर्क आश्चर्य जरा भी नहीं 
हुआ । शीर्षक में मैंने पृष्छा--जिन्नासा--की उत्त जना भरो थी, जंसे लेख में विचारो- 
त्तजकता थी । 

उस दिन जानता था, और आज भी जानता हूं कि मारवाड़ी समाज के सामते 
लानत और लांछना का पहाड़ खड़ा है जिसे लांघ कर चल पाना कठिन होता है । 
शिक्षित मारवाड़ी नौजवान, जो अन्य समाजों के मारवाड़ी समाज-सम्बन्धा अवलोकन 
को जानता है, और जिसमें चीजों को सममने की क्षमता भर दृष्टि हे, वह पुकार कर 
नहीं कहना-वताना चाहता--मैं मारवाड़ी हुं! भर, मैं जब ऐसा कहता हूं, त्तो वह 
हैरत में पड़ जाता है । 

एक बार को कहना तो मैंने भी नहीं चाहा, पर न कहकर ही क्या इस लांछन 
की छाया से वचा रह सकता हूं । भाई ब्रिजलाल जी वियाणी ने अभी किसी लेख में 
कहा कि हम अपने को “राजस्थानी” कहें । मैं नहीं समझ पा रहा हुं कि "राजस्थानी 
कहने से वह अवलोकन कंसे बदल जायेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। छांदन तो 
शब्द में नहीं है : न 'मारवाड़ी' में, न “राजस्थानी” में। जिसमें है, वह शब्द नहीं, 
आदमी है । आदमी नाम नहीं है, कम है । कम नहीं वदला तो नाम बदल कर बया 
होगा ? यदि कम में दुष्प्रवत्ति है तो नाम बदल कर उसकी लांछना से कव तक बचे 
रहेंगे । राजस्थान से चले थे, तब तो लांछना लेकर नहीं थाये थे । यह तो यहाँ पेदा 
की है । हाँ, यह हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति लेकर आाये हों । यों यदि वह प्रवत्ति 
थी या है, तो उसका भोग भोगना होगा। जो इस प्रवृत्ति से कर्म करेंगे, फरते हैं, 
उनको “मारवाड़ो”-'राजस्थानी' की अदला-बदली से भी मुक्ति नहीं है । 

मेरा मित्र, जिसकी प्रतिक्रिया लिखते हुए मैंने यह लेख लिखना शुरू किया है, 
कहता है, “उस पर बैंक की जुआचोरी का मामला चछ रहा है, बमुक के हिसाव- 
कित्ताव की जांच हो रहो है, अमुक फोरेन एक्सचेंज की चोरो के प्रयास में पकड़ा गया 
है, भमुक ने भूठे शेयर निकाल कर व्यावसायिक साम्राज्य कायम करने को कोशिश 
की, अमुक पर खाद्य-पदार्थों में मिलावट करने या एक्माइज दयूदों बचाने छा 
दोपारोपण है। थे मारवाड़ी हैं इसलिए अपने को मारवादी दइसताने में मंक्तोच 
होता है ।* 


तोन सो उनचात्त 


* “मुंके संकोच करने में निस्तार नंहीं दीखतां । मैं कहूंगा: कौन कहता है कि 
ये मारवाड़ी हैं ! ये तो चोर, धोखेबराज और शेतान हैं। इनकी अलग जाति है, जों ने 
है मारवाड़ी, न है पंजाबी, न है गुजरातो और न है बंगाली । इनकी जाति का नाम है 
चोर-जाति । क्‍योंकि आदमियों में ही चोर होते हैं, इसलिए क्या मैं यही कहना छोड़ 
दूं कि मैं आदमी हूं ? ह है | 

वास्तव में न तो छोड़ने से चलेगा, और न छोड़ने की जरूरत ही है। मुझे वे 
मारवाड़ी दीख रहे हैं, जिन्हें दो जून भोजन पाने के लिए तन-तोड़ परिश्रम करना पड़ 
रहा है, दर-दर भटकता पड़ रहा है। मैं हजारों-हजारों युवकों को देख रहा हूं जो 
स्कूलों-कॉलेजों और युनिवर्सिटियों से पढ़कर निकलने के बाद बेरोजगारी की मायूसी 
लिये फिर रहे हैं। मैं हजारों-हजारों युवतियों के बारे में सोच रहा हू जो पिता के 
पास दहेज की रकम न होने के कारण आँसु पी रही हैं । मैं उन बूढ़े-बूढ़ लोगों की कतार 
देख रहा हूं जो आज भी जीवन ग्ुजारने का रास्ता नहीं ढू ढ़ पा रहे हैं। ये किसको 
धोखा दे रहे हैं; किसके साथ जुआचोरी कर रहे हैं ? इनकी संख्या है लाखों में; जिनको 
शिकायत है, वे होंगे हजार । 

तब, यह हजार का पाप लाखों के सिर क्‍यों पड़ रहा है ? जो हूांछना के 
कारण हूँ, वे ये तो नहीं । लेकिन हां, उन हजारों को हमने सिर पर जो घर रखा 
है--उन्हें बड़ा जो मानते हैं। किसी ने कहा : रोटो हम से यह पाप करा रही है। 
रोटी को पाप चाह कह दो पर सत्य वह है । जिसने समाज की रोटी पर अधिकार कर 
रखा है, वह कोई भी हो किसी भी जाति-धमं का हो, भूखे को उससे रोटी लेनी होगी । 
आज रोटी यदि चन्द हजारों के तालों में बन्द है, तव इनके पास गये बिना चारा क्या 
है। पर मैं कहता हूं, जाने में पाप क्यों है? जब तक समाज में रोटी है, तब तक 
हर आदमी का उस पर अधिकार है; काम करके खाना है, मांग कर खाना है, और 
नहीं तो छीन-कर खाना है । 

, इस समय मुर्क उस विचारक का नाम याद नहीं भा रहा जिसने कहा था 
कि जब तक समाज में शोषण और शासन का ही दबदबा है तब तक उससे अलग रहने 
की बात आत्म-ह॒त्या को बात है, गौर यह वात शोषक चाहता ही है। तब उसमें 
'रहते और काम करते हुए ही हमें उनके खिलाफ खड़ा होना है और नया समाज गढ़ना 
है। जिन विचारकों ने इनके शोषण से अलग रहने की बात कही, या आज कहते हैं 
वे तो कहीं ज्यादा गुलाम हैं। चन्दे की मार से उनकी सारी राजनीति, सारा घम, 
सारी नेतिकता खरीद ली गयी है, और जाने-अनजाने वे ऐसे दर्शन और नीति को बात 
कहते हैं जो सोलह आने इनके हित में हैं । ु 

यही हालत है सब जगह । शोषक है, शोपित है, मालिक है, नौकर है | 
यही दो बड़ी जातियाँ हैं। इनके मगलावा कोई जाति नहीं है; बाकी तो नाम है, और 
नाम वेचारा न सच है न झूठ, न चोर है न ईमानदार । एक ही नाम के दो व्यक्ति 
हो सकते हैं, होते हैं--एक अव्वल नम्बर का बदमाश और दूसरा देवता! तो, मैं 
मारवाड़ो हूं, इसीलिए क्‍यों लज्जित होऊ ? जहाँ लज्जित करने वाले हजार हैं, वहां 
उत्साहित करने वाले लाख-लाख हैं, जो उसी तरह श्रम गौर संघ कर रहे हैं जंसे कोई 


'तीन सो पचास 


भी व्यकवित करता है। जिन चन्द लोगों ने जुना-चोरी और बदमाशी की है, उसके 
कारण सारे मारवाड़ियों को लोग शंका की नजर से देखते हैं, पर यह भी तव तक हो 
होता हैं जब॒ तक उनकी नजर चन्द हजारों से दूर नहीं जातो । ये चन्द हजार जो- 
कुछ हैं, वही उनकी नजरों में मारवाड़ी हैं। हम अव स्थिति बदलें, ताकि वे समझें 
कि ये मारवाड़ी समाज नहों हैं। हम कहें, मु डरी पर चढ़कर कहें, कि ये लोग ही 
सारा मारवाड़ी समाज नहीं हैं। पर जब हम यह कहेंगे तो इनको नेता भर अगुआा 
मानने से भी हमें इनकार करना होगा । शोपितों के साथ खड़ा होकर, इन शोपकों--- 
मारवाड़ी, बंगाली, मद्रासो, गुजराती, पारसी--स्वके साथ वही सलूक करना होगा। 
तब बदलेगी यह स्थिति । 

भाग कर क्‍या होगा ? नाम बदल कर क्या होगा ? होगा, तो बदल कर 
होगा ! पापों औौर पापियों को सर पर घरे रहेंगे, तो लांडना और हिकारत हम पर 
बरसेंगी और वरसनी चाहिए भी । क्यों नहीं हम लाख-लाख व्यक्ति जैसे हैं, और जो 
कर रहे हैं उसे सामने रख कर मारवाड़ी शब्द को नया अर्थ प्रदान करें! छज्जित 
और संकुचित होकर इधर-उधर की ग्रलियाँ क्‍यों ढढ़ें ? सीघी सड़क पर चर्ले, सिर 
तानकर चलें और जिनके कारण से हमें लाचत और हछांछना झेलनी पड़ती है, उन्हें हम 
खुद लानत देकर चले ! तब हम देखेंगे कि कहाँ तक लोग हमारे बारे में, समाज के 
बारे में, यह भूल करते रहेंगे । 

इसीलिए मैं कहता हूं : मैं फिर भी मारवाड़ो हूं । 


( समाज विकास', दिसम्बर, १९५८ ) 


तोन तो इृवयावन 


राजनीति .. 
गणतन्त्र के चाठ पर 


गण-गंगा वही है, तन्त्र-घाट नया है; यात्री वही हैं, तीथं नया है ; भक्‍त वही 
हैं, देवता नया है; इतिहास वही है, पात्र नये हैं; दर्शन वही है, , द्रष्टा बदला है; चाटक 
वही है, अभिनेता बदले हैं; मंच बही है, वक्‍ता नये हैं; यजमान वही. हैं, पुरोहित बदले 
हैं; शोषण वही है, पर शोषक बदला है--कि सुरा वही है, पात्र नया है ! 

भारत का व्यास वही हैं, पर वाणी बदली है; राम बदला है, रामायण वही 
है; महाभारत वही है, पर दुर्योधन बदला है; कविता वही है, पर छन्द नये हैं; संस्कृति 
वही है, पर स्वर बदले हैं; मन्त्र वही है, पर ऋषि बदला है; वेद वही है, ब्राह्मण बदला 
है; कूल वही है, नेया बदलो है; यात्री वही है, पर खेवेया बदला है; बुनियाद वही है, 
ढांचा बदला है; भाषा वही है, लिपि बदली है; सत्ता वही है, शासक बदला है-- कि 
गण वही है, तन्‍्त्र नया है ! यह गणतंत्र है । 

यह गंगा है जनजीवन की, जो युग-युग से बहती आई है, भौर ये सत्ता के 
घाट हैं, जो युग-युग से उसे बाँधते आये हैं। हर बाँध पर नया घाट है, नयी ईट, 
नया सीमेंट ओर नया कट॒हरा है; और उसके लिये नयी वक्षिणा चाही जाती है। 
इतिहास को देखो कि इस गण-गंगा पर कितने घाट बने हैं! नये बने और पुराने हो 
गये और फिर-फिर नये बनते गये । पर गंगा है कि एक बार में, एक रूप में, एक 
स्वर में बहती रहौ, बहती जाती है। घाटों का रग-ढंग बदलता गया--गण-गंगा 
उचीली गई और सम्पदा का ढेर घाटों पर लगता गया, और निर्मेल-निश्छुल गंगा बहतो 
रही । घाटों पर सौदा होता रहा-पुण्य और पाप का, पण्डे और यजमान का, और 
गंगा के अन्तराल की आँखें यह सब देखती रहीं । 

गंगा वहो बह रहो है और गणतंत्र का नया घाट बन रहा है--काफी बन गया 
है। नये महन्तों, पुरोहितों और पण्डों का मठ, मन्दिर और छुतरियाँ बन गई हैं । 
नये संस्थान और नये संस्कार बने हैं। वोट की दक्षिणा दीजिए और सत्ता का प्रसाद 
पाइये; दलबन्दी के माहिर बनिये और मंत्री बनने का वरदान पाइये । सब तरफ 
प्रहरी और पुरोहित बेठे हैं, इनसे वचकर आप चल नहीं सकते हैं। जिसके जैसे साधन 
हैं, वह वैसी दक्षिणा दे और उसको वेसे ही मठ में प्रवेश मिल सकता है। भारतीय 
गणतंत्र का घाट है---सर्वत्र भारतीय संस्कृति का सौरभ फेल रहा हें। जन-गन-मंगल , 
का स्तोत्र-वाचन हो रहा है । सत्संग का समावेश हो रहा हुँ। शरीर पर पोताम्बर 


तोच सो बीवन : 


(खादी ), हाथ में कमण्डलु (चर्खा, नहीं तो चन्दे की किताव), जोर मुह में राम-नाम 
(गाँधी वचन) लिये गणतंत्र के सन्त विचरण कर रहे हैं। और उपदेश दे रहे हैं-- 
ओआोगलिप्सा का आदर्श मनुष्य के लिए इतना घातक सिद्ध हो रहा है कि में समझता 
हूं जीवन का उचित आदर्श वह न कभी था, न बागे हो सकता है ॥...जव तक मनुष्य 
बाह्य पदार्थों के संग्रह और भोग में सुख मानता रहेगा, उसकी सारी शविति उनके 
उपाजंन में लगती रहेगी और तव वह न औरों का समान सधिकार मानेगा, न व्यवहार 
में समानता को ही स्वीकार करेगा ।--सच्चे सुख मोर शांति के लिए मनुष्य को मांग 
के बदले त्याग को अपनाना होगा, वाह्मय पदार्थों में सुख खोजने के चदले उसे बात्मतुष्टि 
में पाना होगा ।--अपने अहं के संकुचित दायरे में हो बन्द रहनेवाला, अपनी इन्द्रियों 
की तृथ्ति को ही अपना सब कुछ मानने वाला मानव झपने को भूला हुआ है और सच- 
मुच ही मृत्यु और अन्धकार-जगत्‌ का वासी है ।! राष्ट्रपति भवन में विराजमान 
गणतंत्र के महाप्रभु का यह अन्तर-उपदेश कितना सत्य है ! वाह्म पदार्थो के भोग के निर्पेध 
ओर त्याग एवं आत्मतुष्टि का कितना सुन्दर विधान है, जो राजभवन के हर गुम्बज से बोल 
रहा है ! भवन का हर कक्ष, हर उद्यान, हर फव्वारा, हर दरवाजा, भर दरवाजे पर 
खड़ा हर घुड़सवार बाह्य पदार्थों के सुखभोग का नि्षध ही तो है ! राजभवन में तो भहं 
का संकुचित दायरा नहीं, विशाल प्रांगण है ) त्याग बौर बात्मतुष्टि के प्रदीप गणतंत्र के 
घाट पर राजप्रासादों को आलोकित कर रहे हैं । 

वह देखो, स्वतन्त्रता के दीवानों का भेला लगा है । किसी के भाल पर विदेशी 
शासन की लकुटि के प्रहार का तिलक लगा है, किसी के मस्तक पर बलिदान और 
कारादण्ड का सेहरा बंधा है । घाट पर वे ही तो सब्र दिख रहे हैं--सारे मृदंगों में उन्हीं 
के स्वर तो वज रहे हैं। बीच में जो देख रहे हो, वह गणतंत्र का मन्दिर है, 
जिसके भीतर गांधो का दर्शन है और वाहर नेहरू का परिदर्शन है। दर्शन-परिदर्शन 
कितना व्यापक है ! एक छोर को चुद्ध के हाथों में पकड़ा रखा है और दूसरा छोर नेहरू 
के कर-कमलों में--बौच में थामे हैं गांधी । इसमें सह-अस्तित्व के सारे प्लेल खेले जा रहे 
हैं । धर्म के घाट पर सिंह और बकरो साथ-साथ पानी पीते थे, और गणतन्त्र के घाट 
पर भी वही महिमा कायम! हैं। लोकन्वकरी और सत्ता-सिह, णोधित बकरी मोर भोपक 
सिंह साथ-साथ चल रह हैं, हमारी विदेशनीति के घाट पर रूस और अमेरिका एक साथ 
पानी पी रहे हैं । 

प्रति दिन देश-विदेश के सन्‍्त इकट्ठा होते हैँ। हर पण्ड को बजमान मिल 
जाते हैं और मिल जाती है स्वदेश की दक्षिणा और विदेण की प्रदक्षिणा । कहा न छि सत्ता 
ढेर घाट पर लगा है जिसे सारे पण्डे मिल कर बांट रहे हैं । जिसका जितना त्याग, उसका 
उतना भोग-त्यक्तेन भुजीया । त्याग करके हमने यह घाद बनाया है। इसमें 
हम कुछ भी करें, कोई क्‍यों अंगुली उठाये ? हृदय गांधी के चरणों पर और मस्तक 
नेहरू के चरणों पर रखा है । हमें किसका भय है ? राजाओं का वैभव और जमीदारों 


तग विलास तोडइ-फोड कर हमने ही तो गिराया था, इस गंगा में बशाया घा। आज 
हम ही उसको निकाडने और घारण करने के अधिकारी हैं। सुना नहों सुससे, 


हमारे महाप्रमु ने क्या कहा हँ--मनुष्य को मांस के बदके स्थाग को अपनासा होगा । 


तोन मो तिरपन 


हम मनुष्य को मांगना नहीं, त्याग सिखाना चाहते हैं। इस वैभव और विलास को 
जनता के वीच रहने देकर उसका स्वभाव नहीं विगड़ने देना चाहते । हमारी 
बात दूसरी हैं। हममें अनासक्ति की क्षमता है, हम उसे लेकर अविकारी भाव से 
चल सकेंगे। हम'“अनासक्त भोग” रख सकते हैं। उसे लिप्सा को नहीं छने देंगे। 
हमारे त्याग-तंत्र को यह भोगयंत्र तृष्णा का स्पर्श भी नहीं करा सकेगा । मानव का 
स्वभाव भूलने का, लक्ष्य-विहीन हो जाने का हो सकता है पर देवता कभी लक्ष्य से 
च्युत नहीं होता । हमारा गणतन्त्र का देवता त्याग से भोग लेता है और भोग पर 
त्याग का दर्शन रचता है। ह 

गण की गंगा बह रही है और उसके दोनों किनारों पर तंत्र के घाट पर सन्‍तों 
और भक्तों की भीड़ लगी है--कोई गांधी-मार्ग से विधान-सौध' की ओर दौड़ा जा 
रहा है, कोई नेहरू उद्यान में चलहकदमी कर रहा है, कोई सरदार पटेल रोड में 
आयात-निर्यात का अंकगणित सुन-समझ रहा है, कोई राज-भवन के किनारे खड़ा 
भोज का निमंत्रण देख रहा है, और कोई त्याग, तपस्या और तितिक्षा की त्रिवेणी पर 
चुनाव की बंसी वजा रहा है; कहीं राष्ट्रपति और राज्यपति की जीवनियों का लेखन 
हो रहा है, कहीं किसी महाप्रभु, प्रभु, उप-प्रभु, सहायक प्रभू और अनु-प्रभु का अभि- 

नन्‍्दन हो रहा है, और कहीं गणतंत्र की देवदासियों का स्नेह-निवेदन या समपंण हो 

रहा है; कहीं सत्ता-सेवा के अवसर के लिये भिड़न्त हो रही है--एक सन्त की दूसरे 
सन्त के साथ; कहीं कोई अपनी सेवाओं का इश्तिहार या इतिहास लिख या लिखवा 
रहा है। लिखाने वाले ज्यादा और लिखने वाले कम पड़ रहे हैं। नई संस्थाएं 
खड़ी हो रही हैं, नये नेता बन रहे हैं। गणतंत्र के घाट पर नई सम्पदा-समृद्धि का 
दौर आया है। सारा घाट देवताओं से पट गया है, सन्‍्तों से घिर गया है, त्याग से 
भर गया है । वह देखिये गणतंत्र का नया सेठ है, नया जमींदार है, नया ओहदेदार 
है। कितना बड़ा प्रत्यावततंन हुआ है ! जनता के समान स्तर के तो क्या, उससे 
भी नीचे के स्तर लोगों को प्रभु और प्रभु-सेवक बनाया गया है। गणतंत्र का देवता 
जिस पर रीभ जाये,उसकी योग्यता-अयोग्यता का विचार नहीं किया जाता । यही 
तो इस त्याग-तंत्र की महिमा है ! 

और, घाट पर एक ओर आलोचक का भी आसन लगा है। वह भी गणततन्त्र 
की शोभा है। उसे भी कर-सम्पदा में अंश-ग्रहण करने का अधिकार है। इसीलिए 
उसे भी वेतन दिया जाता है। वह भी तो इसी त्याग्र-तंत्र का अंग है, फिर वह इस 
झोग-यंत्र के वरदान से कंसे वंचित रहे ? भोग तो गणतंत्र की त्याग संहिता का पहला 
अक्षर है। जो इस गंगा को उलीच नहीं सकते, मंदिर और मठ वना कर बंठने की 
क्षमता जिनमें नहीं है, भक्त और पुजारी जो नहीं जुटा सकते, प्रभु-प्रांगण (पालमेन्ट 
और विधान-सभा) में जो प्रवचनाधिकार नहीं पा सकते, वे तो आलोचना करेंगे ही । 
वे मानव हैं, भूछे हुए मानव हैं--मृत्यु और अंधकार-जगत के वासी। उनका गण 
देवता सोया हुआ है । इसलिए उनके लिए हर मंदिर, हर मठ, हर सेवा-प्रांगण बंद हैँ । 

कौन कहता है कि ये गांधी के शब्द हैं कि 'जमहूरी व्यवस्था कायम करने के 
पहले अपने मुकम्मिल मकसद तक पहुंचने में अनिवायं रूप से दलवंदी करने वाले गंदे 


तीव सौ चोवल 


पानी के गड़हों जैसे मण्डल खड़े किए हैं, जिनसे घृूसखोरी और वेईमानी फैली है भर 
ऐसी संस्थाएं पैदा हुई हैं, जो नाम की ही लोकप्रिय औौर प्रजातंत्री हैं।” नहीं, जो 
यह कहता हैँ, वह गणतंत्र का गांधी नहीं हैं। उस गांधी को तो गणतंत्र के मंदिर में 
देखो, गणतंत्र के कवियों की वाणी में सुनो, गणतंत्र के दार्शनिकों की व्यास्या से समझो । 
गणतंत्र के अपने दा निक हैं जो दर्शन की व्याख्या करते हैं और त्यागतंत्र का भोग- 
प्रसाद पाते हैं । गणतंत्र के अपने कवि हैं, जो इतिहास को गणतंत्र की नई कविता में 
बांवते हैं और गणतन्त्र के पारितोपिक पाते हैं। गणतंत्र की अपनी विभूत्तियां हैं जो 
वर्ष प्रतिवर्ष उपाधियां प्राप्त कर विभूषित होती हैं। वे हैं गणतंत्र के गौरव-गान के 
स्वर-साधक ! वे जिस गांधी की वात कहते हैं हम तो उसे ही मानते हैं। और 
हमारा वह गांवी तो राजघाट के संगमरमर में धवल कीति की चादर ओड़े सोया है । 
तुम्हारा गांधी कौन है, हम नहीं जानते । हम तो उत्त गणतंत्र को पहचानते हैं, उस 
गांधी को मानते हैं जो हमारे तंत्र में है । 
गण वही है, तंत्र नया है--कि गंगा वही है, घाट नया है ! 


( सुप्रभात', जनवरो-फरबरो १९५८ ) 


देश, नेतृत्व और भ्रष्टाचार 


सोलह-सत्तरह वर्ष पहले हमारा देश हमारा होकर भी मानो हमारा नहीं था । 
सात समुद्र पार से एक विदेश हमारा मालिक बना हुआ था ओर भौर भक्ता-बुरा जो 
कुछ भी यहाँ होता था, उसका श्रेय या दोप उसी का माना जाता था। यह स्पिति 
कुछ के लिये और कुछ मानों में सुख मोर माराम की थी और वहुतों के लिये घोर 
दुःख और निराशा की थी। तथापि सभी के लिये बन्धन भर परतन्त्रता की थो । धभौर 
परतन्त्रता किसी भी हालत में सुखकर और प्रीतिकर नहीं होती । इसनिए जब 
स्वतस्त्रता प्राप्ति की चेतना भर भूख देश में जागी बोर उपयुक्त नेतृत्व उमरा तो 
सारा देश इस बलवती आकांक्षा के बिन्दु पर होकर, सजग होकर क्रियाशील हो उठा । 
इस चेतना एवं संघर्ष ने सारे देश को जगा दिया। नवचेतना और संघर्ष का यह युग 
सचमुच गोरवपूर्ण था । 

बाज देश हर माने में हमारा है हमारे द्वारा, हमारे लिये। इस परिवर्तन 
से जहां नई बाशाए और वाकांक्षाएं उभरों और गयव॑ क्या एहसास हुआ, वहीं हमारे 
दोप बोर दुबंलतायें भो बहुत साफ नजर आने लगीं। अपनो कमियों भौर कमजोरियों 
के लिये अब तो दूसरे देश को दोप नहीं दे सकते मौर युलामी को झोस बार काम छतम 
नहीं हो जाता । तब भो हमारा संघपंकालोन मेतृत्व, जो बाज सत्ता का संचालन कर 


होने सो पं्रपन 


रहा है, दूसरों को कोसने का ही आदी है । एक जमाने में ये “दूसरे” विदेशी होते ये पर 
आज अपने विचार ओर मत से भिन्न मत और सिद्धान्त वाले लोग “दूसरे'कहलाते हैं। दूसरे 
पर हर बुराई की जिम्मेदारी डालकर पहले चला जा सकता था पर आज नहीं | यही हमारे 
अतीत में निर्मित वर्तमान नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा संकट है। राजनीतिक स्वतंत्रता 
हाथ में बाते ही सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता की बात उठाना स्वाभाविक था और 
हमारे नेताओं ने इस बात का संकेत और आश्वासन भी दिया था। इन आश्वासनों को 
पूरा करने में देश पूरी तरह सफल नहीं हुआ भौर उसकी जिम्मेदारी हमारे नेतृत्व पर 
है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस विफलता को इस रूप में समझना 
जरूरो है कि देश में विकास की योजनायें बनाई गईं, उन पर काये हुआ, .शिक्षा का 
प्रसार भी हुआ, सामाजिक, आशिक ढांचे में भी परिवेतन हुआ किन्तु हमारे चरित्र 
ओर संस्कार को दृष्टि से हममें यदि कोई परिवतंन हुआ तो वह बुरे की ओर हो हुआ | 
स्वार्थ-लिप्सा, बेईमानी और प्रष्टाचार का जाल चारों तरफ बिछा हुआ लगता है। जो लोग 
इस जाल को बुनने और ढोये चलने में समर्थ हैं, वे अपना उल्ल सीधा कर पाते हैं। पर 
दूसरे लोग इस जाल में जकड़े हुए इतने परेशान हैं कि कभी-कभी स्वतंत्रता को ही कोसने 
लगते हैं। यह बात बहुत अराष्ट्रीय._ लगती है पर साधारण लोगों को हम क्या कहें, 
स्वयं गाँधीजी ने सन्‌ १९४७ के अन्तिम दिनों में कलकत्ता में इस लेखक के सम्मुख ही 
कांग्र स के अन्तगंत सत्ता के लिए नेताओं की आपस की दलबन्दी पर क्षोभ प्रकट करते 
हुए कहा था--स्वतंत्रता क्या आई, एक बला आ गई है। राष्ट्रपिता का यह भराष्ट्रीय 
वाक्य क्‍या इस बात को नहीं बताता कि स्वराज्य के एक वर्ष के भीतर ही हमारे 
नेतृत्व के त्याग-तपस्या और निःस्वार्थे सेवा-भावना के पोत चौड़ आ गये थे । गाँधीजी 
को हत्या ने तो और भी सिद्ध कर दिया था कि सारे धर्मात्माओं, सुधारकों और राष्ट्रीय 
एकता के नेताभों का कार्य मानो उनकी वाणी से आगे नहीं गया था । 

गाँधी जी की हत्या ने शायद देश को एक बार फिर हिलाया पर इस बलिदान 
का भी घुआ मात्र ही रह गया, आग नहीं चमकी । और हम आज की ही घड़ी में 
देखें तो लगता है कि उससे भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति आज है। गाँधी जी के मरने 
के बाद सारे देश का नेतृत्व विचार में, काय॑ में और विश्व सम्बन्धों में जवाहरलाल 
नेहरू पर आ गया और यह एक व्यक्तित्व मानो सारा भारत मान लिया गया। 
गणतन्त्र की स्थापना करके नेहरू ने संसार में गौरव पाया और अपने - सिद्धान्तों के 
अनुसार देश के निर्माण की योजना बनाकर उन्होंने भात्मसुख भी पाया। पर हजारों 
वर्ष के कीचड़ में यह गणतन्त्र भी फंस और डूब गया भौर जितना ही इस कीचड़ को 
घोकर साफ करने की कोशिश को गई उतना ही वह बढ़ता गया । नेहरू ने भी सारी 
क्रान्तिकारी बातों और योजनाओं के बावजूद हमारी जीवन-दश्शन की मूल भित्ति 
को स्पर्श नहीं किया । कोचड़ की बुनियाद पर नये स्तृप खड़े किये और कोचड़ उनको 
ले बैठा और नेहरू स्वयं चारों ओर से बढ़ते हुए इस कीच के समुद्र में डूबते दिखाई 
देने लगे । हमारे सम सामयिक इतिहास के सबसे बड़े, महान्‌ और विशिष्ट व्यक्तित्व 
को इस स्थिति में पड़ना पड़ा, यह सचमुच बहुत विक्षोभ और विपदा का विषय है; 
पर हुई तो सही ही यह स्थित्ति । 


तोन सो छप्पन 


प्रश्न-वार बार यह आता है कि इस स्थिति के लिये जिम्मेदार कोन ? 
चकि स्व॒राज्योत्तर काल की सारो नोति और रचना की वागढोर नेहरू के हाथ में 
रही, इसलिए सारा का सारा दोप उन पर थोपा जाता है। नेहरू की दिलाई और 
कमजोर नीति के कारण ही जो सत्ता-संग्रह भौर घन-संग्रह में सफल हुए वे भी बाज 
नेहरू की विफलता को लेकर आलोचना करते हैं बोर खुलेबाम दूसरे देशों की मदद 
लेने का आग्रह करते हैं। यह निश्चय हो नेहरू की विफलता हुई। देश में भयानक 
रूप से ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्टाचार फैल गया है, उसके कारण सव जगह स्वार्थ के 
गड़ढे बन गये हैं जिनमें से सडांघ पंदा होती है। मुझे गाँधी जो के वे वाक्य याद आ 
रहे हैं जो उन्होंने सन्‌ १९४८ में 'हरिजन' में लिखे थे । उन्होंने कहा घा--'जमहूरी 
अवस्था कायम करने के पहले अपने मुकम्मिल मकसद तक पहुंचने में अनिवार्य रूप से 
दलवन्दी करने वाले गन्दे पानी के गड्ढों-जैसे मण्डल खड़े किये हैं, जिनसे घूससोरी 
भौर बेईमानी फंली है गौर ऐसी संस्थाएं पंदा हुई हैं जो नाम की हो छोकप्रिय और 
प्रजात॑त्री हैं ।” 

ओऔर इस सारी गन्दगी मौर सडांघ भरो स्थिति के लिये सारा का सारा दोप 
मेहरू के सिर पर मढ़ा जाता है। जो लोग अपने को गाँधी जी का वंशन और नुपुप्र 
मानते हैं वे गाँघीजी का नाम लेकर यह कहते हैं कि चूकि नेहरू ने गाँधीजी का 
पथ नहीं बपनाया। खादी भौर ग्रामोद्योय मूलक अर्थ व्यवस्था का तनन्‍्त्र नहीं स्वीफार 
किया, इसलिये यह विफलता ओर विपर्यय हुआ। गांधीजी की इन विधवाओं की 
खीभ वहुत गहरी है क्योंकि इनकी सारी रचनात्मक साधना का स्वराज्यकालीन प्रासाद 
सबको ओर प्ूरा-पूरा नहीं मिला और वे गांधी से नेहरू को अलग करके स्व॒राज्य की 
सफलता का श्रेय गाँघोजी को, बोर विफलता का विपाक नेहरू को देते हुए संतोष पाते 
हैं। पर इस बात में सच्चाई जरा सी भी नहीं है। मेरी समझ में नेहरू की सबसे 
बड़ी कमजोरी यही रही कि उन्होंने राजनीतिक दल को बाॉधने ओर चलाने में गांधी फो 
नीति को ही पुरा-पूरा अपनाया, चलाया गौर चलने दिया । चन्दा हमारो राजनीति 
को खा गया ओर उसमें से ऐसे विकार पंदा हुए जो व्यव्तित्वों को नियल् गये और सारो 
त्याग, तपस्या और निस्पृहता को गणतन्त्र के गड़्ढों में दवोच गये। जिन लोगों से 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दान-चन्दा लेकर हमारे राजनीतिक सेवा-मण्डल बने और 
खड़े हुए, उन्होंने इन मण्डलों को अपने स्वार्थ की एजेन्सियाँ बना ली और उनके माध्यम 
से नेताओों को मरते रहे भर जनता फो उत्तोचते रहे। ये नेता तव जनता के नहीं, 
बल्कि वोद की क्रय-शवित के मालिक हो गये । सरोदो बौर सामो, मह माप्यता 
मानो सारे समाज में पैठ गई और उससे श्रप्टाचार का दौर चल गया। हममे जिन 
आदर्शों की स्वराज्य से पहले घोषणा को, और बाद में संविधान में शिनका समावेश 
किया, वे वास्तविकता से परे की चीज थीं उनसे और उनके भाघार पर भाषण घल 
सकते थे मौर चले, पर जीवन तो नहीं चल सकता था। बत्तएय नेताबों ने प्ररयध 
छप से उनका इन्कार करके मानो नेतृत्व का निर्वाह किया और परोक्‍्ष रूप से उन सब 
को पाने और लेने को कोशिगन की । सरकारी कोप और सरकार के माध्यम से परमिट 
बोर लाइसेग्सों के चरणों पर उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अभावों को पूर्ति झरने को कोहिय 


तीन सो सतागन 


की और चन्दे के भ्रष्टाचार से उत्पन्न और पनपे हुए नेता चन्दे की घुरी पर नाचते रहे 
और भ्रष्टाचार-विरोधी वक्‍तव्यों और भाषणों के बावजूद भ्रष्टाचार की भूमि पर 
खड़े गणतन्त्र का शंखनाद करते रहे । इसमें गाँधी और नेहरू में कोई अन्तर नहीं 
दीखता है। गाँधी के समय कपड़े के मिल चलाने वाले सेठों ने खादी के कोट और 
टोपी पहनने का नियम रख कर विदेशी की जगह स्वदेशों शोषण की हो योजना 
चलाई । इसी प्रकार से जिन लोगों ने अधिक चन्दा पाया और प्राप्त करने की कला 
का परिचय दिया, वे बड़े नेता हो गये । योग्यता का प्रश्न गौण रहा। आज भी 
जो व्यक्ति ज्यादा वोट खरोद सकता है, ज्यादा मोटरें और जीप दौड़ा सकता है और 
इस सब खर्चे चुनाव-व्यय के विवरण से छिपा सकता है वह.बड़ा नेता, सफल नेता है 
और माना जाता है। जो सब नेता आज हैं भौर यह कहते हैं कि वे गाँधीजी के ही चेले 
हैं... गाँधीजी के सिद्धांत मानने में वे शायद नेहरू से आगे ही रहे होंगे, तब इस बात में 
कोई शक नहीं है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय के जाल के लिए सारा का 
सारा गाँधी -युग जिम्मेदार है जिसमें गाँधी हैं, उसकी विरासत का घोषित हकदार 

नेहरू हैं, और इस युग के दुसरे मृत एवं जीवित नेतागण हैं । | 


(देनिक विश्वमित्र, १५ अगस्त, १९६४) 


नही जम, नेहरू ! 


नेहरू के निर्वाण से मन्त्रों के इस देश में एक मन्त्र और जुड़ गया। जो 
मनुष्य था, वह मंत्र हो गया और मंत्रों के महोत्सव में मिल गया । जो इतिहास का 
द्रष्टा और स्रष्ठा था, वह उसका मंत्र मात्र रह गया। एक मंत्र और जुड़ जाने से 
हमारा दर्शन और बड़ा हो गया, हमारी धर्म-ध्वनि और धनी हो गई, हमारी सभ्यता 
और संस्कृति और भन्त्रपूत हो गयी; और हमारा साहित्य और मंत्रपूर्ण एवं मंत्र-प्राण 
हो गया । 

यह मंत्र हमारे मन और बुद्धि को शांत करेगा--आधिभौतिक और आधि- 
देविक व्याधियों का शमन कर हमें शांति का अमर वरदान देगा। जो जिंदगी का 
जलता शोला था नेहरू, वह शांत मंत्र बन गया--श्ांति का । हम मंत्र-शक्ति के 
अधिष्ठाता हैं। कितने महामानवों को अपने मानस में मंत्र-रूप में स्थापित कर 
हम शताब्दियों से शांति-पा त्रा कर रहे हैं! वह हमारी यात्रा आज नेहरू मं त्रोच्चार 
के साथ शांति-वन में पहुंची है। जीवन-भर शांति के लिए बशांत नेहरू आज परम 
शांति में सोया है। तभी हमें भी शांति की साँस आयी है। वह जब तक मानव था 
मं त्र-संज्ञा में नहीं पहुंचा था, उसका संघर्ष एक दिन भी न उसकों चेन लेने देता था 


तोन सौ अद्वावन 


और न हम सबको । वह एक शोछा वन कर आया था, थमा बनकर चला गया। 
शोले को छूने के लिये, उसकी कांति को पाने के डलिये शोला बनना पड़ता है। वसा 
बनने के लिए हममें-से कितने आगे आ सके ? उसने मंत्र-शक्ति की अवन्ना कर मानव 
शक्ति का भरोसा किया और चारों तरफ संघर्ष को उभार लिया और अपने आपको 
एक खतरनाक तेजपुज बना लिया । कितनी मन्त्रसत्ताएं उसके संघपरवितरण के 
कारण निस्तेज होने लगी थीं। उसके तिरोधान से आज मंत्रमार्ग की समस्त बाधाएं 
दूर हो गयीं। अतएव सभी मंत्र-गुरु अपनी श्रद्धा निवेदन कर रहे हैं-- नमो-नमो 
नेहरू ! जलकर भस्म हुए शोले की ठण्डी राख तन में लपेटकर नये मंत्र के नथे संत 
बन रहे हैं । 

दिवंगत नेहरू के प्रति मित्र और शत्रु सभी श्रद्धा का अशेप निवेदन कर रहे 
हैं। जिस दिन उसने इहलोला समाप्त कर आँखें बन्द कीं, उस दिन और उसके दूसरे 
दिन भी जितने गुलाव-गुच्छ हमारे उपवनों में खिले या बन्द मिले, वे हमने नेहरू की 
समाधि पर अपित कर दिये । शोले को समाधि का सौन्दर्य देकर हमने उनकी वस्ी- 
यत्त में प्रकट की गयी कामनाओों को पूरा कर दिया। जिन अस्थियों पर पराधीनता 
की # खलाओं को काटने के लिए सहे गये आघातों के चिद्ध और मानवमात्र की मुक्ति- 
के लिए अरमानों के स्वाक्षर चमक रहे थे, उनको हमारे भारत-जननी की मुक्त- 
प्रवाहिनी गगा में समाहित कर दिया, उनकी भस्म को हमने ऊँचे आकाण से वायु के 
वेग-प्रवर्तन में मिला धरती पर विछा दिया, उनकी कल्पनाओं को उन्हीं की प्राण-वायु 
को समर्वित कर हवा में मिला दिया । हवा, पानी और मिट्टी पुन; अपने सर्वश्रेष्ठ अशकों 
अपने में पाकर धस्य हैं--इसी राख में से फिर जोचन का शोला चमकेगा । असंग््य मानवों 
के आँसुओों से गीली मिट्टी निरन्तर पुकार रही है -नमो-नमो नेहरू | नेहरू की बात्मा 
के लिए मन्त्रों के जयघोष की अपेक्षा देश की माटी का यह नमस्कार कितना महत्वपूर्ण 
हैं। इसी माठी के जिन मानवों का विश्वास लेकर नेहरू विश्व की मानवता को घिर 
प्रेरणा देता था, उनके आँसुओं से सिचित यह माठो अपने हृदय श्रद्धा-प्रसुन, अनुरागका 
लाल गुलाव उसकी समाधि पर चढ़ाकर सुख मानती है। जो माटी उसके मंघर्षों को 
भाग में तप कर सोना हो गयी, उसके कण-कण शाज राख में भी सोना उगल रहे है। 
धन्य थी वह माटो, धन्य हो गया चहु मानव शोर पविश्न बन गयो सारी मानबत्ता। 
माटी ने माटी को मानवता के कण दिये हैं जो पुनः स्वप्नों में फुलेगे, आकांक्षाओं में 
पतलवित होंगे ओर बाणाओं में फरलेगे । 

और, नेहरू के मन्ध-गान में से हम अपने जीवन के सत्य को देसे | कितने 
बह प्रवंचक हैं हम ! उसके बरदानों के साथी है, वेदना के आँसू नहों हैं । हम उसके 
भवत है, भावना नहीं । उसकी पृजा-प्रभावना के लिए हम मन्दिर घना देंगे, प्रस्थ 
रच देंगे, शास्त्रों फा प्रतिपादन कर देंगे, स्मारक, स्तम्भ-स्तूप खड़े कर देंगे भौर 
उन पर मानवता की तर्ती टाँग रखेंगे ताकि इस मिट्टो पर आने-डानेवाले यानी 
रवताभ गुलाब को कलियाँ विछाकर हमारे देश को, हमारे इतिहास को समस्या 
कर जायें । हाथ पत्ते मफेद घागों की माला से गांधी को समाधि को शौर घादी 
के कच्चे गुतावो घागों से बनायो मालाओं से नेहरु को समाधि को दक ऋर, 


तोन मो उनन्‍मद् 


सजाकर पर्वोत्सव करेंगे। उसके जूते-चप्पल तक हमारी स्तुति-साधना की मंजूषा 
में रहेंगे। .उसका हर फोटो हमारे संग्रहालय में और प्रदर्शनी में रहेगा। हर 
बार उन चित्रों को नये.क्रम से सजायेंगे, नये-नये. प्रसंग में नयी अ्थंवत्ता 
देंगे। उनके उद्घाटन के लिए हम भिलेंगे--हमारे मनन्‍्त्री, भाषण करेंगे, मन्त्री बने 
रहेंगे--मन्त्री बनाते रहेंगे। पर मात़्वता जब विद्रोह करेगी तो हम उसे नेहरू के 
विद्रोह का इतिहास देंगे--उसकी मानवता का मन्त्र देंगे। हमारे पास इतने मन्त्र 
हैं राम का, कृष्ण का, महावीर का, बुद्ध का, गांधी का, टेगोर का और अब नेहरू 
का। इतने मन्‍्त्रों की सम्पत्ति के बावजूद भी हम तनत्र युद्ध की आग में जलेंगे। मन्त्र 
और मन्त्री, मन्त्री और मन्त्र--यह अखण्ड यज्ञ नेहरू की गणतन्त्र-गंगा को सदा प्रवा- 
हित रखेगा । हमारा विश्वास है कि एक बार उस असम्भव महानता के असह्य भार से 
हमारी अपनी क्षुद्रता मुक्त हुई है तो महात्मा के मन्त्रों से अभिमण्डित कर हम उसकी 
पूजा करेंगे । एक व्यक्ति, एक युग की महानता के नीचे दबी हमारी चिर क्षुद्रता को 
फिर से उठने खेलने का मौका मिला है। उसने तपोवन में चारों तरफ हमारी क्षुद्रताओं 
पर पहरा बिठा दिया था--धर्म, जाति, सम्प्रदाय सभी की मन्त्र मण्डित परम्पराओं पर 
* उसने प्रचण्ड प्रत्याघात किया था । हमने अनेक बार भारतीय संस्कृति की महान परम्परा 
की रक्षा के हेतु उसके कार्य-कलाप के विरुद्ध विरोध और प्रतिवाद किया-जोड़- 
तोड़ बेठाये--यज्ञ और हवनादि किये--गाय को पुकारा पर उस वज्र महानता को नहीं 
हिला सके । अब उस वज््र महानता को फूलों की कोमलता में सुलाकर अपने अश्रुप्लावन 
से उसकी समाधि के संगमरमर का प्रक्षाछन कर, उसके जीवन मन्त्रों को दुनिया में 
छितराकर आज हम अपनी क्षुद्रता की भूमि पर अक्षण्ण खड़े हैं। आज हम किसी की 
महानता की प्रतिच्छाया में प्रतिविम्बित नहीं हैं---हम क्षुद्रों को अपनी क्षुद्रता फिर से 
मिली है। आज हम विजयी और बह पराजित है। पर, देख तो लें कि समाधि में से 
उसकी दो भाँखें देख तो नहीं रही हैं--दो कान सुन तो नहीं रहे हैं ? उसके द्वारा वर्षो 
पहले जेल में लिखे हुए, मसजिद को कहे हुए इन शब्दों को समाधि के पत्थर न दोहराने 
लगे--“उन दीवारों से कहिये कि वे आपको अपनी कहानो सुनावें, अपने तजुरबे आपको 
दे दें। शायद कल और परसों जो गुजर गये, उनपर गौर करने से हम आज को समभें। 
शायद भविष्य के परदे को भी हटाकर भांक सकें ।” नहीं, नहीं, हम उसके मन्दिर- 
मस्जिद की दीवारों को और पूजा के पत्थरों को गौर नहीं करने देंगे ....भविष्य के परदे 
को हटाकर भांकने नहीं देंगे। हमारे नमस्कार उसके अवसान को आलोकित करते 
रहेंगे। आलोकित अवसान की शांत समाधि को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। 
उसके नमस्कार के पर्व और त्यौहार मनायेंगे - मेले ओर महोत्सव करेंगे - उसके लिखें 
को नाना रूपों में नाना आकारों और प्रकारों में छापते रहेंगे - उसके वोले को बोलकर, 
बजाकर सुनते सुनाते रहेंगे । इसमें कठिनाई भी तो नहीं है। हजारों वर्षो' का अभ्यास 
जो है हमें । मन्त्र हमारी रक्षा करे और हम उसकी रक्षा करें। हमारी सामाजिक 
निद्रा में, हमारे आर्थिक मैथुन में, हमारे राजनीतिक भय के गतिचक्र में बाधा न डाले 
तो उसका मन्त्र हमारे माथे पर है। हमारे जीवन का इतिहास वार बार बदला है और 
अचानक हुए महानता के विस्फोट से उप्पन्न हुए व्यभधान और संकट के. सींखचों से 


तीन सो साठ 


निकल पुनः अपनी सचाई और वास्तविकता पर आया है। इसी बात्त में तो हम विश्द- 
गुद हैँ। हमने निरन्तर महानताएं पंदा की हैं, जिन्होंने युय के युग इतिहास को दिए 
हैं पर हम जीवन को भुठलाते नहीं हैं-क्ष द्रताओों को समेटे हम वक्ष ण्ण चल रहे हैं। 
यही हमारी अमरता की अमराई है जहां देव रहते हैं, मन्न पू जते हैं गौर महोत्सव 
मताते हैं) और हमें नमस्कार के इन क्षणों में याद आ रहा है नेहझ का बोला चील 
कि हम घनी देश के गरीब निवासी हैं ओर उसकी समाधि के चारों ओर गूज रहा 
है हमारा अनबोला बोल कि हम इतिहास को क्ष्‌द्र सन्‍्तान हैं। 


( 'ज्ञानोदप', मई १९६४ ) 


कथा जिसका इतिहास खो गया है 


ज्ञानोदयाँ के विशेषाक के लिए इतिहास-कथा की वात कहनी है। और, मैं 
कथाओ में दौड़ लगा रहा हूं --कभी 'होराइजेंटल' और कभी 'वरटिकल; कथानकों की 
उधेड़ बुन कर रहा हूं, पात्र-पात्राओं के जीवन को खोल भीर ढेक रहा हु ** * कहीं छुछ 
मिल जाय कि मेरा लेख बन जाय ! कहने को कथा है एक मेरे पास, पर भूल रहा हूँ 
उसे । लेख मुझे छिखना है, इसलिए दोड़ रहा हूँ में उसो कथा की खोज में । इतिहास 
छान डाला पर वह नहीं मिल रही है। इतिहास भौर वह भी भारत का**“कितनो 
लम्बी-चौड़ी सीमाए** कित्तना लम्बा काल'' कितने युद्ध, कितना धर्म, कितनी संस्दृति 
कितने शासक और फितने अवतार और आचांय॑ ! सभी भारत है--हर पक्ष का इतिहास 
है। कया से कया लगी-बेधी चल रहो है--भौर इतिहास से इतिहास की अगला 
जुड़ी है” पर जो कथा मुर्भ कहनी है वह कहाँ खो गई हैं, यही नहीं समझ पा रहा हूं। 
में जरूर उसे कहना चाहता है, पर वह मिल नहीं पा रही है। आपको विश्चाम नहीं 
होता कि ऐसा होता है ! हो रहा है किन्तु ! बार-बार लग रहा है कि मुर्क कुछ 
कहना है जो खो गया है। मैं उसे ढढ़ रहा हू । 

इतिहास को घटनाएं बहुत्त-सी याद है--वे जो बचपन में रटी थीं, ये मिनको 
तिथियां कितना रटने पर भी स्मृति में नहीं रह पाई । व्यवित और घटनाएं, स्थान और 
तिथियाँ, याद की हुई और भूली हुई, सामने था रही हैं! कितमे राजाओं के मुगट चमयः 
रहे है--कितनों के मिट्टी में मिल रहे है; मुझुठ कितने बादशाहों केः चेहरे दी रहे है-- 
उनकी इमारतें, उनके दोवाने-लास और दीवाने-आम, उनकी वेगमें--उन्का प्यार-- 
कितनी चढ़ाएयाँ, उनके मुकादले की गई छित्तनी मोचेबन्दिर्यां; कितने सम्मानित मधि 
बलाकार, ऋषि कौर राजगुद दीस रहे है और में एतिहास पर दौड़ा डा रात हैं। पद 
वह कपा कहाँ है ? नहीं पा रहा है उसे ! यही हो मैं देश रहा हु, इहिहास है था 
में कुछ वाहर भी है ? किससे पूछ कि इतिहास कया दो है--एक उनका हो इनिहास 
ट्राघ मे रूम में चमक रहे हैं, दुमरा उनवय को इतिहास की नीव में गई है। उस 


खा 
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तहोन मो इश्पद 


दूसरे इतिहास में प्रवेश के लिए जीवन के किस द्वार से जाना है? जो कुछ इतिहास 
का पाठ्यक्रम पढ़ आया हूं और जिसे आज भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें तो एक ही 
इतिहास है--दूसरा कुछ है भी, ऐसा लगता ही नहीं । क्‍या यह 'डाइग रूम' हो सारा 
इतिहास है--सारा जीवन है ? डाइग रूम के इतिहास ने ही क्या मेरी उस कथा को 
छीन लिया ? डाइग रूम के जीवन पर जीने वालों का यही इतिहास है, और नहीं है 
तो फिर कुछ भी नहीं--कूड़ा-घर है ! 

तो, मेरी वह कथा कहाँ है ? छोड़ दू --भूल जाऊ उसे ? क्या होगा, 
इतिहास ही उसे भूल गया है ! पर, कहने की तमन्ना है ऐसी तीन्न, कि खोयी हुईं को 
खोये रखना नहीं चाहता । पुस्तकों का ढेर लगा है, सरकारी भण्डारों में ऐतिहासिक 
अभिलेखों का ढेर पड़ा है'" क्या उस कथा के लिए इस ढेर में कहीं जगह है ? उस कथा 
के 'डाकुमेंट्स' नहीं हैं, सही है, पर क्या 'डाकुमेंट' ही जीवन है ? सुना है कि इतिहास 
निर्देय होता--उसके बटखरे बेददं होते हैं? ऐतिहासिक दुष्टिकोण** वेदिल बटखरे*"* 
बेजबान दिल ! कथा है जिसको इन बटखरों ने नहीं तोला, कथा है जिसके दिल को 
जबान नहीं मिली । उसे ही खोज रहा हूँ, ताकि मुभे जो कहना है, वह मिल जाय 
' और कथा को भपना इतिहास मिल जाय, पर मिल पायेगा उसे इतिहास ? इतिहास 
सत्ता का होता है, जिसकी नींव पर वह सत्ता खड़ो है, उसका नहीं। इतिहास में 
शहन्शाह और वजीर, राजा और मंत्री, नेता और ग्रुरु की कहानी है, उनकी उच्चाशयतता 
उनके प्रजाप्रेम, उनके व्यक्तिगत प्रेम, उमके शिकार और मनोविनोद की कथा है, पर 
जिन्होंने पत्थर तोड़ कर इमारत बनाई हैं, ईट॑ जोड़ी हैं, यह करके चार पेसे कमाने के 
लिए जो अपने जीवन की कोमल प्रेम-धाराओं से बिछड़ कर अपने जीवन के रूघु 
इतिहास से टूट कर भा. गये हैं, वे इतिहास की नींव भरते हैं, और उनकी कथा आज 
तक अपना इतिहास खोज रहो है--खोज रही है ! सच, क्या खो जाना और खोजना हो 
उनका इतिहास नहीं है ! 

इस खो जाने के इतिहास को मैं इतिहास में जोड़ना चाहता हू, पर 
इतिहास जिनके चंगुल में फेस गया है, जिनके साज-श्ज्भार से वह सज रहा है, वहाँ 
तक कथा वह पहुंच सकेगी ? उस 'ड्ाइग रूम! में जो झाड़-फानूस छगरे हैं, कालीन 
बिछे हैं, तख्ते-ताऊस पर शहन्शाह बेठ हैं, महफिल छगी है ओर मृगछाला पर आचार्य 
भी बठ हैं। वहां के हंसी के फब्वारों में संगीत और नृत्य की ताल-भंक़ार में कथा देख 
रही है अपने इतिहास को, इतिहास के भाग्य को***! देख कर भी क्‍या करे ? देख तो 
हम सभो रहे हैं, और देख पा लेते हैं--आंखें हमारी सदा के लिए बन्द कर देना इस 
इतिहास से नहीं हो सका--यही तो असंतोष है ! नहीं तो मैं जिस कथा को लेकर लिखने 
को उद्धे लित हूँ, वह इतिहास की वात करे ? इतिहास बहुत बड़ी चीज है--बड़ों की 
तीज है ! 

कथा कहाँ है, इतिहास के ड्राइंग रूम में ? काठ का बना कूड़ा-घर**“कथा*** 
काठ ! हां, मिल गई मुर्भे वह खोई और खोजती हुई कथा, जहाँ उसको मिल गया 
इतिहास--अपना इतिहास नहीं, इतिहास का कूड़ा-घर'“'काठ का कूड़ा-घर'* “कड़े-घर 
का काठ ! ह 


तीन सो बासठ 


कथा है : टालीयंज जाते वक्‍त मोड़ की कच्ची सड़क पर की छोटी दृद्याम पर 
चला गया था, मकान की खिड़की के लिए काठ का दरवाज़ा खरीदने | दूकान पर चंठ 
विक्रे ता--मालिक या मुनीम--से लिड़की का नाप-जोख बता कर हिसाद लगवा रहा 
था कि देखा“ खादी की धोती और कुर्ते, जिनका रंय बता रहा था कि वह जब भी घुले 
हैं, हाथ से धुले हैं, धोवी की भट्टी में नहीं, और कलकत्ता की गर्मी के पत्तीने की यन्ध से 
सुगन्धित उम लिवास में वह चेहरा दीखा--कालकोठरी का वह चेहरा" भारत की 
बेड़ियाँ तोड़ने के लिए वेडियां पहन कर भी नावने वाला वह चेहरा“ ओर, और'** काठ 
को दुकान" "काठ की खिड़की चाहिए कि मैं स्वयं काठ-सा हो रहा हूँ ! यह “काठ छा 
आदमी* * “इसी की तो कथा हैः ** "पाँच नहीं, दस नहीं, पन्द्रह नहीं, तीस वर्षों की वह 
कथा--लाठियों, गोलियों, जूते-मुक्के और कारा की काल-कोठरियों क्री यंत्रणा की 
कथा'“'काठ हुई खड़ी है। चेहरे पर मुरियाँ, आँखों में वुकापन ! 

गौर मैंने पूछा उससे--“वया मैं सहो हूं कि आप'* “हैं !” 

“पं मई हे; था**'नहीं, नहीं, कुछ नहीं" था लेकिन *"' छेड़ो, मत पोली 
उस मधुरिमा के विपाकत हुए इतिहास को"““पर इतिहास कहाँ*'है''व्यों नहीं:** 
इतिहास का अट्टहास सुन रहा हूँ" सुन नहीं सकता '''सुनना नहीं चाहता'' मेरी कृपा 
इतिहास नहीं मैं काठवाछा हूँ "“काठ का जादमी ! नाम मेरा अब सिफ काठ रह 
गया है ! 

इतिहास बन गया कि मेरी कथा का इतिहास खो गया ! 


( 'ज्ञानोदय नवम्बर, १९६० ) 
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अणुब्रतत आन्दोलन के प्रवत्तक आचार श्री तुलसो मूलतः जेन धर्म की श्वेताम्बर 
शाखा के अन्तर्गत तेरहपंथी सम्प्रदाय के आचारय॑ और संचालक हैं। इस सम्प्रदाय का 
आविर्भाव भाज से दो सौ वष पूद एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इसके बआादि 
प्रवतंक स्वामी भीपणजी थे, जिन्होंने अपने गुरु रघुनाथजी की घर्मं सम्बन्धी आाचार- 
विचार की व्यास्या से असंतुप्ट होने पर उनसे सम्बन्ध विच्छेदकर इस नये सम्प्रदाय की 
स्थापना की । भीषणजी स्वामी की परम्परा में आचार्य तुलसी नवें गद्ीघारी गुरु हैं । 


तेरहपंथ को मान्यता 


जैन धर्म की अन्य शाखाओं भोर सम्प्रदायों से इस सम्प्रदाय के विचार और 
मान्यता में सबसे बढ़ा अन्तर दान-दया के प्रसंग को लेकर है। इसके मतानुसार दान- 
दयामूलक किसी भी प्रवृत्ति में घर्म नहीं है, और चू कि, मनुप्य के लिये करणीय वही है 
जिसमें धर्म है, अतएव हर प्रकार की लौकिक या सामाजिक प्रवृत्ति वज्यं और निषिद्ध 
मानी गई। स्वामी भीपणजो के शब्दों में-'जो लौकिक उपकार में धर्म बतडाते हैं, 
वे मू्ख-गवार हैं ।।! और 'एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ की सेवा या उपकार करने में धर्म 
जहीं मान सकता। जो ऐसा मानता या उपदेश करता है वह मिध्यात्वी होता है ।'र 
इससे यह फलित हुआ कि समाज की लौकिक हित-प्राधक प्रवृत्तियों में बहुधा हिंसा 
होती है और इसलिये वे आत्म-धर्म की विरोधी होती हैं। इस मान्यता के विकास से 
सामाजिक सेवा ओर पड़ोसी घम्म को ठस पहुंची और तेरहपथ के अनुयाधियों में मामाशिक 
फत्त व्य बोध को दृष्टि से सर्वधा उपेक्षा की वृत्ति रही । कहीं किसो ने कुछ किया भी 
तो फेवल सामाजिक कार्य मानकर; धर्म की तो उसमें हानि ही समझी गयो। दान, 
दया औौर करुणा को यह व्यायया चहुत विचित्र थी, कौर ऐसा लगता है कि रघुनापजी 
जँसे गुरु के इस दृष्टि को कट्टरता से न मानने के कारण ही भीषणनी ने उनका परित्याग 
फर नये सम्प्रदाय की सृष्टि की । जो जैन शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान है, उन्होंने अहिस 
धर्म को इस एकान्त निवृत्तिमूलक व्यास्या को जेन-परम्परा की दृष्टि नहीं माना है। 
पाचक्ष्‌ 'पंढित सुसठालजी! जिनसे बढ़कर जेनधर्मं बोर दर्गन रंग विद्वान दूमरा नहीं है, 
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होने सो शइमट्र 


ने लिखा है--ऐतिहासिक और दाशंनिक सत्य यह है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति एक ही 
मानव कल्याण के सिक्के के दो पहल हैं। दोष, गलती, बुराई और भकल्याण से तब तक 
कोई नहीं बच सकता जब तक वह दोषनिवृत्ति के साथ ही साथ सद्गुणों की ओर 
कल्याणमय प्रवृत्ति में बल न लगावे । कोई भी बीमार केवल अपथ्य भौर पुष्ट.कुपथ्य 
से निवृत्त होकर जीवित नहीं रह सकता । उसे साथ-ही-साथ पथ्यसेवन करना चाहिये । 
शरीर से दूषित रक्त को निकाल डालना जीवन के लिये भगर जरूरी है तो उतना ही 
जरूरी उसमें नये रुधिर का संचार करना भो है ।**'इस देश में जो छोग दूसरे निवृत्ति- 
पंथों की तरह जेन-पंथ में भी एकमात्र निवृत्ति की ऐकान्तिक साधना की बात करते हैं 
वे उक्त सत्य भूल जाते हैं। जो व्यक्ति सावंभौम महात्रतों को धारण करने की शक्ति 
नहीं रखता उसके लिये जेन-परम्परा में अणुब्रतों की सृष्टि करके धीरे-धीरे निवृत्ति की 
भोर आगे बढ़ने का मार्ग भी रखा है। ऐसे गृहस्थों के लिये हिसा भादि दोषों से अंशतः 
बचने का विधान किया है। उसका मतलब यही है कि गृहस्थ पहले दोषों से बचने का 
अभ्यास करें। पर साथ हौ यह भादेश है कि जिस-जिस दोष को वे दूर करें उस-उस 
दोष के विरोधी सदुगुणों को जीवन में स्थान देते जाए। हिसा को दूर करना हो, तो 
प्रेम और आत्मौपम्य के सदगुणों को जीवन में व्यक्त करना होगा । सत्य बिना बोले 
और सत्य बोलने. का बल बिना पाए असत्य से निवृत्ति कैसे होगी ? परिग्रह और लोभ 
से वचना हो, तो संतोष और त्याग जेसी गुण पोषक प्रवत्तियों में अपने आपको 
खपाना होगा ।/१ 
सामाजिक जीवन पर प्रभाव 


तेरहपंथ के अनुयायी (जेसे कि जेन धर्म के दूसरे सम्प्रदायों के छोग .भी) 
अधिकतया व्यापार-व्यवसाय में ही लीन रहने वाले हैं। उन पर दान-दया के इस 
सिद्धांत का असर यह हुआ कि कलकत्ता और अन्य स्थानों पर हजारों की संख्या में 
तेरहपंथी लोग रहे जो व्यापार कर लाखों-करोड़ों रुपयों का अर्जन तो करते रहे, परन्धु 
सामाजिक ओर सावंजनिक कार्यों में जिनका सहयोग नहीं के बराबर हुआ। इतिहास 
इसका साक्षी है । 

ऐसे धारमिक विचार और मान्यता का सामाजिक जीवन के साथ. मेल बेठना 
असम्भव ही था। परिणामतः धर्म और समाज का अलग-अलग होकर रहें। समाज 
का काम समाज को गति से चछता गया और धमं का धम्-परम्परा के ढ़ंग से होता 
गया । इस तथाकथित सिद्धान्त की कट्टरता तेरहपंथ को इतनी दूर तक ले गयी कि 
जब यह कहा गया कि भगवान महावीर ने स्वयं गोशालक को तेजोलेस्या के वार से 
बचाया था, तो आचाये भीषणजी ने कह दिया कि भगवान महावौर का वह कार्य भूल- 
भरा हुआ था । आचाय॑े भीषणजी और उनके वाद जो दूसरे आठ आवचाय॑ हुए, उन्होंने 
सब ने यही दृष्टि रखी--हमारा सम्बन्ध संसार के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, समाज- 
व्यवहार के साथ नहीं , हमारा सम्बन्ध तो शुद्ध धम का अनुपालन करते हुए मोक्ष भाष्त 
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तोन सौ अड्सठ 


करने के साथ बीर दूमरे जीवों को मोक्ष-मार्य दिखलाने के साथ है । जो सांसारिक उप कार 
है, उसका बात्मिक [ शुद्ध धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 
असंतोप और आलोचना 

धर्म और समाज के बीच की इस कृत्रिम पृथकता ने साधुओं बोर श्रावकों के 
जीवन में अनेक प्रकार की कृत्रिमताएं उत्पन्न कर दीं। न केवल विचार-सरणी में, 
वल्कि आचार में भी । जिस व्यकित ने भी परम्परा की अन्धश्नद्धा को छोड़कर इस 
स्थिति को समझने की कोशिश की, उसके ही मन में इस असम्भव, असंगतिसूलक 
और लोक-विरोधी जीवन-व्यवस्था के प्रति असन्तोप और विरोध को भावना पंदा 
हुई। ज्यों-ज्यों नयी पीढ़ी के लोगों में ज्ञान और विचार की नयी चेतना का झद्घूव 
हुआ, त्यों-त्यों आलोचना बौर विरोध का स्वर तीत्र होने लगा । यह विरोध तेरहपंथ 
सम्प्रदाय के बाहर से ही नहीं, अन्दर से भी पंदा हुआ। जब बालोचना घर में से ही 
फूट पड़ी, तो उसकी नितान्त उपेक्षा करना असम्मव हो गया। युवकों को एक तो 
स्वभाव से हो साम्प्रदायिक संकुचितता खलनेवाली होती है भौर फिर साम्प्रदायिकता के 
साथ-साथ जहाँ ऐसी असम्भव-असंगत मान्यताए' भी हों, तद तो कहना हो क्‍या ? 
धावक ही नहीं, साधु भी समाज में रहें, समाज के माध्यम से प्रचार करें और जीवन- 
घारण के लिए समाज से भोजन बौर वस्त्र प्राप्त करें, फिर भी समाज के कार्यों को 
धर्म के बाहर समझें; जिस पर अस्तित्व आधारित है, उसे ही अनस्तित्व मानकर चलें, 
यह एक बड़ी विडम्बना ही लगती थी । इसी को लक्ष्य कर पं० सुखलालजी ने कहा 
है-- दान का निषेध, सावंजनिक हित-प्रवृत्ति का निषेध, इतना ही नहीं, जीवदया-पालस 
का भो निषेध; यह हुई तेरहपंथ की निवृत्ति । इस निवृत्ति को मानने का दावा करनेवाला 
गृहस्थ-वर्ग हो सके उतना ज्यादा-से ज्यादा धन बिना परिश्रम या काम-मे-कर्म परिध्रम 
से अर्जन करने की वृत्तिवाला हुआ । यह कसी सुन्दर अहिसा | दूसरों के द्वारा प्रदत्त 
युख-सुविधा पर उनके संगृहीत घन के ऊपर गुम-वर्ग चलता है, परन्तु धन का समुचित 
विनियोग करने का उपदेश देने तक में पाप मानता है। अध्िसा का ठोक स्थरूष 
नहीं समझने के कारण उसकी यह विडस्वना समूचे समाज में फेल जाती है ।१ 

अणु्रत का सुत्रपात 

इस स्थिति में तेरहपंथी सम्प्रदाय के गत भी नयी पीढ़ी के लोगों में सझगफो 
असन्तोपष जागृत होने लगा और घम के प्रति उनकी श्रद्धा कम होती जाने लगी । तब 
आचाय॑ तुलसी के सामने संघ-संचालक के नाते यह प्रदन आना स्वाभाविक था कि 
नवयुवकों को संध के प्रति बास्थावान बनाये रसने के लिए क्या किया जाय ? इस 
विचार-मन्यन में से हो अणुव्रत का जन्म हुआ। आचाय॑ तुलसी ने सूद बहा है-- 
नवयुवक मुमसे बार-बार कहा करते थे कि झड़ियों से आच्टन्र कार्यकमों में हमारों 
कोई श्रद्धा नहीं। हम चाहते हैं कि सापके हाथों कोई सा रससात्म ह जाय हो, सिससे 
देश की सुपुष्त चेतना जाग सके और हमें, विश्षेषतः नवयुवकों की, फीवस-निर्माथ मो 
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सही दिशा मिल सके । मैं देश की दयनोय दशा क्रो देखकर सोचा करता था कि 
राष्ट्र का चरित्र दिनोंदिन पतनोन्मुख होता जा रहा है। उसके लिए कोई उपक्रम 
किया जाय । बस, नौजवासों को प्रेरणा और मेरे चिन्तन का परिणाम अपुत्रत-आन्दो- 
लन का सूत्रपात है ।१ ! 

आचाये तुलसी के इस कथन से यह लगता है कि रूढ़ियों से आच्छन्न कार्यक्रम 
से ऊबे हुए नवयुवकों को जीवन-निर्माण को सही दिशा देने की दृष्टि से ही भबणुब्रत 
आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इससे यह लगे बिना तो नहीं रह सकता कि आचार्य 
तुलसी ने परिवर्तन की आवश्यकता को अनुभव किया है। हम लगभग वीस वर्षो से 
कभी उम्र लेखों और भाषणों में और कभो तीखे या मीठे ब्यंग्यों में आचाय तुलसी से 
बरावर कहते आए हैं कि तेरापंथ धर्म की यह दृष्टि और आचार-परम्परा सही ओर 
स्वस्थ नहीं है। अतएवं जब उन्होंने इस नये आन्दोलनका सूत्रपात किया तो हमें 
खुशी हुई । 

अणुक्रत बनाम तेरहपंथ 

हम शुरू से ही इस आन्दोलन की गतिविधि को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। 
जहाँ तक भाषा और विचारों की प्रृष्ठभूमि का सवाल है, आचाये तुलसी और उनसे भी 
अधिक मुनि नगराज जी ज॑से उनके शिष्य उसी भाषा में बोलते हैं, जिसमें कोई भी उम्र से 
उग्र सामाजिक और राजनोतिक विचारक, नेता या कार्यकर्ता बोलता और बोल सकता 
है। सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार जो आचार्य और मुनि समाज, देश अथवा संसार 
के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं मानते थे, वे आज देश के ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ 
के भी हरेक सवाल, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो,या राजनीतिक हो, पर आए दिन 
बोलते हैं। बोलते-बोलते बोलने का अभ्यास भी उनका अच्छा हो गया है। जो सम्प्रदाय की 
तत्व-दृष्टि से राष्ट्रटकथा को 'विकथा' और राष्ट्रीय प्रवृत्ति को 'राज्यविरुद्धातिक्रम अतिचार' 
कहकर युवकों को राष्ट्रीय कार्य में योग देने से हतोत्साहित करते थे, इतने दीघेकालोन 
स्वतन्त्रता संग्राम में कभी जिन्होंने कभी कोई शाब्दिक योग भी नहीं दिया और यहां 
तक कि महात्मा गाँधो की अहिसक प्रतिकार प्रणाली अथवा सत्याग्रह को अहिसा-धर्म 
का अंग नहीं माना ओर उसका खण्डन करते रहे, वे आज चुनाव और मतदान के 
मसलों तक पर लोकतन्‍त्र, समाजतन्त्र, साम्यवाद आदि आदि राजनीतिक तन्‍्त्रों की 
विशाल पृष्ठभूमि में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओों से बातें करते हैं। जो एक दिन 
पत्र लिखने या लिखवाने में भी पाप समभते थे*- और कोई दूसरा व्यक्ति ही उनकी 
बात को 'घारण' करके लिखता था, वे अब वक्तव्य देते हैं, प्रवचनों की पुस्तक छापते हैं 
और धुआंधार प्रचार करते हैं। जब से, आचार्य जो के ही शब्दों में 'ज्योतिपियों ने 
बताया था कि आगे (मेरे द्वारा) धर्मं की जो ख्याति होनेवाली है, वह राष्ट्रीय ही 
नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय होगी। तब तक हमारा इस तरह का कोई खयाल नहीं था । फिर 


१. भाचार्य श्री तुलसी : 'नव-निर्माण की पुकार, पृष्ठ, २१८ 
२. पहले करण लिख्या मै पाप छे 


तो लिखायाँ हुसी निश्चय पाप कै--आचाये भीपण जी 


ठोन सो सत्तर 


एकाएक विचार आया--दिल्ली चलना चाहिये । ज्योंही दिल्‍ली बाना हुआ, राष्ट्रीय 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति क्‍या, वल्कि आकाश टोकसीकी नाई हो गया ।६ , ठद्से तो थे 
अन्तर्राप्ट्रीय भूमिका पर चिंतन थौर विचार-विमर्श करने लगे है। इस सम्प्रदाय के 
गृरु राजस्थान से बाहर नहीं आये मौर कलकत्ता बादि क्षेत्रों को “बनाये भूमि मानकर 
वहाँ जाने में दोप गिनते थे (यहां तक कि अपने भक्तों को भी कलकत्ता जेसे शहरों में 
जाकर न रहने की सौगन्ध दिलाने में घर्मं माना करते थे) आज वे स्वयं ही दिल्ली 
चम्बई, कलकत्ता जेसी जगहों पर जा रहे हैं। इस प्रकार से तुलसी जी के तोर-तरीकों 
में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उनके शासन में रहने वाले जो साधु लौर श्रावक 
आचाय॑ भीषण जी की मूल परिपाटी से जरा भी इधर से उधर नहों होना चाहते, ये 
माज उसी तरह से बर्ंतोप जाहिर कर रहे है? , जेसे एक दिन स्वयं भीषण जो ने 
अपने गुरु के प्रति किया था । यह विद्रोह अभो छिपा-छिपा विद्रोह है, पर मेरा निश्चित 
मत है कि तुलसीजी आज जिस धारा में चल रहे हैं, जिम्र विचार-भूमिका पर सोचते है, 
चंसा ही यदि जारी रहा, तो तेरहपंथ सम्प्रदाय में इस संघर्ष का बड़ा विस्फोटक रूप 
प्रकट होगा, जिसके दोनों हो परिणाम हो सकते हैं-या तो तेरहपंथ सम्प्रदाय में से ये 
सारे परम्परापूजक तत्व, जी आज असंतुप्ट हैं, निकल जायेंगे और तेरहपंप अपनी मूल 
मान्यता और परम्परा को छोड़कर भणुद्गत में परिवर्तित हो जायगा या तेरहपंघ की मूल 
परम्परा की विजय होकर अणुत्रत आानदोलन ही समाप्त हो जायगा । 
भआाचाय॑ तुलसी इस अन्दर ही अन्दर उठती हुई प्रतिक्रिया को नहीं समभते 
हीं, ऐसा हो नहीं सकता, किन्तु वे आज नियत्ति के हाथों में हैँ । उन्होंने कहा है--“ मैने 
अपने बारे में यह कल्पना कभी नहीं की थी कि मैं संसार के लिए इतना झुछ कार 
सकूगा, जितना कि मैं कर रहा हूं ।/*““आज से कुछ वर्षों पहले जब में जयपुर में था, 
तो एक हस्तरेखा का विशेषज्ञ मेरे पास आया मौर कहने लगा--मैं आपका हाथ 
देखना चाहता हूँ ।' मैं अपने काम में लगा हुआ था, अतः मैंने उस ओर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया । पर अन्त में कुछ उपासक लोगों के तथा उस ज्योतिपी के अत्यन्त 


१. जैन '्वेताम्बर तेरापंपी महासभा, कल्नबात्ता द्वारा प्रकाशित विवरण पत्रिका! 
२७, दिसम्बर, १९५१ 
२. तारीख २६-२७ अप्रेल, सन्‌ १९५८ को लाडनू' (राजस्थान) में स्वामी भोषण जो 
की विचार घारा में आस्या ओर खाग्रह रसनेवाले व्यक्षितयों के। सम्मेलन में जो 
प्रस्ताव स्वीकार किया, उसमें कहा गया है-"तेरापंप के आाद्य-प्रदर्तक रपामी 
भोीपण जी की घुद्ध आध्यात्मिक प्ररूपणा में वर्तमान आचार्य-श्री क्षप्ती निभपण 
पद्धति के द्वारा सावथ का मिश्रण कर मौलिक नेद्धांतिक परिवर्तन कन्ते झा परे 
हैं। --अस्पु, सम्यकत्व की शुद्धि के लिये एक विशेष संगठन श्लो डँन ह्वेसास्थर 
तैरापंप निर्वंधागही संघ की स्थापना को जातो है, डिसका उर् श्य थी शिमेस्वस्देय 
प्रथोत स्वामी भोषण जी द्वारा प्ररपित मिद्धोतों पर श्रद्धा व झागह रगने # 6 
उनपर सर्द साधारण की रचि बद्ाना है । 
--ममति पराद्षिको, ता० ३४ मई, १९५४८ 


+ 


आग्रह करने पर मैंने अपना हाथ ज्योतिषी के सामने कर दिया । हाथ देखकर वह कहने 
लगा--आपको बहुत बड़ा यश मिलनेवाला है.।” पास बेंठे किसी श्रावक ने पृछा-- 
'यश वया अन्तः:प्रान्तीय या अपने संघ में ही मिलनेवाला है ? वह कहने लगा--अन्त- 
प्रन्तीय क्या, अन्तरदेशीय और उससे भी बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय बयाति आपको मिलनेवाली 
है ।” उस समय मैंने सोचा कि लोग भो कंसे होते हैं कि व्यथं ही भूठा अर्थ॑वाद-प्रशंसा 
करते रहते हैं। कहाँ मैं और कहां अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र ? पर जो होना होता है, वह होकर 
ही रहता है । नियति को मेरे द्वारा किसी कार्य को अपेक्षा थी, वह भाज मैं कर रहा हूं 
और चाहता हूँ आगे भी इसी प्रकार निभाता जाऊँ ।7१ 

आचाये तुलसी इस प्रकार से जिस विचार-भूमिका का परिचय दे रहे हैं, 
उसमें परिवर्तन और विकास के चिह्न स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आज वे 'मानव-धर्म 
का वातावरण बनाने में लगे हैं। नेतिक उत्थान की भूमिका पर से वे समाज में व्याप्त 
आधिक वेषम्य, शोषण, भ्रष्टाचारिता, राजनीतिक मतवाद, अस्पृश्यता और सामाजिक 
रूढ़ियों आदि के बारे में बोलते हैं। बिल्ली के मुंह से चूहे को बचाने और जिस बाड़े में 
गाय वेँधी है, उसमें आग लग जाने पर दरवाजा खोलकर उस गाय को बचाने में 
धर्म नहीं आदि की बात आज वे करते ही नहीं । हमारे एक विद्वान्‌ मित्र को उन्होंने 
पारस्परिक बातचीत में बताया कि अणुत्रत आन्दोलन के द्वारा इस प्रकार की बातों 
के सवाल-जवाब से तो वे बच गये । आज वे समाज के हित के सवालों पर खुल्लमखुल्ला 
चर्चा करते हैं। शासनतंत्र और उसकी व्यवस्था के सवालों में दिलचस्पी लेते हैं। 
विदेश जाने की बात भी पंदा हो, तो वे हल्की जबान से इतना ही कहते हँ--'हम लोग 
पेदल चलते हैं, वहाँ जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता ।”३ 'सम्भव” और प्रतीत' दोनों 
शब्दों पर ध्यान जाना अवश्यभावी है । 

इस परिवर्तन ने अणुन्नत के आन्दोलन को तेरहपंथ की अपेक्षा व्यापक बना 
दिया हैं । अणुब्नत के व्याख्याकार मुनि नगराजजी ने एक जगह लिखा है--'एक ओर 
ऐसी समाज-रचना का कार्य सामने है जिसमें बहुत सारे मानदण्ड आमूल परिवर्तन की 
क्पेक्षा रखते हैं, और एक ओर उन संस्कारों का जन-जन के मतिष्क पर जमघट है 
जिनपर सहल्राब्दियों से धरम, पुण्य वह मोक्ष की छाप लगाई जा रही है? इस भाषा 
में और इस भूमिका पर से बोलनेवाले आन्दोलन की ओर सबका अभिमुख होना 
स्वाभाविक है। अणुत्रतत आन्दोलन तेरहपंथ की अपेक्षा प्रगतिशील आन्दोलन है और 
इसने तुलसी को वह व्यक्तित्व दिया है, जो परम्परा से उनका नहीं था, नहीं है । 

असंगति क्‍यों ? 

फिर भी क्या कारण है कि यह परिवतंन वास्तविक है, ऐसा अभी तक विश्वास 

नहीं होता ? आचाये तुलसी के वचन और व्यवहार में आज भी बहुत-सी ऐसो बातें 


१. 'जेन भारती? (प्रकाशक : श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता) 
ता० २१ दिसम्बर, १९५४८, पृ ८५० 

२. आचायें श्री तुलसी : 'नव-निर्माण की पुकार पृष्ठ २२५ 

३. मुनि श्री नगराज जी : “नवीन समाज-व्यवस्था में दात भौर दया, पृष्ठ ६ 


तीन सो बहुत्तर 


हु, जिनका उनकी तथाकथित राष्ट्रीभिमुख विचार-सरणी कौर परिवर्तन-बोधिनी भाषाके 
साथ मेल नहीं बैठ पाता। आज भी वे सामाजिक-आदधिक मामलों में सकारात्मक 
भाषा में हो बोलते हैं। ब्रत्तों की सारी रचना 'यह मत करी, वह मत करो! के आपार 
पर ही की गई है। यह तेरहपपंथ की परिशाटी है, जिसके मूल में इसकी मिवृत्तिपरक 
जीवन-व्यास्या है । बताया गया है कि 'जीवन को मर्यादित बनाने में जितना निषेध 
सफल है, उतनी विधि नहीं । निर्षेघ स्व-मर्थादा है। दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में 
स्वभावत: विधेयकता की अधिकता है और हेयता का आचरण कम इसलिए यह 
श्रेष्ठ होता है. कि हम उसके सामने न करने की सूची उपस्थित करें, न छवि करने के 
कामों की लम्बी फेहरिस्त (त्ताछरका) /१ हमें इस तके में कोई सार नहीं लगता । 
हमारा निश्चित मत है कि अहिंसा यदि नकारात्मक है, तो वह जीवन का घर्म नहों हो 
सकती । नियधात्मक पक्ष की अपेक्षा अहिसा का विधायक पक्ष कहीं मधिक बावश्यक 
ओर महत्वपूर्ण है। जब तक आखाय॑ तुलसी इस परम्परागत विचार कौर विधि को 
पकड़े हुए है, वव तक वे जीवन के विधायक पक्ष की दुष्टि से मानव को उसके विशात्त 
में मदद नहीं दे सकते । शब्दों का नाटक रचकर वे कुछ भी कहते रहें मौर मपने 
प्रम्पराभक्‍त अनुयायियों को सममाते रहें, पर हमें लगता है कि वे स्वयं भी इस एकांत 
तिषेध-प्रणाली से संतुप्ट नहीं हैं, और वर्तमान आन्दोलन के सस्दभ में उससे उनका काम 
भी नहीं चलता । उनके प्रिय शिप्पय और अणन्नत आन्दोलन के प्रणशस्त व्याय्पाफार 
मुनि नगराजजी ने कहा है-.यह मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं होनो बाहिए 
कि निर्षधात्मक और विधानात्मक पद्धति में भो कथन-भेद ही है, कोई तत्व-भेद नहीं । 
किसी भी विधान में निषेध ओर निषेध में विधान स्वतः प्रतिध्वनित हो हो जाता है ।*** 
अत्त: किसी भी दृष्टि से अणुत्रती संघ का यह नकारात्मक दृष्टिकोप अपूर्ण और 
सनुपादेय नहीं माना जा सकता ।२ इसमें अप्रत्यक्ष रूप से विधेयकत्ता के महत्व 
की स्वीकृति है। परिणाम-स्वरूप निर्षेघ की भाषा को ही अपनाए ससते हुए भी 
ब्रतोंकी रचनामें ऐसे वाक्योंका प्रयोग हो गया है, जिससे विधि स्पष्टत: प्रतिध्वमित 
होती है। उदाहरण के लिए चुनाव-मंबंधी नियम ने० ७ में खिया है--.' में सेदाभाय 
से रहित केंचल व्यवमाय-चुद्धिसि उम्मीदवार नहीं बनूगा।”३ इस निय्रम के प्रथम 
वाक्यांश का "रहित! दूसरे के 'नहीं' के साथ बेदकर सीधे-सोधे विघान की भाषा बने 
जाता है। यही क्यों, इस आंदोलनके दूसरे व्यायपादार मुनि श्री नयमलजी ने तो 'झो 
भोले !! शीप॑क अपने गद्यकाव्य, जो मासिक 'जानोदय' के अप्रैल, १९५९ के स्द : 
प्रकाशित हुआ है, में प्रारम्प को कतिपय नकारात्मक पंवितयों के घाद स्पष्ट शच्पों में 
विधेयास्मक भाषा में लिया है--'साँस जोने को ले। छी मासोक के छिए हला। बोज 
अनाज के लिए थो ।? हमें पता नहीं, अनाज के उत्पादन के छिए बौज बोने को इस दास 





१, मुनि थी नगराज जी : 'अणत्रत जीवन-दर्भन, प्रयाभर, सशथुमत समिति, हिव्सी, 
पृष्ठ १४ 

२. 'अषुय्तत', मा अप्रेल, १९५१ 

३, 'अशुव्त-आंदोलना! (नियमावली) सप्तम संस्शरध, पृष्ठ, २७ 


तीन थी विहतर 


को इस प्रकार कहने से निषेध की भाषा और साथ ही खेती के लिए साधु उपदेश न दे 
आदि की बात से कैसे मेल बठ पायेगा ? 


काँग्रेस के भूतपूव प्रधान मंत्री श्री श्रीमन्नारायण आशा करते हैं--“अणन्रत 
आंदोलन ठोस नींव पर समाजवादी समाज-व्यवस्था की रचना में सहायक बन सकेगा ।” १ 
और इधर चुलसी के सान्निध्य में बोलते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा हैकि : 
“आज उस घम्म की आवश्यकता नहीं है, जिससे वेयक्तिक मोक्ष की प्राप्ति होती हो ।” २ 
क्या यह वंयक्तिक मोक्ष की उपलब्धिवाले धर्मं का निषंध और ठोस नींव पर समाज- 
बादी समाज-व्यवस्था में सहायक होने की बात आचार्य तुलसी के वर्तमान आन्दोलन की 
व्याख्या से समन्वित की जा सकतो है, जो तो कहता है कि 'अणुब्नत व्यवस्था में क्षितिज 
के उस पार की चिन्ता का ही मुख्य स्थान है, गौण स्थान प्रत्यक्ष समाज-व्यवस्था का ।! 
और कि 'आत्म-धर्म आत्म-साधना का प्रतीक व मोक्ष का साधक है और लछोक-धर्मं लोक- 
मर्यादा व व्यवस्था का निर्वाहक है। दोनों का एकीकरण करना गंभीर भूल है ।?* जैन 
श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष समाजभूषण श्री छोगमलछजी चोपड़ा ने तो 
यहाँ तक कहा है कि “समाज और धर्म दो सवंथा विभिन्न वस्तुएं हैं तथा कोई भी ब्रत जो 
समाज, देश या राष्ट्‌ के हित के लिए लिया गया है, उससे आत्मा की उन्नति नहीं होती ।! ४ 
और चू'कि, जिनसे आत्मा की उन्नति नहीं होती, वंसे व्रत तो आचाय॑ तुलसी लिवा नहीं सकते, 
तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अणुत्रत आंदोलन केवल भआत्माकी उन्नतिके लिए है 
या श्रोमन्‍्नारायणजी की आशानुसार ठोस नींवपर समाजवादी समाज-व्यवस्थाकी रचना 
में सहायक होने के लिए ? आात्म-धर्म और लोक धमं के एकीकरण में गंभीर भूल मानने- 
वाले आचार्य ने अपने सान्निध्य में कहे हुए श्री जयप्रकाश नारायण के उक्त कथन को 
हजम कर लिया, यह आश्चय की ही बात है, परन्तु इसको हजम किए बिना भर्थात्‌ 
मौन स्वीकृति दिए बिना : जयप्रकाश जी का सर्टीफिकेट ही, जीक्न-समपंण कंसे पाया 
जा सकता है ? जहाँ इस तरह के राजनीतिक दाव-पेंच खेले जाते हों, वहाँ आचायंजी 
का यह बोले बिना काम नहीं चल सकता कि मेरा काम तो कोटि कोटि जनता का दुःख 
दर्द जानना और सुनना है १ तथा मेरा काम और भावना तो यही है कि जनता का 
जीवन-स्तर ऊचा उठे और इसके लिए मेरा प्रयास है ।/६ और “हमारे यहाँ आत्म 
साधना और जनोपकारी कार्य के साथ उसकी पूरक अन्य साधनाए' भी चलती हैं।' ५ 


, मुनि श्री नगराजजी रचित “अणुब्रत जीवन-दशन” की भूमिका । 
जैन भारती”, ना० २२-३-५९, पृष्ठ २११२ 


ल्‍्ण री न 


“जैन भारती”, १७-१-५४ 

४ श्रो जम रवेताम्बर तेरापंथी सभा की विवरण पत्रिका, फरवरी, १९५४ 
५, आचाये श्री तुलसी : 'नव-निर्माण की पुकार, पृष्ठ ६२ 

६. वही पृष्ठ ६३ 

७. वही, पृष्ठ १८९ 


तीत सो चौहत्तर 


इन बातों के विपरीत वे इस प्रकार के कवन भी ऋरते हैं, जसे कृषि में हिसा है ।'६ एक 
पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि 'कोई मनुष्य जानवर पर अत्याचार करे, तो कषाप उस 
समय वया करेगे ? आचाय॑ ने जवाब दिया--हम मारतेवाले को उपदेश देंगे । द्विमात्मझ 
तरीकों से बचाना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम हृदय-परिवर्तेन को हो अपना धर्म 
मानते हैं ।/२ इससे भी बढ़कर किसी ने जब यह पृद्धा कि--क्या आप भूखे को 
भोजन दे सकते हैं ?' तो उन्होंने कहा--हाँ, पर उसी अवस्था में जब कि वह हमारे 
जेंसे ही हो । हम जैसे शरीर पोषण के लिए नहीं खाकर संयम निबाहने के लिए पाते 
हैं, उसी प्रकार अगर कोई पूर्ण संबत व्यक्ति संयम-पोपण के लिए खाए, तो हम उसे 
भी भोजन दे सकते हैं। लेकिन हम सेवा को आध्यात्मिक धर्म नहों मानते । वह तो 
सामाजिक कत्त व्य है। कर्तव्य गौर घमं में अन्तर है। घर्मं कततव्य अवश्य है, 


१. आचार्य श्री चुलसी : “नव निर्माण की पुकार?, पृष्ठ १८७ । 
जैन भारती! के मार्च, १९५२ के अंक में 'कृषि और जैनघधर्म' शीर्षफ से एक 
सम्पादकीय टिप्पणी में खेतो से आजीविका निर्वाह करने के विषय में पूछे गए प्रश्नों 
का उत्तर देते हुए लिखा गया था कि “खेती करनेवाली दुनिया में रहकर सेती ने 
कर रहने वाला श्रावक खेती के पाप का भागी होता ही है, ऐसा कहना सत्य से 
परे है । जो खेंती करना पसन्द नहीं करेगा, वह अपने लिए होती हुई सेती की हिंसा 
से बसे बचेगा ? उत्तर है-त्याग से ।” इस प्रकार की अहिसा की दृष्टि पर श्री 
बच्छराज खटेड़ ने अहिसा ओर गाँधीवाद दे! साधक विद्वान स्व० श्री किमोरोलाल 
घ० मणरूवाला से प्र-व्यवहार किया था। श्री मशरवाला ने अपने ता० २५-५-५२ 
के पन्र में जो उत्तर दिया, वह विचारणीय है । 
उन्होंने लिखा है--“जो मनुष्य खुराक खाता है, वह चाहे उसे स्वयं पेंदा करेंया 
दूमरों का पैदा किया हुआ खाय, उसे पैदा करने को क्रिया से लेकर अपने मुह 
में जाता है तब तक में जितनी हिंसा होती है, उममें यह भागीदार है। भरते 
ही उसने उसे पेदा करने वर्गरह के लिए कुछ भी प्रेरणा ने की हो; और चाहे 
बचा हुआ अन्न साता हो । यदि कोई हरा पान ही खाता है तो भो जोव को 
ही गाता है, अल्प और बड़ी हिंसा का भेद इसमें किया जा सकता है; परन्तु पदि 
हम सर्वमाधारण सुराक खाते हैं, जैसे, गेहे, घावल, दाल, सब्जी और उनके 
पक्वान्न तो उसमें होनेवाली हिंसा में उत्पादक किसान से सानेवयाते का हिस्सा 
ज्यादा मानना होगा । 
“किसान तो हिसा करने का कलोंक उठा करके भो अत्यस्तथ परिष्रम उठाया 
है, ओर हजारों मानवों, परयु-पक्ती आदि का भरण-पोदण खरता है. स्थय् 
पेंदा करते हुए अवसर वह खुद आध पेट हो रहता है । उसके घन्धे में घदि हिंसा 
होतो है, तो उसका यह पाप यहीं घुछ जाता है, परलु हम जो उसझी भेहसंस बे 
फल साते हैं, हमारा पाप घोने के कोई साधन ही नहीं है ।// 


२. बही, पृष्ठ २२६ 


सीन सो पात्र हर 


किन्तु सारे-कत्त व्य धर्म नहीं । हम केवल धाभिक काम हो - कर सकते हैं ।*१ इससे 
यह फलित हुए बिता नहीं रह सकत्ता कि तुलसीगणी. सेवा के काम में नहीं उतर सकते, 
क्योंकि वे केवल धारमिक. काम हो कर सकते हैं भऔौर उक्त कथन के . अनुसार सेवा को वे 
* धामिक काय नहीं मानते ।- तब वे जनता के दुख-दर्द को. मिटाने का लक्ष्य सामने रख 
कर मानव-धर्मं की बात क्या करते हैं? उनके शिष्य मुनि. नथमलजी. तो यहाँ तक 
कह जाते हैं कि “अणुब्रत-आंदोलन का महत्व जितना आध्यात्मिक है,. उतना ही राज- 
नोतिक । ९ और यह भो कि “धन समाज से पेदा होता, है--समाज ,की वस्तु है। 
' समाज पर उसका पूर्ण अधिकार है ।३ इन परस्पर-विरोधी उक्तियों में सच क्या है, यह 
समभ पाना ही असम्भव हो जाता है । 
| प्रगति नहीं प्रवंचना 
स्पष्ट है कि आचाये तुलसी कहीं तो आत्मिक धर्म भौर लौकिक धर्म के सबंधा 
अलग होने की और कहीं उनके अन्योन्याश्रित होकर चलने की .बात कहते हैं। उनके 
: विचारों में इस प्रकार की उलभन और असंगति जगह-जगह मिलतो है और इसी के 
कारण यह प्रतीत होने लगता है कि अणृत्नत वास्तव. -में प्रगति नहीं, तुलसी की आत्म- 
प्रबंचना तो है ही, साथ ही पर-प्रवंचना भी. है। . वे न तो तेरहपंथ की परिपाटी से 
* संतुष्ट हैं और न उसको छोड़कर ही चल सकते हैं। यह द्विधा ही आज उनके व्यक्तित्व 
को वचन और व्यवहार में विभकत किए.हुए है। एक तरफ वे दुःख प्रकट करते हैं-- 
“धरम संप्रदाय की चहारदीवारी में बन्दी बना हुआ है।”* भौर यह भी कि अणुक्रत 
. आंदोलन साम्प्रदायिक आंदोलन नहीं है। पर दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि 
“तेरापंथ के साथ मैं इतना जुड़ा हूँ कि. उससे अलग मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है । 
मेरा प्रत्येक कायं शासन के हित की दृष्टि से ही होता है। अत: अपनी ख्याति को 
: मैं अपनी ख्याति नहीं मानता, वह तो तेरापंथ की ही खूयाति है। इस तरह तेरापथ 
“के बिचारों को प्रसृत करने का भी सहज ही अवसर मिल जायगा ।!५ तब एक जबर्दस्त 
भूलभुलेया खड़ी हो जाती है कि अणुन्नत आंदोलन नेतिक उत्थान का स्वतन्त्र आंदोलन 
है अथवा तेरापंथ को प्रसृुत करने का आंदोलन | ऐसा लगता है कि आचाय॑ंजी तेरहपंथ 
, को छोड़कर चलना चाहते हैं, पर सामने तेरहपंथी भक्तों के भू'ड को देखकर तेरहपंथ 
से अलग होने का साहस नहीं कर पाते । किन्तु इसपर से यह तो साफ लगता है कि 
: अवसर मिलते ही वे तेरहपंथ से इस आंदोलन को और अपने-आपको अलग कर लेंगे। 
, उनके शिष्य मुनि नगराजजी ने लिखा भी है--“यदि भविष्य में देश के अन्यान्य उत्कृष्ट 
व्यक्ति इसमें आए और यह माना जाने लगा कि यह संघ अणक्गतियों के पारस्परिक 
अनुशासन में सफलता पूर्वक चल सकेगा, तो इसके संचालन की कोई भी सामाजिक 





१. आचाय॑ श्री तुलसी : 'नव निर्माण की पुकार, पृष्ठ, २२९ 
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५. जेन भारती, ता० ९ मार्च, १९५८; पृष्ठ १५५ 


तीन सौ छिह॒त्तर 


: प्रणाली निर्धारित की जा सकेगी ।8 इससे तो यही लगेगा न छि आवचाय सुल्सो का 
तेरहपंथ के सिद्धांत ओर शासन में विश्वास हिल चुका है बोर वे किस्ती भो अनुकूल 
» अवसर पर ततेरहपंथ का परित्याग कर बणुत्रत को हो अपना धर्म बना सकते हैं 
जिसके बाघार पर वे संसार भर का उपक्तार करने की अपनी आदांक्षा सो पूरो 
: कर सकेंगे । छुलसीजी के साहित्यिक प्रचारक श्री जैनेन्द्र कुमार को भी सदकता है 
कि एक सम्प्रदाय के गददीधारी आचार्य होने के कारण निपद सेवक होने फी सुक्िधा 
उनको नहीं हो पाती ।९ जो हो, अभी तो सम्प्रदाय के शासन कौर संचालन की मोह 
दृष्टि से वे ऊपर उठ नहीं पाये, वल्कि सम्प्रदाय को मजबूत बनाने की दृष्टि से आज 
भी साधु-साध्वियों की संख्या बढ़ाने के लिये दील्ाथियों को तैयार करने शोर अबोध 
बालक-वालिकाओं को आजीवन संन्‍्यासी की दीक्षा देने के लिये परमार्थी शिशक्षण-संस्था 
चलाते हैं, जिसके शिक्षण-क्रम में उस व्यापक मानवधर्म की कोई कक नहीं है, जिसका 
तुलझसीजी दावा करते हैं, और जहां का दम-घोंटू वातावरण इन बालक-्वालिवामों को 
स्वतंत्र चितन और निर्णय का अवसर ही नहीं देता । वहाँ तो एक छोह आवरण में 
सन्‍्यास की शखलाएं गढ़ी जा रही हैं । 
विज्ञान की कसोटी पर 


तुलसी जी आए दिन अपने आंदोलन के दोरान विज्ञान की भी चर्चा किया 
करते हैं ओर उनका एक नारा यह भी है कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्यय किया 
जाय। यह बात नई नहीं है। दुनिया के कई बड़े-बड़े वैज्ञानिक मौर विचारदण इस 
बात को कहते हैं जिसका अर्थ यही होता है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों को मानसव- 
कल्याण की वृद्धि में लगाया जाय, न कि संहार-सूष्दि में। विज्ञान की शवित भोर 
अध्यात्म की भावना का योग स्थापित किया जाय, परन्तु जो अध्यात्म केवल थेयमितक 
मोक्ष की ही वात करता है ओर प्रत्यक्ष रूप में जन-वाल्याण में धर्म की साधना नहीं 
मानता, उसके लिए यह समन्वय भी क्या और कितना अर्थ रखता है ? पह तो बोौदिवा 
खितन में वेज्ञानिक दृष्टिकोण की वात हुई । परन्तु आबज्ाय॑े तुनसी तो देनन्दिन जीवन 
में विज्ञान- सम्मत सफाई और स्वास्थ्य के छोटे-मोटे नियमों को मानकर घने फो भी 
धर्मं विरोधी मानते हैं। कभी स्नात ने करने, दंत मंजन ने करने और मुंह पर घिना पढ्ी 
धढ़ाए न बोलने में कहाँ की वंज्ञानिकता है ? इससे भी अधिक वैज्ञानिक और समाज- 
विरोधी बात है, मल-त्याग के लिए खुले स्थानों पर बेठना तथा पेशाब इकट्ठा बरतने 
आम रास्तों पर फेकना । इस प्रकार गंदगी पद करना अवेज्ञानिक हो नहीं, नागरि- 
काता के सामान्य नियमों के घिमद्ध भी है। यदि बाचाय॑ जो में सममुस विज्ञान की 
समझ भोर दृष्टि होती , तो ये प्रधाएं किमो भी तरह से जारो नहीं रसी हा सबती । 
हम नहीं समझ पाते क्लि इन प्रधाओं के पालन में आाचाय॑ जो मानब-्धर्म हे शिम संगकों 
पू्ति फरते हैं। वे घुद्धिको दाते करते हैं कौर अएतों मे रहते हैं कि 'हहाँद्ूमरे लोग 





१. घपुनि श्री नगराजजी : “अशुप्रन-दत्टि”, पृष्ठ २२ 
२. 'जेन भारतों', १०. १. ५४ 


होने मो मतहलसर 


गंदगी फीलाते हैं, वहाँ वे सफाई का काम करते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है;' किन्तु स्वयं 
ही तो गंदगी फंलाने में योग देते हैं ! ह 

इस विचारधारा में भी सब जगह संगति नहीं है। जहाँ वे स्वयं दूर-दूर की 
यात्राएँ पेदल करते हैं, वहाँ उनके सरंजाम में जीपें और मोटर गाड़ियाँ दौड़ती हैं' ९ 
अथवा प्रचार के लिए छापेखाने में किताबें छपाई जाती हैं। पैदल इसलिए चलते है कि 
हिंसा से बच जाये, परन्तु इस सब संरंजाम में आरम्भ-समारम्भ की जो हिंसा होती है, 
उसका कोई विचार नहीं होता। पफ्लशकी टट्टियों वर्गरह का व्यवहार करने में तो 
उनको धर्म की हानि दीखती है पर खादी, जिसको गाँधी जी ने अहिंसा का प्रतीक माना 
था, के व्यवहार के विरोध में वे कहते हैं 'यंत्र-विकास की ओर जिस प्रकार प्रत्येक देश 
अहम-पूर्वक बढ़ने में व्यस्त है, वह देखते हुए उक्त प्रकार का नियम निकट भविष्य में 
ही नितांत अव्यवहायं भी हो सकता था ।'३ यंत्र-विकास की ओर बढ़ती हुई स्थिति को 
देखकर जो खादी धारण के अहिंसा मूलक नियम को अव्यवहाये' मानता है, वह खुली 
जगहों पर टट्टी-पेशाब करने की प्रणाली को व्यवहार्य ही माने चलता है !ः स्पष्ट है 
कि विज्ञान भी इनके निकट केवल एक वाकचातुर्य का ही काम देता है। नतो ये 
वास्तविक विज्ञान को समभते हैं, और न जीवन की विज्ञान के भाधार पर समभने और 
निर्माण करने का कोई प्रयत्न ही करते है। विज्ञान को बात करते हैं, पर विज्ञान को 
नहीं मानते || यदि विज्ञान को मानकर चलें, तो जीवन का सारा तौर-तरीका बदलना 
पड़ेगा, जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है । 

प्रचार का रहस्य 

प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब आंदोलन की मूलभूत विचारधारा में इतनी 
भूल और असंगति है, तो इसका इतना प्रचार क्‍यों कर हो सका ? इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए हमें कहना होगा कि इस प्रचार का श्रेय तुलसी से ज्यादा उनके भक्तों को है; 
उनकी वाणी से ज्यादा भक्तों के भु डों और रुपयों के ढेर को है। ये व्यवंसायी भक्त 
गण तुलसो के प्रचार-प्रसार में अपने स्वार्थ की भी तो सिद्धि देखते हैं। इसलिंए आचार्य 
तुलसी को अणुब्नत को गद्दी पर बेंठा कर ( तेरहपंथ का नाम न लेकर ) एक राजनीतिक 
. दाव खेल रहे हैं। इनमें से विशिष्ट भक्तों का काम दिन-रात इसी बात की दौड़-धूप 
करते रहना है कि हर क्षेत्र के नेता और कायेकर्त्ता आचाये जी के पास आए और हर 
जगह आचार्य जी के प्रवचनों का प्रबन्ध हो । आचाये जी भी हर प्रसंग पर अनुकूल बात 
को अनुकूल भाषा में व्यक्त करने कौ कला से काम कर रहे हैं। वे राजनेताओों के 
बीच में जाते हैं, तो राष्ट्रीयता और राजनीति की भाषा में बोलते हैं और जब साहित्यकों 
अथवा सामाजिक कायकत्ताओं के बीच प्रवचन करते हैं, ती वंसी वाणी प्रचारित करते 
हैं। हमने ऊपर कहा ही है कि आाचार्य जी हर प्रश्न पर उसी तीतन्नता के साथ बोले 
लेते हैं, जो किसी भी उम्र से उग्र सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्त्ता में होती है। इस 
प्रचार का असर इसलिए हो जाता है कि एक तो ज॑नेतर लोगों को इनकी मूल मान्य 





१. आचायें तुलसी : 'नव निर्माण की पुकार, प्राककथन (सत्यदेव विद्यालंकार) पृष्ठ १२ 
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तोन सौ अठत्तर 


तायों और विधियों की अभिजता नहीं है और दूसरे, वे समाओं में बोलने, दिशव्लियों 
में अपना नाम देने और संस्थाओं के लिए चंदा पाने के लोग को संवरण नहीं कर सकते । 
आचार्य जी के भक्त अपनी मूत्त मान्यताओं में जो खत्तरा है, उसको अच्छी तरह जानते 
हैं; इसलिए सामान्यतः उसको प्रकट नहीं होने देते। कभी कलकत्ता में जब आायाय॑ 
जी के स्वागत-संवंधी विज्ञप्ति और निर्मंत्रण-पत्रिका बादि प्रकाशित की गई उममें 
तेरहपंथ ही वया, जैन-धर्मं का भी कहीं नामोल्लेख नहीं था, ताकि तैरहपंथी मान्यताओं 
की बामतौर पर जो बालोचनाएं होती हैं, उनका सवाल हो न उठे। इस तरह से 
अणुब्रत आंदोलन नेतिक पुनरुत्यान और राष्ट्रीय चारिध्य-शुद्धित जन-आंदोसम 
है, यह ढोल पीटकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों एवं नेताओं को 
घुलाकर उनकी प्रशंसा कर, उनको चंदा देकर, उनको इस बात का भ्रम कराकर कि 
हजारों -हजारों आदमी उनकी बात को सुन रहे हैं, उनसे प्रशंसा-पत्र प्राप्त कर आन्दोलन 
को एक सर्व-मनोग्राहो आंदोलन का रूप दे रहे हैं। यही है बांदोलन के प्रचार-प्रमार 
का वास्तविक रहस्य । जिन घब्दों में माचाये जी ने “मॉरल रि-ब्रार्मामेंट! (एम ० मार० 
ए० ) के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं, उन्हीं को दोहराकर हम उनके बानदोलन 
के बारे में भी कहेंगे कि “वुछ व्यजित इसे राजनीतिक चाल समभते हैं, तो कुछ 'ते रहप॑ थी! 
बनाने का तरीका मात्र मानते हैं। इसमें उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उल्टा इसे घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं। १ 
है भविष्य 

सारे प्रचार-प्रसार एवं स्वागत और अभिननन्‍दन के बावजूद हमें एस आंदोलन 
का कोई भविष्य नहीं दीखता । यह जन-जीवन में जह़ें नहीं जमा सकेगा। सारा 
आंदोलन एक मरते हुए सम्प्रदाय के अस्तित्व को बचाने का जौर आाचाय॑ तुलसी री 
जन-नेतृत्व की आकांक्षा को पूरा करने का ही प्रयास है, जिसको उन चाजनेताओं के 
अभिननदनों और प्रमाण-पत्रों से गद्य जा रहा है, जो स्वयं इनके और इनमे भी ज्यादा 
इनकी धनपति जमात के योग से अपनी राजनीति का योग साधना चाहते हैं। कांग्रेस 
भी आज हर आंदोलन को अपने अभियान में जोड़ कार अपनी सत्ता पनी सा और प्रतिप्दा उययम 
इरुपना चाहती है। स्री श्रो गुलजारीलाल ननन्‍्दा गो जन-सम्पर्क सोजना में भारत 
सेबक समाज और भारत साधु समाज के साथ अब अशुप्रत आंदोलन भी जुट गया है 
या जुड़ जाबगा जौर इस जोड़ से नेहरु भी थोड़े बहुत जुड़ ही मा हैं। मेड 
विधिष्ट नेता भी जब आंदोलन को आपशीवदि देता है, तो उसके भविष्य में क्या संगेश 


ट् 


तथापि हम संसार में उन विचारों का आविर्भाव स्पाद देख हे हैं, जो ऐसे 
किसी भी सिद्धांत कौर तंप्र को नहीं रहने देंगे, जो चाहे राजनीसि के पदादोप में झौर 
चाहे धर्म बौर नैतिकता के आवरण में जन-साधारण के शोपण में नैतियता यो भपोग 
दन कार सहायक होते है । ये साटी जमातें निश्चित सौर में शात्म होंगी, जो उन 





१. आनचाय॑ तुलसी : 'नव-निर्माण की पुकार पृष्ठ, २८० (इसमे ईसाई शी हे 
हमने तेरहपंपी शब्द रस दिया है ।) 


जीवन के साथ खिलवाड़ करती रही हैं और उसके सामाजिक-आर्थिक विकास में रोड़ा 
बनती रही हैं। जनता को गाफिल बनाकर उसे अपनी शक्ति के प्रति जागरूक होने 
से रोकने वाला कोई तत्त्व हो--धर्म, संस्कृति, नैतिकता, या उसका कोई और नाम 
हो--उसका पतन और परिसमाप्ति होकर रहेगी । विज्ञान आज मनुष्य के मस्तिष्क 
को बुद्धि और विचारणा की नई शक्तियां दे रहा है और उसके हाथों को जीवन के 
स्वस्थ निर्माण के नए उपकरण प्रदान कर रहा है। इससे जिस नए मानव की सृष्टि 
हो रही है, उसपर यह धर्म की या संस्क्ृति की या नैतिकता की अफ़ीम कारगर नहीं 
हो सकती । पाँच, दस अथवा वीस वर्ष हो भी जाय, पर अंत तक वह कायम नहीं 
रह सकती । इस आधार पर हम यह कहने में जरा भी नहीं भिभकते कि अणुब्रत 
आंदोलन किसी तरह से भी टिक नहीं सकता । 

वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से आज विश्व अणु-युग में पहुंच चुका है, जिसमें 
जीवन के समस्त मूल्य और मान्यताएं बदलने वाली हैं। जो व्यक्ति अथवा समाज 
परम्परागत बद्ध-मुल संस्कारों से ऊंचे उठ कर युग के नए आलोक में जीवन के नए 
मूल्यों की समभझेगा, वही कायम रहेगा और अपना जीवन सफल और साथक कर 
सकेगा, नहीं तो अणू-युग की नई वैचारिक शक्तियाँ समस्त आंदोलनों को तिनकों की 
तरह से उखाड़-पछाड़ कर बढ़ती जाएँगी.। इतने बड़े परिवर्तन के कगार पर खड़े 
होकर कोई भी पिटी-पिटाई और घिसी-घिसाई परिपाटियों की. बातें कर के अपने- 
आपको हास्यास्पद ही बनाता है। 

यदि सचमुच आचाय॑ तुलसी नई जीवन-व्यवस्था के निर्माण में सहायक होना 
चाहते हैं, तो जीवन के नए मुल्यों को पहचानने और समभने की आवश्यकता है। यह 
तभी हो सकता है, जब वे सम्प्रदाय-मोह को छोड़ कर जीवन के दर्शन और व्यवहार 
में सक्तिय रूप से आमूलचूल परिवर्तन करें। यदि वे मूलतः नहीं वदलते और जीवन 
की एकांतिकं, निवृत्तिमूलक, निर्षधात्मक अहिंसा को ही नई भाषा और नये प्रतीकों में 
लिये-दिये चलते हैं तो यही कहा जायगा कि अणुब्रत एक श्रान्ति ही नहीं, प्रवंचना 
भी हैं। 

(१५ अप्रल्ल सन्‌ १९५९) 


अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म ! 


222: 2225 “2 लक, 

हमारे इतिहास का कोई पृष्ठ खोल लीजिये, अध्यात्म का स्वर सबसे ऊचा 
सुनाई पड़ेगा; और जीवन को कोई परत खोल लीजिये, संग्रह, स्वार्थपरंता और निम्न 
स्तर की भौतिक मनोवृत्ति का ही दर्शन होगा । पता नहीं, जीवन की इन परतों पर 
इतिहास के ये पृष्ठ कैसे लिख दिये गये ? संभवतः यह ऐसी ही वात है, जैसे आज भी 
सभाओं में, सम्मेलतों में, संदेशों में हमारे नेता रात दिन हमारी आध्यात्मिक सम्पदा 


तीन सो अस्सी 


बज 


का गौरव-गान करते हैं, पर जीवन में हर जगह भौतिक स्वार्थों की पूछा में रत 
हैं। हम कानों से हर घड़ी, हर पछ अध्यात्म दी महिमा का बसान सुनने हैं, 

बाँखों से हर जगह, हर वक्त जो कुछ देखते हैं, वह विहकुल उलटा होता है। एसके 
विपरीत दुनिया के अन्य देथों में जीवन-व्यवहार में जितनी सचाई, ईमानदारी और 
नैतिकता है, उसके मुकाबिले यह धर्म जौर अध्यात्म की गलेवाजी छुछ नहीं है । दमादे 
हजारों-हजारों देशवासी दुनिया के विभिन्न देशों में घूम कद हर साल जाते हैं और 
उनमें से किसी से बाय कर लीजिये, वह आपकी बता देंगे कि वहां कितना चारिस्यि, 
कितनी सचाई और कितनी कतंव्यप्रियता है । मंदिरों के घंटे-घड़ियाल के तुमूल घोप से 
नापें अथवा गेरआ, पीछे या सफेद वस्त्र पहने हुए साधु-संत्ों की संख्या से नापें जबवा 
दुनिया को अहिला और विश्वश्ांति के दिये गये संदेशों से तोलें तो हमारा देश दुनिया 
में सबसे ऊपर या सबसे आगे माना जा सकता है, पर जीवन-व्यवहार में नीति-परालन 
की दृष्टि से देखें तो दुनिया के अधिकांश देश हमसे कहीं आगे है शरीर यह वात्र 
किसी किताब या किसी सिद्धांत से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, जीवन के हर वगर्य 
में यह सत्य स्पप्ट नजर आता है। इसके बावजूद हम सब कुछ देसते और भनते 
भी अपनी कत्रिम ऊचाडइयों पर बैठ रहना चाहते हैं योर अपनी ऊचाई के लिए अध्यात्म 
या उपदेश देते रहते हैं। आये दिन हम बाहते हैँ कि दुनिया के दूमरे देशों में इसस्डिए 
घांति नहीं है कि ये अध्यात्मिकता से विमुस हैं। और हमारे यहां कितनी थांनि है, 
हम कितनी थांति चाहते हैं--यह कम-से-कम हम सुद तो जानते ही है। जीवन में 


बे 


कितनी बड़ी प्रवंचना हम लिये हुए हैं और यह प्रवंचना संकट्रों-हजारों वर्षों से छिये 
चल रहे हैं। इस प्रवंचना को रबकर ही हम अपने को बड़ा फहने और मानने यंग 
संतोष पा केते हैं। यह देखिये, आज भी कितना कूठ, कितनी प्रबंनना फलामी जा 
रही है। शक नेता ने कहा--“हमें याद रखना चाहिए कि भारत ने अपनी आध्या- 
त्मिक थाने के बल पर ही संसार को शांति का संदेश दिया है। बह ज्ञान आज भी 
हमारे पास सुरक्षित है जीौर उसके बदले दुनिया के लोग हमारी शोर देशने £ ।” 
अपने मुंह मियां मिट॒टू बनना है, तो जो चाहे कह खोजिये, पर पता नहीं कौससी 
दुनिया है, जो हमारी ओर दे । दुनिसा तो पीछे, हम अपने घरों को, कषपने 
समाज को तो ठोक कर ले । जहां हर प्रग-्पण पर चेईमानी, सोरो, स्था्परसा, 
सकीर्ण मनोब॒त्ति और घोर अमानुपिकता भरी हुई है, बहाँ दुनिया को संदेश देने री 
बात किसनी हास्यासपद है ! यह अध्यात्म सी शानवाला देश जिस मानसता 
पा गर्ण पोटनेवाली समाज-व्यवस्था को लिये हुए आज सके चला रहा भोर जिसवो 
ही आज भी पराश्चात्य बिचारों की हवा से बचकर कायम रखना बाहला है, कम जीयस 
मे सबसे बड़ी प्रबंचना है। यह अध्यात्म शोपण बग घामिह राप रहाहं। खारझा 
और अध्यात्म की घूलभू् या में आदमी दवा रहे ौर सब बुत बर्दाग्ति वार्ता २०, शा 
चाहा गया था। एक दिन दुनिया में सभी जगा इस सा मी श्यिति थी, धर शिखारों 


मकर 
या बिदास हुआ, मानव को चेतना बढ़ी झीद जीवन था शहर इर्शन शम्य हा 
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जीवन के ना से एसी जोर निराण मनुप्य को साप्यास्म ने पे में रंद्भ था रमीम 


होने हो दहृशामों 


वगीचा दिखा-दिखा कर लुभाये रहे । यह अध्यात्म का ढकोसछा चला और काफी 
चला, पर आखिर इतिहास की क्रिया अपना काम करती है। आज नई चेतना यहाँ 
'भी उत्पन्न हो रही है। 

जब अध्यात्म का यह कल्पना-लोक खत्म होगा और मानव इस खाम-खयाली 
दुनिया से मुक्त होगा, तव वह इस भौतिक जगत में अपने कत्त व्य के निकट आयेगा । 
आज आध्यात्मिकता का और भौतिकता का जो भेद किया जाता है, वही अपने आप 
में गलत है । जीवन में इस भेद के कारण उत्पन्न हुई घोखाधड़ी अब और चल नहीं 
सकेगी । विज्ञान ने इन प्रवंचनाओं से मनुष्य को बाहर निकालने में बहुत मदद की 
है। अब हमें नये आधारों पर अपनी आनेवाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा-प्रणाली का 
निर्माण करना है, जिसका आधार जीवन के प्रति कूठ और जो जीवन से वाहर है, 
उसके प्रति सच्चे रहने का तरीका नहीं होगा । अध्यात्मवादी कहता है और कहेगा-- 
हम ऐसा भेद नहीं करते, पर हम यहाँ अध्यात्मवादी की बात नहीं करते । उसने क्‍या 
कहा और क्या किया, उसकी वहुत-बहुत परीक्षाएँ हो चुकी हैं। हमें तो समाज को 
अध्यात्मवादियों के चंगुल से बचने और बचाने की बात कहनी है। और इस दृष्टि 
से हमें लगता है कि जब तक हमारी संतान के कानों में यह अध्यात्म का स्वर, इस 
दुनिया से दूर की साधनाओं का स्वर आता रहेगा, तब तक वह जीवन के सच्चे मूल्यों 
का विकास नहीं कर सकेगा और जीवन में जो विडम्बना आज तक चल रही है-- 
जीवन-बतंन में भौतिकता ही भौतिकता हो और बात करने में उसका निषध--वह जब 
तक चलती रहेगी, तव तक कुछ नहीं होने वाला हैं। यह विडम्बना खत्म करना आज 
हमारा सबसे जरूरी काम है । ; 
(आचार, जून, १९५९) 


जीवन धरती पर धम आकाश पर 


मनुष्य धरती पर पैदा होता है और धरती पर रहता है। वह जो खाता 
है, जो पहनता है, सब धरती से पेदा होता है। धरती उसे पालती है; इसलिए धरती 
के प्रति उसका सबसे पहला कत्तव्य हैं। धरती उसे धारण करती है, तो वह भी 
उससे यह आशा करती हैँ कि वह उसका केवल वोक-भर न रहे, बल्कि वह -भी उसे 
धारण करे, उसके विकास में योग दे । मनुष्य कितना भी ऊँचा उठे, कल्पना-लछोक 
सें उड़े, पर पैर उसके धरती पर ही रहते हैं। धरती छूटी कि वह गिरा। अतएव 
मानव-जीवन में ऐसा कोई विचार या कत्तव्य हो ही नहीं सकता, जिसका धरती से 
सम्बन्ध न हो । धर्म भी यदि मानव के जीवन से सम्बन्धित हैं, तो वह धरती का 
विपय सबसे पहले है। धरती पर खड़ा होकर तो वह चाहे जितने जीवन और जगत्‌ 


तीन सो बयासी 


के रहस्यों में ठुलाँचे भरे, पर वह धरती 5 विन 
नहीं हो सकता । जो धर्म इसके सवान्दों को हल नहीं कर सकता, बहे जीवन को 
धारण करनेवाल्गा धर्म तो नहीं है । 

घरती का जो नया एवं व्यापक स्वरूप प्रकट हुआ है, उससे जीवन को नो 
नया धरातल प्राप्त हुआ है । इससे मनुप्य के सामाजिक-आविक जोवन का नया ताना 
वाना बुना जा रहा है। इस ताने-वबाने में घमं की स्थिति विचित्र घन गयी है। शिस 
घरातल पर घमं का उदय हुआ, वह धरातल तो रहा नहीं; पर घर्मं मान देठा है कि 
वह उसो घरातलू पर है। उससे हटा कि खत्म हुलआा। मनुष्य जिस स्थान पर पंदा 
होता है, वही तो उसकी जीवन-यान्रा का समस्त क्षेत्र नहीं है । ज्यों-ज्यों वह बढ़ा होगा 
त्पों-त्यों उसे चारों ओर फंले हुए नये ल्लेत्रों में प्रवत्त होना ही पड़ेगा। जीवन का अप 
ओर विघान भी इस सतत्‌ व्यापकता में है । दुर्भाग्य से, धर्म प्रायः अपने देश और 
काल की सीमाओं से बाहर निवालने में डरता रहा है। पर जीवन कभी भी देश और 
काल की सीमाओं से बंधा नहीं रहता । उसका घरातल बदलता है, आयहवा बदछखतों 
है; कपड़े बदलते हैं; खान-पान बदलता है; विचार और बकाल्पनाएं बदलतों है, पर धर्म 
है कि वह बदलने से कतराता है, नहीं बदनने को हो धर्म की विधा मानता है। जीवन 
बदलता है और घमम नहीं बदलता है। बदलने वाले को नहीं बदलमे बासा फंसे धारण 
कर सकता है ? यह विपमता धर्में गौर जीवन के बीच एक बडी समस्या रही है । 

विज्ञानाधारित जीवन के नये ताने-वाने से बुने गये समाज को घारण करना 
सनातन! धर्म के लिए सम्भव नहीं हो रहा है। इसलिये घमं ने अपने बस्तित्व को 
बचावार अक्षण्ण रखने के प्रयास में मनुष्य को सामाजिक-आधिक डजीवन में वेशामिर 
प्रक्रिया की स्वतंत्रता देकर अपने को उसके आध्यात्मिक जीवन का निमस्तानमात्र मान 
लिया है। जीवन के भोतिक और आध्यात्मिक दो पक्ष कर छिये हैं, और यह कह गर 
कि धर्म का सम्बन्ध आध्यात्मिक पक्ष से है, भोतिक बर्धात्‌ सामाजिक-बआ्राधथिया जीवन 
में व्यवित्त के कत्त व्याकत्त व्य फी स्थिति और उत्तरदायित्व से घर्म का बौए सेना- देना 
नही, चह विन्नान की सीधी टक्कर से चच जाना चाहता है। विज्ञान का आमोक धर्म 
को कभी सह्य नहीं हुआ । विज्ञान का जन्म हुआ, उसी दिन से धर्म के साप उसका 
संघर्ष रहा है। हजारों वर्षो का इतिहास है कि धर्म मे नाना रूपों में, नाना तरीहों 
से मानवता बोर नेतिकता की छास-लाख दुहाई देकर विज्ञान को रौदने सौर रोकने पी 
कोशिण बी; घमं की भाषा में हो कहें, तो भोतिकता के आक्रमण से बात्मा को बछूपित 
होने से बचाने की कोशिश की । घध्म की इस कोशिश के दोरान जहर के प्यासे 
पीकर, गोलियों का शिकार होबार और जिन्दा दफना दिये जाने की मेद्रणा मशूर भी 
विज्ञान पराजित नहीं हुआ । जब धरम ने देख लिया कि इस सदाई में विकान हो हो 
विजय होती जा रही है, तो उसने लड़ाई का एक पथ छोड़कर एक प्रकार ता सममौता 
कर लिया । मनुष्य को उसने दो टकट़ों में दाँट दिया--शरोर घौर हूाः 
री, भोतिकता की, संसार की वात विज्ञान के छिये डोड़ दी शोर बार 
गो अपना क्षेत्र बना लिया । जिशान को धरतों पर छीट, धर्म अप्यास्म 


परे बध्रर बपनो साधना करने गा । 


न्यूनाधिक रूप में हरे धर्म-सम्प्रदाय में यही स्थिति हुई, और आज भी है। 
धरती की शव्ति बढ़ती गयी; नयी धरोहर उसे,मिलती गयी; और मनुष्य का जीवन-वृद्ध 
पाता गया और धर्म भरट्टालिका में बैठा हुआ अपनी काल्पनिक सनातनता के स्वप्न देखता 
रहा या उसे सत्य माने बेठा रहा । अर्थ की अट्टालिकाएँ, समाज की अट्टालिकाएं', जो 
पुरानी हो गयी थीं, गिरायी गयीं और गिरीं, क्योंकि उन्होंने धरती के बदलते हुए 
धरातलों को मानने से इन्कार किया है। , धर्म की भर्टालिका धरती को अपने धरातल 
पर छोड़कर अपने को कायम. रखे रही । पर आकाश का आधार क्या / धर्म को जब 
भाश्रय ही न दीखा, तो उसने एक नया बाधार ढूंढ़ा। धर्म गौर विज्ञान का विवाह 
कराकर दोनों के सह-गमन से एक नयी मानवता की सृष्टि करने की बात कही गई । दोनों 
के सह-भस्तित्व का नारा बुलन्द किया गया । पर, वास्तव में यह सह-अस्तित्व केवल 
काल्पनिक है। दोनों के अस्तित्व का धरातल ही जब एक नहीं तो दोनों का साथ 
कंसा ? शरीर और आत्मा, दोनों साथ हैं, पर वे केवल साथ-भर नहीं हैं; एक-दूसरे 
में कारण परिणाम का योग है। दोनों एक दूसरे के लिए, और एक-दूसरे के योग से 
कार्य करते हैं) दोनों की स्वस्थता में मानव की सम्पूर्ण स्वस्थता है। यदि मानव 
को स्वस्थ भोजन, रहन-सहन का स्वस्थ वातावरण नहीं मिलता, तो उसका मन या 
आत्मा भी स्वस्थ नहीं हो सकती । उसी प्रकार यदि मनुष्य का मानसिक जीवन 
स्वस्थ नहीं है, वेचारिक भोजन ठीक नहीं मिलता, तो शरीर स्वस्थ नही रह सकता | 
सामाजिक जीवन की बात भी यही है। उसका भो अन्तर और बाह्य, दोनों स्वस्थ 
होने चाहिए। जो अद्वालिका में बेठा है, उसे भी जीवन-पोषण के लिये भोजन, पानी 
और अन्य आवश्यकता की वस्तुए चाहिए ही जो धरती देती है। यदि हवा-पानी शुद्ध 
नहीं है, भन्न में पोषण-शक्ति नहीं है, तो समूचा जीवन अशुद्ध और अस्वस्थ रहेगा । 
इसे स्वस्थ बनाने का काम छोड़कर धर्म भी नहीं रह सकता । यदि किसी कमरे में 
ताक पर भगवान की मूरति रखकर कोई प्रतिदिन उसका प्रक्षालन करता रहता है; फूल 
चढ़ाता है; सुगंध फेलाता है; किन्तु कमरे के फशे पर, जहां वह और उसके बाल-बच्चे 
रोज जिंदगी काटते हैं, गंदा ही पड़ा है, तो वहां बीमारी फैलेगी ही और समूचे परिवारं 
की जीवनावधि कम होगी । वह एक दिन भगवान को भी छोड़कर भागेगा। ताक 
पर रखा सनातनधमं चाहे उसी रूप में सजा रहे, पर सारा कमरा दूषित होकर एकं दित 
ध्वस्त होगा ही। आज धर्म आत्मा के आकाश पर-बैठ कर शरीर की धरती के साथ 
यही व्यवहार कर रहा है। वह अपने उस विधि-विधान, रूढ़ि एवं परम्परा को लिए बंठा है 
जिसने जीवन के बदले हुए धरातल के अनुरूप अपने को नहीं बदला है। अपनी जड़ता के 
कारण सड़ रहा है; और समूचे जीवन के वातावरण को अशुचि और अस्वस्थ बना रहा है ! 

घरतोी को छोड़कर धर्म नहीं है, और धरती के विज्ञान को बिना माने कोई 
ज्ञान नहीं है। वह सारो साधना न केवल विफल ही है, वल्कि विकार पंदा करने वाली 
है जो जीवन के प्रश्नों से विमुख होकर--सामाजिकता से अलग होकर--आकाश को 
अट्टालिका में अपना रूप निहारती है, ओर बिखेरती है। जो घरती को धारण करे, वही 
धर्म है। इसके अतिरिक्त जो धर्म कहा जा रहा है, वह अवश्य टूट कर रहेगा । 

(आचार', अक्टूबर, १९५९) 


तीन सो चीरासी 


द्री शिक्षायतन के वार्षिक 
समारोह में राजरपान के 
भूतपूर्व मुख्यमंत्री होरालास 
थास्त्री, सीताराम सेकसरिया, 
देंद्रीय मंत्री हुमायूं कबोर 
के साथ सिंधी डी 
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सिंघी जी के घर पर ली गयी तस्‍्वीरःसुस्मिता सिंधी (बेठे हुए 25 से) सीताराम सेकसरिया, 
काका कालेलकर, सुपमा सिंधी, मामा वरेरकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा प्ररुयात रंगकर्मी धंभु मित्र । 
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कांप्रेस नेता जतुल्य थे 
तरुण राय के साथ 
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यंदई में लायोजडित एक समारोह में महा देवी 
चट्टापाध्पाय के साथ 











'अनामिका' की अकादमी पुरस्कार विजेता प्रस्तुति 'नये हाथ” (१६४७) के एक दृश्य में सिंधी जी 
और प्रतिभा अग्रवाल 





शिक्षा 


विक्षा का आदर्श : 
गांधी और रबीदड्र के बीच एक काल्पनिक संवाद 


गांधीजी 


रबीस्द्रनाप : 


: गुरुदेव, आपको यह याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका से लछोट कर स्वदेश 


काने के बाद बहुत जल्दी हो में आपके पास शांति निकेतन में काया था ॥ 
आपके दर्शन करना तो उद्दंश्य था ही, पर मुदय तौर से में आपके शिक्षा 
सम्बन्धी विचारों एवं प्रयोगों को जानने-समभने को बहुत उत्मुफ था। 
दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही मेरे मन में भी शिक्षा के प्रश्न पर विद्यार- 
मंथन आरम्भ हो गया था, क्योंकि मुर्झे यह लगने छूगा था कि देश की 
स्वाधीनता के लिये अहिसक संग्राम और अधिसा के आधार पर नयों 
समाज रचना के लिये जो काम करना है, उसका आरम्भ शिक्षा-पद्धति 
में परिवर्तन के साथ ही करना होगा । विचार मंथन की इस पृष्ठभूमि में 
मैंने यह सुना कि आपने भी बतंमान शिक्षा-प्रणाली के विरदध धायाज 
उठाई है मौर अपने विचार के अनुसार शिक्षा में एक नया प्रयोग प्रारम्भ 
किया है । 

शांति निकेतन में आपके दर्शन किए, आपके विचार सुने कोर आपने 
शिक्षा को जिस आदर्श की ओर मोटा है, उससे एक स्फूति मिलो । बहुत 
सी बातें जो शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने दक्षिण अफ्रीका में सोच रखी थी 
वे मुर्म आपके विन्तन क्रम में भी दियाई दी। आपको लग रहा था कि 
शिक्षा हमें-हमारे सारे जीवन को कद किए हुए है; और मुझे भी सगे 
गहां था कि विदेशी भासक हमें जो शिक्षा दे रहे थे बह गंखामो शो शिश्रा 
थो। हम दोनों ही शिक्षा की मुवत करना चाहसे पे-मत सिक्ता के 
द्वारा मुक्ति छाना चाहने थे । 

उन बातों को वर्ष तो बहुन हो गये, पर मुर्भे, सद याद है। छाप शामि- 
निवेतन में आए, हमलोगों ने मिल फर देश शो समस्दाक्षों पर शिघार- 


घटना है और स्टरेगों। सहिसरश सस्यायह णा हो प्रयोग कापने इकछिए 


क्फीका में खोजा था घोर शर्म किया था, उसे भाप गयटेश में शारम्ध 
बिया भाहने पें। सिश्त प्रयोग डा शर गमारयपूर्ध झुय था। महा 


प्षापने छापों कर अध्यापकों # बोघ ही फ्यादा समथ डिगाणा। 


हो कौ पारी 


गांधीजी 


रवीन्द्रनाथ ; 


शिक्षा-क्रम, जीवनक्रम को आपने बड़े ध्यान से देखा। फिर एक दिन 
आपने मुझे कहा था--“मैंने अध्यापकों को कहा है कि वे और विद्यार्थी 
भोजन बनाने के लिए रखे हुए कमंचारियों की जगह खुद अपना भोजन 
बनायें, तो एक तो अध्यापकों को विद्याथियों के शारीरिक और नेतिक. 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन की देख-रेख का सुयोग मिलेगा और दूसरे, 
विद्याथियों को स्वास्थ्य और आत्मनिभंरता का व्यावहारिक पाठ सीखने 
को मिलेगा ।!” आपकी बात का असर हुआ था। इस प्रकार श्रम के 
आधार पर भात्मनिर्भरता का पाठ आपने शांति निकेतन के प्रयोग में 
जोड़ दिया । 


: और तभी आपने आशीवंचन किया था--इस प्रयोग में स्वराज्य की कुब्म्जी 


है ।? स्वश्रम और आत्मनिभंरता में तब से मेरा विश्वास और बढ़ गया। 
आप इस श्रमपाठ को अपनी शिक्षा योजना के अन्तर्गत किस रूप में 
रखना चाहते हैं । 

मैं तो कवि हूं, शिक्षा भी मेरे निकट एक कविता ही है। मैं देखता हूं कि 
आज विद्यालयों में बालक निर्जीव से बठ रहते हैं और पाठ एवं उपदेश 
उन पर ऐसे डाले जाते हैं, ज॑से फूलों पर पत्थर, मैं फूलों को पत्थरों के 
प्रहार से बचाना चाहता हूँ । बालक की नैसमिक क्षमताओं को प्रकृति के 
निकट सामंजस्य में विकसित करके उसकी सारी प्रतिभाओं को इस 
प्रकार से रूपायित करना शिक्षा का उदं श्य होना चाहिये कि वह भपने 
समूर्च परिवेश के साथ जीवन्त सम्बन्ध बनाये और उसे रख पाये । वह 
एक विशाल सूजन क्रिया का अंग होने की अनुभूति पा सके । अनुभूति 
का सम्बन्ध हृदय से है और आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही हैं, वह 
हृदय नहीं है, है तो केवल मस्तिष्क है । ओर क्योंकि मस्तिष्क ही पूरा 
मानव नहीं है, मस्तिष्क के ज्ञान विकास तक सीमावद्ध शिक्षा भी पूरी 
शिक्षा नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज की शिक्षा वस्तुतः शिक्षा 
का निषेध है । वह जीवन्त व्यवित को जड़ बना देतो है।जो मूलतः 
स्वतन्त्र है, विमुक्त है, उसे बन्धनों के तंत्र द्वारा नहीं पाया जा सकता । 
ओर यह विमुकत व्यक्तित्व मनुष्य मात्र का होता है, किसी देश, जाति 
या घ्म विशेष के मनुष्य का नहीं । मैं तो शिक्षा द्वारा ऐसे स्त्री-पुरुषों 
का समाज बनाना चाहता हूं जो भौगोलिक सीमा विभाजन को नहीं 
मानेंगे । उनका एक देश होगा और वह होगा मखिल जग ) इसीसे मेरे 
सन में विश्वभारती का नाम आया। विश्वभारती की शिक्षा द्वारा मैं 
विश्वमानव की सृष्टि की कल्पना करता हूं ) मैं स्वाधीनता को ही स्वतन्त्रता 
नहीं मानता । वास्तविक मुक्ति के लिए मनुष्य को वाह्य परिवेश की . 
बाधाओं से ही नहीं लड़ना होता, अन्तर की बाधाओों से विचार और 
व्यवहार की संकीर्णताओों से भी लड़ना होता है। इसी विचार-भूमिका 
में से मैं कहता हूं--१. 'पाठ्यक्रम सजीव और वंविध्य सम्पन्न होना 


तीन सौ छिंयासी 


चाहि| सर जिससे मस्ति प्द् बौर हृदय दाना को ऊजस्विता मिले २. झेद- 
भाव और विश्टखलता को दृष्टि का पूर्णतया पा: ना चाहिये । 
3. शिक्षा बवास्तविक, वोमिल और निर्वेयवितक न हो जाये । ४, शिक्षा 
के साथ बालकों का सम्बन्ध उतनो देर का हो न रह जाय, जिसनी देर 
वे विद्यालय में रहते हैं। इन लघ्यों को फल्ीधूत करने दे; लिये यह 
जरूरी है कि बालक जिस परिवेश में रहता है, उत्से अलग और विमुर 
नहीं रहे और इस दृष्टि से यह जखूरी है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा 
हो । विदेशी भाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा थोट़े से लोगों तक सीमित 
रह जाती है और जो उसे प्राप्त कर पाने की स्थिति में हैं, उनके व्यक्तित्व 
का विकास भी पूरा-पूरा जेसा होना चाहिये, वसा नहीं हो पाता । बल्कि 
व्यवितत्व का हनन ही होता है । इस सबकी दृष्टि से हमारों बतेगान 
शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परियर्तन को आवश्यकता है । 

गांधीजी : आपका एक-एक छशब्द सन है, ग्रुमदेव | शिक्षा के नाम पर आज 
तक जो कुछ हुआ और हो रहा है, उसने हमारा विक्रास नहीं, 
विनाश किया है। इसको बदले बिना हम जागे बढ़ ही नहीं सकते, पर 
में यह अनुभव करता हू कि आगे बढ़े बिना हम इसको बदलने में काम- 
याव नहों हो सकते । इसलिए मैंने यह माना कि देश को स्वाधीनता 
की लड़ाई के साथ, उसके एक अंग के रूप में ही, अन्योस्याश्वित भाव से 
शिक्षा-मुक्ति की लड़ाई चलानी है। आप झायद इससे सहमत मे हों, 
क्पोंकि आपकी विशाल दृष्टि भौर व्यापक घ्येय के दुष्टिकोण से यह बात 
बहुत छोटी हो जातो है, पर में देश की स्वाधोनता को अनिवाय शप मे 
पहला सोपान मानता हू । जब तक देश मुक्त नहीं होगा, झोई मबित्त 
सम्भव नहीं होगी । मेरी यही दृढ़ मान्यता है कि जो मनुष्य साधारण 
स्तर पर स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हो सझकता है यही ऊसे घोर 
व्यापना स्तर पर भी स्वतन्त्रता अर्जन फर मबासा है। इसमिए मेरो 
सारी रचनात्मक कार्मायली दंग सर्वप्रथम भौर डेन्द्रोप ऋधुय देश को 
स्वाधीनता की साधना है। नहिसक समाज-रसभा, डिमके द्वारा हो 
हम स्वतन्धता को पा और रंग सबसे हैं, के लिए बाज बहि लिदा र 
से प्रारम्भ करना होगा। दस दृष्टि से ही मैंने एक कोर रस छिक्षा रा 
वहिप्कार मौर दूसरी बोर राष्ट्रीय शिक्षा फा सारदोदम मरते का मार्म 
लिया और बताया है । 

रवीरद्रनाप ५ प्रचलित शिक्षा की पति घौर व्ययस्पा से बह दशिस होते श् भी 
गांधीजी, में क्िक्षा में बहिप्ठार था ससहयोग को नौधि को स्वीडायर सकी 
करता ।॥ उससे हमारे देशवासियों फो शिक्षा-प्रधेति मे बाधा हो पं सेमी ॥ 
में तो इतना हो भाहता है दिए जो विचार शोर तहय शाह दिसता मे गहों 


ञ्र 


है, उसके पुन; प्रत्तिप्शा की जादे ॥ धापके शिक्ता सम्दगही दिचारोई: 
विदासण्म के बारे में भी झदगत रहा ह। हाट हो मे बसे है शयंशंस 


: के मंत्रिमण्डलों को आपने शिक्षा के बारे में, जो मार्ग निर्देश किया है, 


गांधीजी 


रवीन्द्रनाथ : 


गांधीजी 


जिसकी सारे देश में चर्चा है, उसके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है और 


“विचार किया है। आप बुनियादी तौर से हाथ के काम को शिक्षा पर 


बहुत जोर दे रहे हैं, ताकि विद्यार्थी शुरू से ही उत्पादनशोल होना सीखें, 
श्रम का महत्व समर्भे और जीवन में उसकी प्रतिष्ठा हो। पर, मलुष्य 
आशिक प्रक्तिया मात्र ही तो नहीं है। तब उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के 
विकास की बात इसमें से कंसे आ पायेगी ? 5, 


: मैं कब कहता हूँ कि आदमी आशिक प्रक्रिया मात्र ही है। मेरे सामने 


भी उसके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण स्वरूप है, उसके सम्पूर्ण परिवेश का भर्थात्‌ 
हमारे सारे देश और समाज का प्रश्न है। शिक्षा के द्वारा मैं सम्पूर्ण 
जीवन का शोधव-संस्कार और निर्माण करना चाहता हूं । इसीलिए 
तो शिक्षा-क्रम में हाथों की कला और शक्ति को जोड़ना चाहता हूं । 
कला की बात आते ही मैं श्रद्धा से आपके चरणों पर' नतमस्तक हूँ । 
आपकी शिक्षा-योजना में कहा का उभार मैंते देखा है। कला और 
सौन्दय की सुष्टि के सम्बन्ध में आप से ज्यादा कौन बतायेगा ? पर मैं 
शिक्षा के व्यय-भार को संभालने के लिए, शिक्षित को समाज का उत्पा- 
दनशील व्यक्ति बनाने के लिए हाथ को कला और शक्ति की बात कहता . 
हैं। मैं सोचता हूं कि हाथ की शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अंग बना 
दें, तो हम एक उत्पादक तेयार कर दे सकते हैं। पर, इतना ही ती 
पर्याप्त नहीं है, उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की बात रह जाती है। इस- 
लिए मैं हाथों को शिक्षा का एक अंग नहीं, उसका केन्द्र बनाना चाहता 
हु--शिक्षा का माध्यम भी, इसको बुनियादी शिक्षा कहा गया है। 
उत्पादन जीवन की बुनियाद है; बुनियाद पर दूसरी बातें खड़ी होतो हैं। 
एक और वात्त भी है। उत्पादन में भी मैं मनुष्य को यंत्र नहीं बनाना 
चाहता, उसको एक जीवन्त प्राणी की भांति क्रियाशील रखना चाहता हूं । 
इसलिए कहता हूँ कि हाथ की कारीगरी या उद्योग के माध्यम से सारी 
शिक्षा दी जानी चाहिए । 

मैं नहीं मानता कि हाथ का काम ही शिक्षा का केन्द्र या माध्यम है अथवा 
होना चाहिए। मेरे जीवन की संध्या हो चुको हैं। पता नहीं, मैं 
भापकी इस नयी शिक्षा-योजना का सूर्योदय देख सकूगा या नहीं ? जो 
हो, मुझे तो जो कुछ आप करना चाहते हैं, वह संभव नहीं मालूम 
होता । 


: गुरुदेव, मैं समझता हें कि यदि हमको सारे देश में निःशुल्क प्राथमिक 


शिक्षा की व्यवस्था करनी है, और सामाजिक-आधिक जीवन में क्रान्ति 
लानी हैँ, तो दूसरा कोई विकल्प हैं ही नहीं। ८० प्रतिशत लोग गांवों 
में रहते हैं, इसलिए गाँवों में से हौ क्रांति का आरम्भ करना हैं। जो 
शिक्षा यह नहीं कर सकती, वह कोड़ो काम को नहीं हैं। यह सारा देश 


तीन सौ अद्ठासी 


ही गरीदी में गड़ा हुआ हैँ, फिर गांवों की हालत तो बोर भी दददर है। 
कहां से इतने पैसे आयेंगे, जिनके द्वारा हम देश भर में शिक्षा का प्रमार 
कर सके ? तब फिर यही निष्कर्ष निकलता है छि शिक्षा हो किक्षा शा 
खर्च वहन करें। बुनियादी शिक्षा के द्वारा ही यह सम्भव है । विद्या- 
थियों एवं अध्यापकों के श्रम से जो उत्पादन होगा, उससे व्यय के लायनः 
बर्थ की प्राप्ति हो जायेगी। वेसे भी, मैं लिल्ला को घनियों के दान कौर 
शासकों के अनुदान की मुखापेक्षी नहीं वने रखना चाहता । औौर भी एक 
वात है कि उत्पादन के माध्यम से जो शिक्षा दी जायेगी, वह रोजगार 
देनेवालो भी होगी, माज जो शिक्षा दी जा रहो है, वह तो जितनी बद्रेगी, 
उतनी वेरोजगारो बढ़ेगी । 

( धमंयुग, १० मई, १९७० ) 


होने को मदाणों 


संस्कृति 
कला, अ-कला और अडलीलता 


अभी मैं दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप कौ यात्रा करके लौटा हूं। 
दो महीनों से ऊपर मैं वहाँ रहा-घुमा । खुब देखा, खूब अनुभव किया । काफी बौद्धिक 
भोजन मिला। वहाँ के जीवन को ऊपर-ऊपर से ही नहीं, भन्दर से और भन्‍्तरंग से 
जानने-समभझने का भी सुयोग सिला । सामाजिक कार्यो से शुरू करके साहित्यिक और 
कलात्मक प्रवृत्तियों तक की यात्रा की और जीवन की अनेक सतहों पर-के रूप और रंग 
देखे। वहाँ के बारे में सामाजिक आथिक स्वतन्त्रता की बात बहुत कहौ-सुनी जाती है 
ओर भूठ नहीं है वह; परन्तु उस स्वतन्त्रता में भी एक छलना है, आत्मप्रवंचना है, यह 
आज वहाँ का कवि और कलाकार देखने-समभने लगा हैं। उसके रंग, स्वर और शब्द 
बोलने लगे हैं कि यह स्वतन्त्रता प्रेतों की स्वतन्त्रता है--जीवन की स्वतन्त्रता नहीं, यन्त्र 
की स्वतन्त्रता है। जीवन भी यन्त्रीकृत होकर ही स्वतन्त्र है; जहाँ भाववा और अनु- 
भूति की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, आज भी प्रेतजीवन का तन्‍्त्र उसपर हावी है। इसके 
विरुद्ध विद्रोह की चिनगारियाँ, कहीं-कहीं लपटें, उठने छूगी हें। अनुभूति की सचाई 
और उसको व्यक्त करने की जीवन-प्रेरणा, जो आज का मनुष्य पुवर्िक्षा कहीं अधिक. 
पहचानने लगा है, प्रेत-परम्परा की परतों को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। 
बसे ही कला आज परिभाषाओं की जीवन-विच्छिन्न परिक्रमा से बाहर आकर मनुष्य 
के बीच अनुभूति का जीवन-सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है । 

कला की आज तक हजारों परिभाषाएं हो चुकी हैं, पर उसके अथं-बोध की 
सम्पृर्णता को कोई परिभाषा प्रकट नहीं कर सकी । हर परिभाषा ने उसकी सीमाएं 
बाँघीं, आयाम स्थिर किये और अर्थ-निष्पत्ति के क्षितिज स्थापित किये, पर मूलतः कला 
बँधने में है ही नहीं ॥ जीवन बँधा है कि कला बँधेंगी ? जीवन जो भाज है, वह कल 
नहीं था, और कल नहीं रहेगा । सारा इतिहास बताता है कि व्याख्याएं और परि- 
भाषाएं केवछ उस स्थिति का अर्थ-बीघ कराती रहो हैं जो हो चुकी हैं या अधिक से 
अधिक तो, जो हो रहो है। इसी से कहा गया है कि सर्जनात्मक कलाकार समीक्षाओं 
और स्थापनाओं की दीवारों एवं दरवाजों में बन्द नहीं रहता। अनुभूति जब जंसी 
और जो होतो है, उसी का प्रकाश कर वह जीवन को जीवन से मिलाता है। उसके 
अनुसार ही वह अभिव्यक्ति रूप और स्वर खोज लेता है। परिभाषाएँ भौर 
व्याख्याएँ उसकी तरफ दोड़ती हैं और लड़ती हैं, पर जिसके पास्त अपनी अनु- 


तीन सो नब्बे : 


भृंति हैं, और अभिव्यवित को प्रेरणा है, उसको परिभाषाओं का आक्रम्य जौर 
युद्ध रोक नहीं सकता । अनुभूति क्री दिस पीड़ा को और उसको अभिव्यत्रित्त के जिम 
स्वरूप को सारी परिभाषाएंं अस्वीकार करतो हैं, निपेघ करती है, वहाँ सच्ची रूला 
भापा और घैलीगत सारी परिभाषाओं जौर परम्पराओों का निर्षे्त कर ऊपनी उमर 
मामिकता का प्रभाव पैदा करती हे । जिस शब्द में उस जीवनानुभूति की अनिव्यत्रित् 
नहीं हैं, उत्तका “नहीं” रूप रखकर और प्रखरता से वह बपने को व्यवत्त करतों है । 
कला से अ-कला और कविता से अ-कबिता की नाम-यात्रा के पीछे यही बात है । 

आत्मानुभूति में ही कला की सच्ची सचेतना हूँ और अपनी अनुभूति को सच्चाई 
के साथ प्रकट करना ही कला का काम है । उसकी साथंक्ता इसो में हैं कि उस्रद़े 
साध्यम से कलाकार खुद अपनी सृष्टि के द्वारा अपने को अधिक्राधिक पाये और दूमर 
को भी अपने को पाने में सहायक हो । अपनी अनुभूति की सृष्टि में बह अपने साथ या 
दूमरों के साथ किसी प्रकार को छलना नहीं करना चाहता । जीवन की प्रेरणा में रुछ 
हैँ, जीया कुछ जा रहा हैं ओर कहा तथा बत्ताया कुछ जा रहा है -यह विमंगति उममें 
नहीं है। यही उसका नयापन हैं। यही अ-कन्ना कला से आगे है। इमच्ोो 
अभिव्यक्ित में; इसकी रेखाओं और शब्दों में जिनको उलभन दिसाई पह्ती है, उनको 
मैं व्यूनस आयसे ( दक्षिण अमेरिका ) में अपने छोटे-से स्टूडियो में वेठे कलाकार के 
पास ले जाऊगा, जिसके ये धब्द गूज रहे हैं--'जीवन में सीधी लकीरें नहीं विद्धो हैं; 
उसके ताने-वाने में निश्चित की हुई यन्त्र-प्रक्रिया नहों है। उम्में उनकन है, टमकार 
है और इनमें-से बनकर, छनकर, अनुभूति आती है ।”" उसको अभिव्यक्ति में भो 
सीधी लकीर नही है--नहीं हो सकती । जीवन में तनाव और धिराराव है नो रंगों 
का भी बिखराव है; शब्दों का तनाव-वितान है। फिर भी दोनों में वित्नना सौन्दर्य 
है। सच, अद्भुत सौन्दयय है, क्योंकि बह जीवन का सत्य है। कला ( शरद की हो, 
स्वर की हो, या तुलिका की हो ) के सन्दर्भ में ्मत्य, शिवं, सुन्दर को बान बहो जाती 
है। काला के ये तीन गुण-पक्ष है। पहले भी थे, पर इनका अर आज कितना दंदखछ 
गया है ! भाजतवा ढेर सारा सत्य कह कर जिसको चलाया गया, यह सत्य नहीं था । 
जीवन में नही था । वह लिखा गया और पा गया सत्य ही था। अनुश्ुति छा सत्य 
नहीं था क्योकि अनुभृति की अभिव्यवित में आदमी स्वतंप् मही था । राज्य, धर्म मौर 
समाज सब स्वतन्तता को दबोचे बेठे थे । वास्तव में, कला होवन मेः आायरण पर हो 
थी; आवरण के नीचे जीवन का सत्य, जीवन का सोन्दर्य, लौर जीवन मात रस गा को 
असली रंग नहीं दे पाते घे । बहुत कम ऐसे कलाकार हो पाते थे कहो अपनो अनुद्नि 
से अपने रंगों को भिगो पासे बे--परन्तु आज झोवन फो बावरध के पार देखमें शा 
प्रकाश मिला है, और उसके प्रकाशन को प्रेरणा एवं बचत मिन्दा है । 

और, जहाँ मनावरण की रात दागी दिः सम्दोलता मण झ्ारोपश धाया ॥ 
पंकितयाँ छियते समग्र मेरे सामने सेन फ्रासिस्कों बव. बह मे 
हनोर केण्दल मी प्रेम-कविता को पुस्तदा [ द सलछ् 
गुल छह पृष्ठो को इस पुस्तक में चार कियाएँ छपी 
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होने मे इशानदे 


नारी-रूप शक्ति का समामम प्रदर्शित है। कवि ने स्त्री और पुरुष के संयोग-प्रेम की 
चरमता में जीवन की परम अभिव्यक्ति का वर्णन किया है। राधा और कृष्ण लीला 
का भी उल्लेख किया है। सारा ब्रह्माण्ड एक .मेथुन-प्रक्रिया है। इसमें सन्निहित 
रसानुभूति जीवन की मूल प्रेरणा और शक्ति है। प्रुस्तक-पर मश्लीलता . का आरोप 
लगाया गया है--भौर मुझे बताया गया कि लेखक एवं प्रकाशक अन्त तक इस मुकदमे 
को लड़ेंगे क्योंकि अनेक विद्वानों और विचारकों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। भश्ली- 
लता के प्रश्त पर विचार होगा, जैसे पहले भी विभिन्न देशों में कई बार हो चुका है । 

जीवन को भाज हम जितनी गौर जिस तरह की सच्चाई के साथ जानते और 
पहचानते हैं, उसको समझने पर प्रश्न पूछना स्वाभाविक होगा कि क्‍यों यह पुस्तक 
अश्लील है ? इन कविताओं में जीवन को उस अनुभूति का वर्णन है, जिसके साथ 
हमारे समूचे अस्तित्व का सम्बन्ध है। यह स्त्री-पुरुष के बीच प्रेम की भूमि है, जहाँ 
जीवन का भीगना-भिगोना है । क्‍या यह और यही जीवन का मूल सत्य नहीं है? 
इस अनुभूति में, शरीर और मन की इस तरलता में ही क्या जीवन को सारी शक्ति और 
प्रेरणा का केन्द्र-बिन्दु नहीं है? मुझे पिट्सवर्ग की एक साहित्यिक गोष्ठी में सुने 
हुए उद्गार याद आ रहे हैं--“जिसे हम नेतिकता कहते हैं, वह सवंधा मिथ्या जीवन 
की मिथ्या धारणाएं हैं ।? कला ने, साहित्य ने बहुत दिनों तक इस मिथ्या का मिथ्या-' 
डम्बर बनाया-सजाया जो जीवन के बाहर-बाहर ही शोर मचाता रहा । जिस जीवन' 
ने इसकी परवाह नहीं की, वह जीया मुक्त और स्वस्थ रहकर जीया । 

कला, जिसका मूल उत्स जीवन की अनुभूतिगत भावना है; अपनी सारी सड़ी- 
गली पृष्ठभूमि को छोड़कर, यहाँ तक कौ नाम को भी छोड़कर, अ-कला कह और 
कहलाकर भी, जीवन के मुक्त विस्तार में मिलना-मिलाना चाहती है। सच बात तो 
यह है कि आज तक जीवन की वास्तविकता को अश्लीलता के कठघरों में बन्दी बनाकर 
समूचे जीवन को अश्लील बनाकर रखा गया हे ।. मुर्के लन्दन में मिले एक युवा-दम्पति 
की बात बार-बार याद आ रहो है---“जो बाप-दादा हमारे मुक्त जीवन को अश्लील 
बताकर नाक भोौं सिकोड़ते हैं, उन्होंने हमें कैसा समाज दिया था, यह तो सोचिए । 
वह सेकड़ों वर्षों से सड़ रहा था; तभी तो हमको उसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा। 
आप इसे अश्लील कहिए, पर याद रखिए, हमारे में ज्यादा जीवन है--ज्यादा सच्चाई 
है।” जीवन में जो होता है, वही सच है, वही सुन्दर है, और वही सही अथे. में स्वस्थ 
है। जब कला जीवन की सहज सत्य-भूमि पर आ जाती है, तो वे सारे माप-बटखरे 
भूठ हो जाते हैं जो आज तक कला को नापते-तौलते और वजन देते भांये हैं। भाज 
का कलाकार कह रहा है--जो होना है उसी का नाम कला है। उसका निषेध करने 
का, उसको भ्रुठलाने का, उसको छिपाने का नाम कला नहीं है। यदि जीवन को भुठ- 
लाने वालों का समाज कला को अपनी सड़ांध-भरी सीमाओं में ही रखने परं तुला हुआ 
है, तो आज जीवन की सच्ची अनुभूति को रंगने-कहने और गाने का नाम अ-कला है । 
डी० एच० लारेंस के शब्दों में--जीवन के मूल उत्स हमारे शरीर और मन की यौन 
चेतनामूलक प्रवृत्तियों में हैं और उनको खुली चेतना की खुली हवा की आवश्य- 
कता है ।” 


तीन सौ बानबे 


आधुनिक वाल्य-संचेतना की यही जीवनमूमि हैँ। चैंकट्रों-हवारों दर्षों 
बनी-वंधी भय जौर दमन की संस्कृति ने नाना प्रकार के आरोपों एवं बरसों 
धॉधकर जीवन को कला के वन्धन ही दिये हैं। बाज जीवन का सथा्ं कर सत्य 


जा 37 


उसकी चुनौतियों पर चुनौतियाँ दे रहा है और कला को जीवन की नसत्यानुशृत्ति दी 


0] 
दृष्टि दे रहा है। जीवन वह है जो है; कला वह है, जो जोबन में है औद होता है । 


( ज्ञानोदय : जुलाई १९७७ ) 


कलकत्ता ; रंगमंच की राजधानी 


डे | 


कलवाता भारतवर्प में रंगमंच वी राजधानी है, यह कहने में किसो प्रका 
की अत्युक्ति नही है। जहां देश में अन्यान्य स्थानों पर मी तक नाटक भौर रंगमंच 
के अभाव और उपेक्षा की दुःखद कहानी ही सुनने में आती है, कलकत्ता में घायद ही 


कि 


२ ७, + 


कोई दिन ऐसा होता हो जब नाट्याभिनय का वार्यश्रम कही नेहों। तीन-चार वर्ष 
पहले एक स्थानीय पत्रकार ने गणना करके बताया था कि उस साख वाहयाना में 
व्यावसायिक नादयथाछाओं में हुए प्रदर्भनों के अतिरिता ७६८ अभिनय-प्रदर्शन 
शौकिया मंडलियों द्वारा किये गये थे । नादयशाल्ाएं तो इस बनने स्झयाला में 
व्यावसायिक आधार और व्यवस्था से नाट्याशिनय के प्रदर्शन करती है जिसके मास 
हैं :--स्टार, रंगमहल, विश्वरूुपा, मिनर्वा, मुक्‍तांगन और वियेदर सेंदर (मुरोश]--- 
इनमें प्रत्येक वहस्पतिवार और घनिवार को एक-एक और रखिवार मी दो प्रदर्शन 
होते हैं । तदतिरिवत छू ट्री के दिन भी प्रदर्शन किये जाते है । दस प्रकार ब्यायसादिर 
रगमंच पर हो सालभर में लगभग १५०० प्रदर्धन हो जाते है। फि़, बहहापों 
गंधव आदि अद्धन्ध्यावसायिवा जैसे शोकिया संघ और संस्थाएं भी हमेसा क्पने दाद; 
न कुछ अभिनय प्रस्तुत करते ही रहते हैं।. इनके जछावा सनेवा भैशशणिश सौर 

स्वृ्तिदा संस्थाएं तथा सरकारी मौर गर सरकारी प्रतिप्दानों के कर्मचारी मद फपते 
नलबों के माध्यम से अभिनय प्रसुत करने हैं, जिनरी संग्धा भी ६००-६१००० में काम 


नहीं होगी। इस प्रकार से छझुडा मिखछाहर २४०००७-३७०० में शम प्रदर्शन यता 
प्रसिवर्ष नहीं होते होंगे । बास्नय पर संगम पमि घर फारश्भ मे की 





पे ] 
छोगों मे काफ़ो रलि और आवापंध है। हर बर्ष शिलने राहकेनल्‍टशिया 


दर 
सेंटर के; साद्य विद्यालय में जघवा पश्चिम बेगाद सरमार भी सादश अव्यदमी मे 
माद्याशिनय फोर प्रस्युतीररण वो शिक्ता हेसे है कौर परीक्षाएं देखे है डिसदे पएौ४- 
र्वरप हनी अभिनेता छोर अभिनेत्रियों मी बसी की सादती त. सेंसी शाजिया मे: 

हाँ मित्र शातों हैँ, जिसने सादुयामितय हो मी धापमी फविहार्जस वा साधन 


शोन को लिशनदे 


बनाया हैं।. -साथ हो, मंच-सज्जा, आलोक, संगीत आदि.की .प्रगंति भी यहाँ अनेक 
प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से. हमेशा होता रंहती है । - 


न-जीवन की परम्परा. 


सच बात तो यह है कि नाटक और अभिनय की प्रंत्रत्ति बंगाल के जन-जीवन 
में गहरी पेठी हुई है। इसके पीछे संकड़ों वर्षों की परम्परा का पीठ बल है, दिग्गज 
नाट्यकारों और अभिनेताओं का तपोवल है। यही कारण है कि सिनेमा के समस्त 
प्रत्याघातों के बावजूद यहां नाटक और रंगमंच जीवित है और विकासमान है। 
यात्रा से आरम्भ कर अंग्रेजी में और अंग्रेजी ढंग पर अभिनीत किये जाने 
वाले नाटकों के युग में होकर पौराणिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय जागरण 
के नाटकों के सोपान पार करता हुआ वंगाल का रंगमंच रवींद्रनाथ की अभिनय 
नाट्य रचना की सशक्त उपलब्धि लिये हुए अत्यंत आधुनिक ढंग के सामाजिक और 
मनोवैज्ञानिक नाटकों के धरातल तक पहुंचा है। इस परम्परा के इतिहास में माइकेल 
मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र, गिरीशचंद्र घोष, द्विजेंद्रकछाल राय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
शिशिर कुमार भादुड़ी, महेंद्र गुप्त, अहींद्र चौधरी, छवि विश्वास, शम्भू मित्र आदि के 
नाम सुनहले अक्षरों में चमकते हैं और चमकेंगे। इनमें भी अकेले शिशिर भादुड़ी 
में बंगला रंगमंच की जो शक्ति और तेज दिया, उसने नाट्य प्रगति का एक नया 
अध्याय ही खोल दिया । शिशिर भादुड़ी आधुनिक रंगमंच के पिता समझे जाते हैं, 
जिन्होंने पाश्चात्य नाट्य प्रणाली को भारत की नाट्य-प्रवृत्ति की भूमि में उतार कर _ 
हमारे जीवनानुरूप स्वाभाविकता प्रदान की। उन्होंने अपने महान्‌ व्यक्तित्व से 
नाट्यकला को अक्षण्ण रखा । इस उद्देश्य की साधना में उनको जिस कष्ट और 
संघर्ष का सामना करना पड़ा--और जिसे उन्होंने एक तपस्या समभ कर भेला-वह 
सचमुच नाटक की प्राण-प्रतिष्ठा का अमर सम्बल वन गया। उनके समय में रंग- 
शालायें आथिक अभाव में पिस रही थी, पर बाद में वे जम गईं और अच्छी तरह चल 
रही हैं, इससे यह स्पष्ट है कि नाट्य रुचि की वृद्धि हुई है और उसकी ओर लोगों में 
आकषंण बढ़ा है । 

विशेष उपलब्धियाँ 


इस तपःपूत सबल परम्परा को वर्तमान में श्म्भु मित्र, तरुण राय और उत्पल 
दत्त की त्रिपुटी अपनी रुमस्त साधना से बढ़ा रही है। रवीन्द्रनाथःकी नाट्य कृतियों 
के अभिनय में शम्भू मित्र के “बहुरूपी” दल ने जो विशेषता अर्जन की है, नये सामाजिक 
बोध की नाट्य-अवतारणा में तरुण राय ने स्व-लिखित नाटकों से जो उल्लेखनीय 
योगदान किया है और उत्पल दत्त ने विदेशी नाटकों के बंगला-रूपान्तर से तथा दृश्य 
योजना और अभिनय-कला की विशिष्ट प्रणालियों द्वारा लोकमानस को जिस प्रकार से 
प्रभावित क्रिया है, वह नाटक और रंगमंच से परिचित हर व्यक्ति को मालूम-है। शम्भू 
मित्र का “बहुरूपी, तरुण राय का “मुखोश” और उत्परू दत्त का “लिटल थियेटर” 
कलकत्ता के नाट्य आन्दोलन को नया नेतृत्व और नया मोड़ दे रहे हैं जिसकी ख्याति 
भारत भर में है। इन तीनों के द्वारा जो नव.नाट्य आन्दोलन परिचालित हुआ. है, 


तोन सौ चौरानबे 


समान पीठी की विशिषप्द उपलब्धि हैं। समर चदर्डी वी प्रतिधा भौर एल 
संगठन योजना के परिणाम स्वरूप /चिल्डरेंस छिदल धियेदर! नामझ शल 
संस्था का उदय और विकास भी नाटक और रंगमच के छेत्र में एक विशेष उपर 
है, जिसकी प्रसिद्धि देश के बाहुर तक जा पहुंची है 
यहां यह भी विशेष उल्केखनीय हैं कि दालकाता के साथ बंगला दे अलावा 
अन्य भारतीय भाषाओं के नादयव मंच के विकास की कहानी 
का पारसी वियेदर कलकत्ता में पुप्ट हुआ । इस सम्बन्ध में यह नी उनन्‍हेसनीय है 
कि श्री जमगेद जी खटाऊ के एलफ्रड थियेदर में ही पहले-पहले आधुनिक दंग की 
सेटिंग्स का दर्मनन हा और उससे ही बंगला रंगमंच ने उसे ग्रहण किया। इस बाल 
का पता मु्के बंगला रंगमंच के ही एक वयोवृद्ध निर्देशक से छूगा । हिन्दी का साप्ट्रीय 
सादय-आंदोलन भी यही से सुगठित हुआ । ब्छकत्ता वी हिन्दी नादय परिषद कौर 
पं० माधव शुल्क के नाम हिन्दी रंगमंच के इसिहास में अमर है और रहेंगे। कआागा 
हश्न काश्मीरी को केसे कोई भुला पायेगा ? इसी परम्परा में आज भी "अनाभिया! 
द्वारा नव नाद्य आंदोलन में हिन्दी का गौरवपूर्ण अबदान हो रहा है। उसने मसंगीस 
नाटक एकाडइमी की अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रदान प्राप्त कर 
बाठकात्ता को वह श्रेय दिया । गुजराती के प्रसिद्ध नाट्यकार थ्ली शिवझमार जोगी ने 





कलकत्ता से अपनी मण्डटी को ले जाकर बम्दरई और अहमदाबाद जैसे ग्रजराती नादपा 


के घर में परस्थार और पारितोपिक प्राप्त किये और अभी-अनी संगीत नादगा एडा- 


विविध भाषाओं का रंगरूंच 

टइस प्रदार से कलकत्ता का रंगमंच केवछ बंगला का की नी, विमिध 
भारतीय भाषाओं का रंगमंच है। अंग्रेजी में थी “वादा द्रामेदिक माडद शोर 
“द प्लेयर्स ” नामक धौकिया संस्थाएं आये दिन अपने छकिनय प्रस्तुत करती नहाती री, 
जिनका आकर्षण बालकत्ता के रंगमंच प्रेमियों के मन पर स्पष्ट देखा छा सवता है ॥ 
प्री तापस सेन आादि की आलोवा सम्पात योजना और थक्री खामेद भौपरी झादियरी 
मंच सज्जानयोजना भी इस नये नादुय बांदोदन के निर्माण हा अंध है । उद्ाूरण 
स्वरप छोमतो तुष्लि मित्र के मामिया अभिनय शरीर कषे मर 


हु का नापनसे सदन को झाझाश नसम्पात 
पर्व अदभुत यबाजना ने संत साटवा का घहर में गढा है। मच पर ल्‍#झार में छोपर 





प्रदर्शन करने दा अवसर दिया । 

“अनामिदा हारा आयोजित सिटी खादय मस्सय भी सथर की विशिश 
उपलब्धियों की एसी परस्थरा को सग्नसर मारने वा गौरदपूर्ण प्रयास है, हिसते हिर्दी 
रंगमन को उपचदिधयों छा बिस्तार देसमे, समनने झौर परियतिद हारमेदय देश 


घ्यापी मात्य था भतान संबगर उपाय हो रा है । 
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परिवार नियोजन 


परिवार-नियोजन 


१, परिवार-नियोजन की प्रणेता : मारगरेट सेंगर 
२. अल्पविराम नहीं, अद्ध विराम नहीं, पूर्णविराम ! 
3३, परिवार-नियोजन : एक परिचर्या 


परिवार-नियोजन 


परिवार नियोजन की प्रणेता + मारगरेट सोेंगर 


“जिन परिस्थितियों में आज से ४७ वर्ष पूर्व जन्म-नियन्त्रण (जिसके लिए अब 
हमने 'परिवार-नियोजन' शब्द को अपना लिया है) का विचार मेरे मन में आया, वे 
परिस्थितियां दुनिया के अनेक हिस्सों में आज भी लगभग उतनी ही दुखद दिखाई 
पड़ती हैं और उनको देख-देख कर उत्पन्न होनेवाला दर्द मुझे बुढ़ापे में भी इस आंदोलन 
के साथ सक्रिय रूप में जोड़े हुए हैं। वह ट्ुक ड्राइवर की पत्नी श्रीमती सेक्‍स इन 
लम्बे वर्षों में मेरे दिमाग के सामने से कभी हटी ही नहीं । यह सन्‌ १९१२ की बात, 
है, जब मैंने नर्स का पेशा शुरू हो किया था । श्रीमती सेक्स उस समय करीव २८ 
वर्ष की होंगी । पत्ति की आमदनी बिल्कुल सीमित थी यौर बच्चों की संख्या 
असीमित । पहला पांच वर्ष का, दूसरा तीन वर्ष का, तीसरा एक वर्ष का और चौथा 
पेट में। जिस डाक्टर के साथ मैं वहां गई थी, उसने किसी तरह से श्रीमती सेक्स 
को गरीबी और प्रसव-वेदना की दोहरी चोट से आई मौत के मुह से बचा लिया । 
औरत की आँखों में अंधेरा, पतिके चेहरे पर भयानक उदासी और वच्चे माता-पिता के 
होते हुए भी मासूम-से रूगते थे । डाक्टर शायद रोज-रोज यह दृश्य देखने का आदी 
था। उसने अपना बैग उठाया और चलने को हुआ, पर उस औरत की वेदता 
मेरी अपनी वेदना हो गई, जब उसने कहा--'सिस्टर, अवकी वार तो बच गई, पर 
अगला प्रसव तो मुझे ले ही बैठेगा । क्या कोई उपाय नहीं है कि मैं इससे बच पाऊ ? 
डाक्टर ने चलते-चलते हँस कर कह दिया । जैक से कहो कि संयम का पालत करे ।/ 
पर औरत ने औरत की ओर देखा और कहा--'डाक्टर नहीं समभेंगा । वह खुद 
भी तो मद है। पर सिस्टर, तुम भी क्‍या मेरी व्यथा को नहीं समकोगी और कोई 
उपाय नहीं बताओगी ? उपाय ? इसका उपाय ? नहीं, मैं नहीं जानती । पर उपाय 
निकरेगा जरूर और उसे मैं जरूर ढ़ढूगी ।” पता नहीं किस प्रेरणा ने मुझसे उस 
मार्मिक क्षण में यह संकल्प करा लिया और वह संकल्प आज ४७ वर्ष से मेरे जीवन 
का भ्रवतारा वना हुआ है। आज परिवार-नियोजन का प्रश्न सारे संसार में फंलछा 
हुआ है। बड़े-बड़े वेज्ञानिक, अअथंज्ञास्त्री, राजनेता और चिकित्सा-श्षास्त्री इस पर: 
विचार कर रहे हैं, और मेरी वह संकल्प-भूमिका--उपाय, इसका उपाय' मानो हर 
कोने से मुके घुनाई पड़ रही है । विकटर हाय गो की यह बात मुझे उस दिन भी विल्कुछ 
सच लगी थी और आज भी लग रही है कि सबसे बड़ी ताकत वह विचार है, जिसकी. 


तोन सौ निन्यानबे- 


घड़ी आ गई है। जन्म-नियंत्रण के विचार में वही ताकत है, जो उसे अपने आप 
चलाती और बढ़ाती रही और दिन-दूनी रात चौग्रुनी शक्ति के साथ बढ़ा रही है। 
आपने आंदोलन की विश्व व्यापी गति-विधि पर मेरी प्रतिक्रिया पुछी, पर मैं समभती 
हूं कि मेरी प्रतिक्रिया वास्तव में आज भी इस केंद्र-विन्दु में जितनी मिलेगी, उतनी वाहर 
नहीं ।--ये उदगार हैं, जो १६ फरवरी सन्‌ १९५९ को नई हिलली में .अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
परिवार नियोजन सम्मेलन के छठवें अधिवेशन के अवसर पर आई हुई श्रीमतो मारगरेट 
सेंगर ने अशोक होटल में मुझ से एक भेंट के समय व्यक्त किये । उनके शब्दों में मानवीय 
संवेदनशीलता की मर्मानुभूति थी, दीघंकालीन संघर्ष और विद्रोह की. धधकती, हुई आग 
थी और थी भविष्य के अस्तरपंटको चीरती हुई संकल्प.की तेजस्वितापूर्ण दृष्टि । 
प्रेरणा और संकल्प 

सन्‌ १९१२ में वह उपरोक्त घटना घटित हुई थी, जिसका .-उल्लेख श्रीमती 
सेंगर. ने अपने उक्त उदगारों में किया है । प्रसव-पीड़ा की अंसह्य वेदना के कारण 
लगभग मौत के मुह में गई हुई ट्रक-डा[इवर की पत्नी श्रीमती सेक्‍स की मर्म-व्यथा ने. 
उनके जीवन को ही मोड़ दिया । इस मोड़ का मारमगरेट ने जिन मामिक -दब्दों में 
उल्लेख किया है, उनको पढ़कर कौन होगा जिसका. दिल न -पसीज उंठे ? उन्होंने. 
लिखा है--“मुके तो समाज-दर्शन की एक दिव्य दृष्टि मिल गई। हमारी समस्त 
समस्याएं अनियंत्रित सन्‍्तानोत्पत्ति पर केंद्रित हैं और मेरे मुह से तभी निकल पड़ा '* * 
अमरीका की नारी-जाति को जगाना है, उसे अपनी. शक्ति. का अहसास: कराना है,' 
ताकि वह विश्व की समस्त नारियों को मातृत्व की विवशता से. मुक्त -करे । इस संकल्प 
के साथ मैंने हाथ में ले रखे नर्सिंग बैग को फेंक दिया, अपनी उस पोशांक को फाड़: 
फेंका और बार-बार मुझे सुनाई पड़ने लगा अपने ही भीतर-से “रोगों का उपचार ' 
नहीं, उनका निरोध करना होगा । नारी को प्रजनन की विवशता से मुक्त होने का, 
जन्म-नियन्त्रण का पथ बताना होगा। 

आन्दोलन का सृत्रपात ' 

मारगरेट के इस निर्णय की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न लोगों पर भिन्न-भिन्न 

प्रकार से हुई।. एक नया विचार था, जिस पर चर्चा करने में ही समाज की वाघा,* 
धर्म की बाधा और सब के ऊपर कानून की बाधा-थी । मारगरेट के पास न. थे पैसे, 

न थीं वे लिखने बोलने में सिद्धहस्त और न थे कोई: उनके .ऐसे मित्र जिनका सामाजिक: 
और राजकीय क्षेत्रों में प्रभाव हो । सा 

लोगों से बातें कीं, उससे अनुभव' हो गया कि वे जो आन्दोलन चलाना चांहती 
थीं, उसमें उन्हें किसी का सहयोग मिलने वाला नहीं, अकेले ही यह संघर्ष केलना होगा: 
तब उन्होंने. अपने पास जो कुछ रकम थी, उससे एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया, जिसका नाम रखा “द बोमेन रिवेल” । इस पत्निका में समस्त सामाजिक ' 
रूढ़ियों, विषमतामूलक तथा दमनकारी कानूनों के खिलाफ खुली. बंगावत थी तथा 
विचार-स्वातन्त्रय का संदेश था । पत्रिका का-सम्पादन, आय-व्यय, लेखन वितरंण-- 
व्यवस्था. सब उन्हें देखना पड़ता था ।- इसके प्रकाशन ने अमरीका के महिला समाज 
में एक नई. लहर पैदा कर <दी,. जिससे न्याय और-कानून: के अधिकारी घबरा उठे | - 
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१६५६ : इंटरनेशनल प्लेंड पेरेंटहुड फेडरेशन के छठे सम्मेलन में उदघाटन के लिए दिल्ली के विज्ञान 
भवन में आये नेहरू जी का स्वागत करते हुए सिंघी जी 





१६६७ : चिली में इंटरनेशनल प्लैंड पेरेंटहुड के आठवें सम्मेलन में (बायें से) डॉक्टर हावर्ड मिचेत, 
गोविंद नारायण और लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक भाटिया के साथ भँवरमल सिंधी (बायें से दूसरे) 





१ का : परिवार नियोजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए इंडियन मर्चेटस चेंबर के अध्यक्ष 
अरविंद मफतलाल से पुरस्कार ग्रहण करते सिंघी जी 





७३ : जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नोबुके किशी के परिवार नियोजन प्रतिनिधिमंडल के नेता के 
' में भारत आगमन पर उनके साथ सिंधी जी और सुशोला जी 


#॥ 26. प्र क्प्श्श , श है 







'७२ : फैमिली प्लॉनिंग एसोसिएशन, कलकत्ता द्वारा आयोजित एक परिसंवाद में भाषण करतीं 


मती आवा वाई बी० वाडिया | उनके दाहिनी भोर हैं तत्कालीन केंद्रोय मंत्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 
र अजित पांजा तथा वायीं ओर हैं सिंघी जी 


छह १5०. 









६७७ : मारवाड़ी सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास जालान के अभिनंदन के जवसर पर 





१६६५ : मारवाड़ी रिलिफ सोसाइटी की रवर्णजयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में भाषण करते 
सिंघी जी। मंच पर हैं (बायें से) सर्वश्री वियोगी हरि, काका कालेलकर, पंडित हृदयनाथ कंजरु 
राधाकृष्ण कानोड़िया, स्वामी रंगनाथन और सीताराम सेकसरिया 


संन्मलन द्वाद 
संयोजक- मारवाड़ी संम्मेलन-बम्बई 
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कलकत्ता के बड़ाबाजार में दिखावे के विरोध में जुलूस का प्रतिनिधित्व करतीं सुशीला जी । पीछे हैं 
नंदकिशोर जालान, नंदलाल सुरेका और सिंधी जी 


संघर्ष छिड़ गया 

उस पत्रिका के एक अंक में जन्म-तियन्त्रण के सम्बन्ध में एक लेख के प्रकाशन 
के कारण डाकखाने के अधिकारियों ने कानूनी आपत्ति की और इस अंक की प्रतियां 
डाक द्वारा भेजने से इल्कार कर दिया । इसको लेकर सरकार से लड़ाई ठन गई। 
इसी बीच उन्होंने जन्म-नियंत्रण की व्यावहारिक विधियों के सम्बन्ध में एक पुस्तिका 
भी तैयार की, जिसका आधार यूरोप-प्रवास काल में हासिल की हुई उनकी जानकारी 
थी। प्रश्न था कि वह छपे कहां ? कई सप्ताहों तक मारगरेट पाण्डुलिपि लिये 
बीसों मुद्रकों के यहां चक्कर काटती रहीं, पर कोई उसे छापने को तैयार नहीं हुआ । 
अन्त में एक व्यक्ति ने इस काम का जिम्मा लिया और रातोरात लुके-छिपे तरीके से 
उसने अपने हाथों से कम्पोज कर पुस्तिका छाप दी । एक लाख प्रतियां छुप गई और 
पहले से की हुई व्यवस्था के अनुसार अमरीका के तीन बड़े-बड़े शहरों में हाथों-हाथ 
उसका वितरण हो गया । इस कार्य में जो सफलता मिली, उसमें से मारगरेट को बड़ा 

आत्म-संत्रोप मिला | 

यूरोप-प्रवास और सुकदसे की तेयारी 
इसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने और अपने विपय का विशेष ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये वे यूरोप गई । उन्होंने इग्लैंड में हैबलाक एलिस और मेरी स्टोप्स जैसे 
यौनविज्ञान के आचार्यो से सम्पर्फ स्थापित कर, काफी ज्ञान प्राप्त किया । हा्लुण्ड में 
उन्हें सनन्‍्तानोत्पादन में समयानन्‍्तर के महत्व का पता चला और इस प्रवास का परिणाम 
यह हुआ कि न केवल अमरीका में वल्कि इंग्लैंड गौर यूरोप के दूसरे देशों में भी 
जन्म-नियंत्रण आन्दोलन की सारी दिशा ही वदल गई । 

हालंण्ड से लौटकर वे फिर लन्दन आई' और ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय 
में जाने लगीं। वहां पहुंचने के थोड़े दिनों बाद ही उनको अपने पति का पत्र मिला 
जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बारे में सुचित किया था; जिसका कारण मारमरेट 
के द्वारा लिखित और प्रकाशित जन्म-नियन्त्रण सम्बन्धी वह पुस्तिका थी। इस सूचना 
से मारगरेट को और अधिक उत्साह मिला तथा पूरी तैयारी के साथ वे १६ अक्तूबर 
१९१५ को अमरीका पहुंची । जब अपना छोटा वेग लिए हुए वे वन्दरगाह से अपने 
घर की ओर जा रही थीं, तो जहाँ उनके मन में बच्चों से मिलने की खुशी थी, वहीं 
पन्न-पत्रिकाओं के एक स्टाल पर रखे हुए 'पिक्टोरियल रिव्यू” नामक पत्रिका के मुख 
पृष्ठ पर 'जन्म-नियन्त्रण' शब्द मोटे-मोटे अक्षरों में छपा हुआ देखकर उन्हें वड़ी खुशी 
हुईं । यह उनका दिमागी वच्चा भी बढ़ रहा था, उनका खुश होना स्वाभाविक था । 
उनके अमरीका पहुंचने के चार दिन वाद ही उनके पति जेल से रिहा कर 
दिये गये । उसके वाद फौरन मारगरेट ने “वोमेन रिवेल” के विरुद्ध जो मुकदमा 
चलाया गया था, उसके वारे में सम्बन्धित अधिकारियों को अपने अमरीका लौट आते 


की सूचना दी । तभी उनको मालूम हुआ कि एकवार मुलतवी होकर मुकदमे की 


अगली तारीख १८ जनवरी, १९१६ पड़ी है। इस प्रकार मुकदमे की तैयारी का 
उन्हें काफी समय भिरू गया । 


इसी दरमियान अमरीका में 'नेशनरू बर्थ कन्दट्रोल लीग' नामक संस्था का 
निर्माण हो चुका था, जो विछकुल चिकित्सकों का संगठन था । मारगरेट के विचारों और 


चार सौ एक 


तौर तरीकों से इस संस्था का उद्देश्य और कार्य बहुत भिन्न था। इससे मारगरेट 
को बड़ी निराशा हुई । उन्होंने समकभा था कि अपने मुकदमे में लगने वाले खर्च के 
लिए इस संस्था से मदद मिलेगी परन्तु उस संस्था वालों ने जो उत्तर दिया, वह घोर 
मिराशाजनक था । फिर भी मारगरेट अपने निश्चित किये हुए पथ से हटने वाली 
नहीं थीं। साधारण लोगों से भी उन्हें अपनी जरूरत के लिये काफी पैसे मिल गये । 
उन्होंने यह भी तय किया था कि वे अपने मुकदमे के लिए कोई वकील नहीं रखेंगी। 
जो कुछ कहना होगा, वे खुद ही कहेंगी । आखिर १८ जनवरी १९१६ को न्यायारूय 
में वे उपस्थित हुई । इस मुकदमे की कार्यवाही देखने के लिए न्यायालय में लोगों की 
ठसाठस भीड़ उपस्थित थी । न्यायाधीश को अमरीका भर से हजारों तार और पत्र 
मिले थे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के नौ प्रमुख व्यक्तियों ने अमरीका के तत्कालीन 
राष्ट्रपति विल्सन को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि श्रीमती 
मारगरेट सेंगर जो कार्य कर रही है, उसका प्रत्येक सभ्य देश में आज स्वागत हो रहा 
है और होना चाहिये । इस पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में एच० जी० वेल्स, 
प्रो० गिलबर्ट मरे, एडवर्ड कारपेन्टर और मेरी स्टोप्स के नाम भी थे। पता नहीं, 
इन सब के असर से अथवा अमरीका के जनमत में परिवर्तन होने के कारण सरकार 
ते मुकदमा वापस उठा लिया । इस प्रकार जनमत की जो विजय हुई, उसने अमरीका 
में एक नये ही वातावरण की सृष्टि की। मारगरेट सेंगर को देखने और उनके 
विचार सुनने के लिये चारों तरफ जनता उमड़ पड़ी; पत्न-पत्रिकाओं में इस विषय की 
बड़ी धूमधाम से चर्चा हुई और मारगरेट को जगह जगह अभिनन्दन मिले और 
व्याख्यान के लिये बुलाया जाने रूगा । 


प्रथम गर्भ-निरोध केन्द्र की स्थापना 


विचारों की इस विजय के बाद गर्भ निरोध का केन्द्र स्थापित करने की 
आवश्यकता थी । सोलह अक्तूबर सन्‌ १९१६ को ब्र्‌ कलिन मे प्रथम केन्द्र की स्थापना 
की गई जो मारमरेट के शब्दों में ही “अमरीका की महिला-जाति के जीवन में सबसे 
महान सामाजिक महत्व की घटना थी।” उस केन्द्र में मारगरेट की सगी बहन एथेल 
वायरन भी उनके साथ काम करती थीं। केन्द्र के खुलने के थोड़े ही दिनों बाद 
मारगरेट, उनकी बहन एथेल, और मिस फेनिया मिन्डेल तीनों गिरफ्तार कर ली 
गयीं । इस गिरफ्तारी के समाचार अमरीका के सारे पत्रों में बहुत मोटे-मोटे अक्षरों में 
छपे । जब उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले जाया जा रहा था, हजारों महिलाएं 
उनके दर्शन के लिए केन्द्र के आसपास और रास्तों पर खड़ी थीं। ८ जनवरी सन्‌ 
१९१७ को मुकदमे की सुनवाई हुई और मारगरेट की वहन एथेल को एक महीने की 
सजा हो गई । इस निर्णय के विरुद्ध एथेल ने भूख हड़ताल की । सारी पत्र-पत्रिकाओं 
में भूख-हड़ताल के समाचार बड़े जोर-शोर से छपे और कारेनगी हाल में एक वृहद्‌ 
जन-सभा इस गिरफ्तारी के विरोध में हुई । इस सभा की कार्यवाही का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा। *'च्यूयाक ट्रिब्यून' के सम्पादक ने लिखा कि सन्‌ १९६७ में कोई यह 
विश्वास भी नहीं कर सकेगा कि, सन्‌ १९१७ में एक स्त्री को इसलिये गिरफ्तार 


बार सौ दो 


किया गया था, कि वह शारीरिक अंगों और उनकी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में ज्ञान देती 
थी । जो हो, इस गिरफ्तारी का आन्दोलन पर बहुत असर हुआ | 

मारमरेट जमानत पर छूट गईं, और छुटते ही उन्होंने त्र्‌ कलिन के केन्द्र को 
चालू रखने की योजना में अपने को रूगा दिया। इंस वात से न्‍्यायारुय के बादेश 
का भंग हुआ और जव मुकदमे की सुतवाई के दिन मारयरेट से पूछा गया--इंस बारे 
में आप क्या कहना चाहती हैं, तो उन्‍होंने कहा--'भाप जो कानून वना रहे हैं, उसको 
अवज्ञा करना ही मैं अपना कर्तव्य सातती हैं ।” इस कथन का जो परिणाम होना 
था, वही हुआ । उनको पकड़ कर जेल भेज दिया गया। वहां से वे ६ मार्च, सन्‌ 
१९१७ की रिहा हुई । 


बर्थ कन्द्रोल रिव्यू” का प्रकाशन 


अब मारगरेट ने आन्दोलन का चारसूत्रीय कार्यक्रम वनाया--आन्दोहून, 
प्रचार, संगठन और कानून-परिवर्तत । इस कार्य के लिये एक संस्था बनाने और पत्र 
प्रकाशित करने की आवश्यकता अनुभव की गई । तदनुसार ज्ञीत्र ही “बर्थ कन्ट्रोल 
रिव्यू” नामक पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ, जिसका मारगरेट ने सन्‌ १९२१ 
तक खुद ही सम्पादन किया और व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर 
लिये रहीं । न्‍ 
जगह-जगह से उनसे सलाह मांगी जाने छमी । उन्होंने इंग्लैंड, स्का्टलैण्ड, 
जमनी आदि की यात्राएं कीं और चारों तरफ आन्दोलन का प्रसार देख कर अत्यन्त 
प्रसन्नता के साथ वे सन्‌ १९२१ में अमरीका छौट कर आई। उनके आते के वाद 
११, १२, १३ सवम्वर सन्‌ १९२१ को न्यूयार्क में अमेरिकन पब्लिक हेल्‍थ एसोसिए- 
शन' के तत्वावधान में प्रथम राष्ट्रीय जन्म-नियन्त्रण सम्मेलन हुआ और उसी समय 
'अमेरिकन वर्थ कम्ट्रोल छोग' की स्थापता हुई। कास्फ्रेन्स के अन्तिम दिय एक 
सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें चर्चा का विपय रखा गया था-- 
जन्म-नियन्त्रण क्‍या नैतिक है ? जब मारमरेट सभा में पहुंची तो रास्ते भर वह देखती 
गईं कि हजारों-हजारों नर-तारी सभा भवन की ओर चल रहे थे। पुलिस ने इस 
सभा पर पावन्दी छग्रा दी और मारगरेट को सभा-भवन के भीतर जाने नहीं दिया । 
चास्तव में यह पावन्दी रोमन कैथोलछिक चर्च के आकंविशप के द्वारा ऊुगाई गईं थी। 


मारगरेट ने इस पावन्दी का प्रतिरोध किया, जिसके कारण उसको गिरफ्तार कर 
लिया गया और सजा भोगनी पड़ी | 


( 'धरमंग्रुग/ २४ जुलाई, १९६० ) 


चार सो तोन 


अल्पविराम नहीं, अ्द्ध विराम नहीं, पूर्णविराम ! 


स्नह॒वां स्वाधीनता-दिंवत 
१५ अगस्त, १९६३ 
भाई मेरे, 


तुम्हारी खुशखबरी का पत्र मिले पन्द्रह दिन तो जरूर हो गये होंगे और तुम _ 
सोचने लगे होगे कि जिस खबर पर मुझे तुरन्त तुम्हें अभिनन्‍दन भौर बधाई का तार 
भेजना चाहिए था, उसके लिए मैंने अभी तक पत्र भी नहीं दिया 4 न मालूम-मेरी इस 
चुप्पी और देर को लेकर तुमने कितनी-कितनी कल्पनाए' की होंगी-। -मुर्के इसमें तनिक 
भी ताज्जुब नहीं क्योंकि पच्चौस वर्षो से मेरा-तुम्हारा जो सम्बन्ध रहा है, उससे 
तुम्हारा यह आशा करना अनुचित नहीं है कि-तुम्हारी खुशी और दुःख में मैं पृ रा-पूरा 
तुम्हारे साथ हूं और रहूं। तुमने शायद सोचा हो कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हु या 
कि कहीं प्रवास के लिए निकला हुआ हूँ, अथवा घर में कोई बीमार है। तुमने क्‍्या- 
क्या सोचा होगा या सीच रहे होगे, इसकी कल्पना मुर्क भी होती रही है; और इस प्रकार 
की आशंका से तुम घबड़ा न उठो--यदि इसकी चिन्ता न होती तो ज्ञायद आज भी 
यह पन्न नहीं लिखा जाता । | 

तुम्हें धक्का लगा न ? मैं गौर तुम्हें पत्र न लिखू ? और वह भी तुम्हारे 
दसवें बच्चे के जन्म की खुशखबरी पाकर ? पर, आज मैं साफ-साफ ही तुम्हें कहूँ 
कि मुर्भे खुशी नहीं, रंज हुआ कि तुम भपनी स्थिति को सोचे-सम्क बिना संततिप्रजनन 
के संबंध में बिल्कुल लापरवाह हो । कितनी बार मैंने तुम्हें समभाया कि संतानोत्पादन 
के संबंध में भी हमें वेज्ञिनिक विचार और परिकल्पना के आधार पर चलना है। तुम 
पहले-पहल तो यही कहते रहे कि इसमें तुम्हारे हाथ में क्या है; यह तो भगवान (या, 
मुरभे समझाने के लिए, नियति) की योजना है जिसमें मनुष्य के करने-त करने का प्रश्न 
ही नहीं भाता । तुम बड़े विश्वास के साथ मानते और कहते रहे कि मनुष्य के हर 
कम और भाग्य का नियन्ता भगवान है और जब भगवान कौ मर्जी होती है, तो घर में 
बालक का जन्म होता है। और इस बात को समभाने के लिए तुमने मु्भे कितने आख्यान 
गौर आर्प वचन बताये | पर जेसा मैंने कई बार तुमसे कहा है, मनुष्य अपने नये ज्ञान 
विज्ञान की उपलब्धियों के बाद प्रकृति की ऋरताओं और विवशताओं का दास कौर 
नियति का खिलौना नहीं रहा है, वह प्रकृति का प्रगु, है, स्वयं अपनी नियति का निर्माता 
है । यदि आज वह अपने सुख-दुःख, भले-बुरे और और प्रिय-अप्रिय का भेद करनेवाले 
विवेक को नहीं पहचानता ओर उसके अनुसार काम करने को तत्पर नहीं है तो वह 
मनुष्य की जगह पशु की श्रेणी में ही गिना जायेगा क्योंकि बुद्धि और विवेक ही पशु और 


चार सो चार 


भनुष्य की-बीच भेद देखा है। उस दिन मैंने अपने-आपको धन्य हुआ समभा था, जब 
पर्याप्त तर्के-वितर्क के बाद अंघी प्रजनन-उच्छु खलता को जगह तुमने संयम के मानवीय 
विवेक और संकल्प की वात कही थी औौर मुझे विश्वास दिलाया था कि इस मामले 
में तुम अब विवेक और वृद्धिमत्ता से काम लोगे। तुम्हारी बात में मुझे अविश्वास नहीं 
हुआ, किन्तु यह संदेह अवश्य था कि व्यवहार में तुम शायद ही सफल हो सको, और 
मेरा संदेह ठीक निकला ॥ दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए कि तुमने दसवें वालक के आगमन 
की सूचना दी । क्‍या हुआ तुम्हारे संयम का, तुम्हारी सोग्ंधों का, और ब्रह्मचर्य के 
उस विधि-विधान का ? मैंने कहा था न कि वेज्ञानिक ढंग से इस बारे में सोचों और 
वैज्ञानिक साधनों का व्यवहार करो । पाप ओऔर पुण्य की परिभापाए' बदल गई हैं, 
तुम भी उनको बदलो । परम्पराओं में वंधे रहकर विवेक के प्रकाश को रोकने की 
भूल मत करो । अंधे संस्कारों को लेकर चलोगे तो अपने से शुरू करके सारे समाज 
और देश को अंधा बना दोगे और सारी संस्कृति भो मंघी वन जायेगी। और अंधरे 
में विनाश तुम्हें और तुम्हारे सब कुछ को ले बेठेगा । 

यह तुम्हारा दसवाँ बच्चा तुम्हारे लिए अधिक दुःख भौर निराशा का कारण 
बन जायेगा । रहा होगा एक जमाना जबकि दस हो क्‍यों, सौ वेटे का बाप होना 
बहुत बड़ा भाग्य माना जाता था । यह मानव-समाज की उस “अवस्था में ही माना 
गया था जब मनुष्य केवल अपने हाथ-पेरों की शक्ति का उपयोग हो जानता था । उम्र 
स्थिति में यह मानना स्वाभाविक था कि जितने अधिक आदमी हों, जितनी अधिक 
संतान हों, उतना ही उत्पादन अधिक होगा, समृद्धि अधिक होगी, परन्तु आज तो 
मानव--पशुओं के वाद भाप और बिजली ही नहीं, आणविक शक्ति से भी काम लेने 
की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस शक्ति के विनियोग से, कहना न होगा, एक व्यक्ति 
हजारों व्यक्तियों जितना काम कर सकता है। तब आदमियों की संझ्या बढ़ाते रहकर 
वह अपने लिए समस्या ही तो उत्पन्न करता है और उसकी समस्या अन्ततोगत्वा सारे 
विश्व की समस्या बन जाती है। मैं तुम्हें कई बार दुनिया की आावादी के बाँकड़े बता 
चुका हू। आज लगभग तीन मरव आदमी दुनिया में हैं जिसमें से गरीब दो-तिहाई 
लोगों को पूरा भोजन वहीं सिल्ता । इस हालत के बावजूद वत्त मान में दुनिया की 
आवादी करोब ४॥ करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाव से बढ़ रही है। यदि इस वृद्धि को रोका 
ओर कम न किया गया तो वत्तंमान शताब्दी के अन्त तक दुनिया कौ आवादी ५ भरव 
हो जायेगी । तब इतने छोगों का भरण-पोषण और रहन-सहन कंसे सम्भव होगा ? 
गाज हो हम जो अवस्था देख रहे हैं, वह काफी भयावह एवं विस्फोटक है। चालीस 
वर्ष बाद की बात सोचकर तो प्राण कॉपने लगते हैं। यह ठीक है कि जहाँ तक वस्तुओं 
के उत्पादन का प्रश्न है, विज्ञान मे काफी प्रगति को है भौर दुनिया के देशों के बीच 
की दूरी भी खत्म हुई है। तब भी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ज्यादा लोगों को 
पूरा भोजन नहीं मिलता । इस बात के लिए माल्थ्यूज ( यह नाम भूले नहीं हो न ? 
अथंक्षास्त्र के प्लास में कई वार इसकी चर्चा होती थी, ) से १ न य ५ वर्ष पहले चेतावनी 
दी थी। उसमे कहा था कि अयर जनसंख्या को वृद्धि को नहीं रोका गया, तो एक दिन 
आयेगा जब दुनिया में खाद्यपदार्थों के पर्याप्त उत्पादन के अभाव में प्रकृति बलबा करेगी 


चार सो पांच 


महामारी के रूप में, युद्ध के रूप में और इस प्रकार जो काम हम अपने विवेक और 
बुद्धिमत्ता से नही करेंगे, वह प्रकृति अपने क्रर हाथों से करेगी । मनुष्य ने उस चेतावनी 
पर ध्यान न दिया और भगवान एवं प्रकृति के नाम की भोट में- संतानोत्पत्ति के विषय 
में स्वच्छन्द्ता बरतता गया और एक प्रकार से उसमें विवशता ही नहीं, भगवदेच्छा 
मानकर चलता रहा । परिणाम क्या हुआ, यह आज किसी से छिपा नहीं रह-गया। 
प्रसिद्ध विज्ञान-वेत्ता जूलियन हक्‍सले ने कहा है कि मनुष्य संतानोत्पादन के विषय में 
अपने घोर अविवेक के कारण स्वयं जयत का कनन्‍सर होता जा रहा है। मनुष्यों की 
संख्या-वृद्धि ही आज मानवता का सबसे बड़ा संकट है। अणुबम और उद्जनवम की 
चिन्ता है, पर उनसे भी भयानक और विनाशकारी बम अगर है तो वह यह जनसंख्या 
की वृद्धि है। तुम कहोगे कि मैं विज्ञान और फिलासफी भाड़ने लगा हूँ, जैसे कि मेरी 
भादत है; और यह भी कहोगे कि तुमने दुनिया की रक्षा का ठेका नहीं लिया है। इतने 
बड़े-बड़े सवालों से तुम्हें क्या मतलब ? पर जरा सोचकर देखो कि जो दुनिया का 
सवाल है, वह मूलतः तुम्हारा सवाल है और तुम्हारे बच्चों का सवाल है। तुमने इस 
बेटे के जन्म की खुशखबरी का जब पत्र दिया और मैं उसे पढ़ने लगा तो मेरी आंखों के 
सामने तुम्हारे वे कई पत्र चमकने छगे जो तुमने पिछले साल ही लिखे थे। कितनी 
वेदना थी तुम्हारे उन पत्रों में ! एक तरफ दो-दो बेटियों के विवाह का तकाजा भोर 
उनके लिए खर्च की चिन्ता, तो दूसरों ओर बड़े लड़के के लिए काम-धन्धा या नौकरी 
जुटाने का सिरदर्द और साथ हो पत्नी की बीमारो, जो लगी ही रहती है। मुर्र 
तुम्हारी इन सब चिन्ताओं और परेशानियों की बात पढ़कर बड़ी सहानुभूति हुई थी | 
तुमको याद है न कि कितनी कोशिश करके और मुश्किलें उठाकर तुम्हारे तीसरे लड़के 
को कॉलेज में भर्ती कराया था और उसके लिए स्कॉलरशिप का बन्दोबस्त किया था । 
एक समस्या मिटी नहीं, और दूसरी पंदा हुई, पर तुम समस्या की समझ ही कहाँ रहे 
हो ? रोते हो पर मूखंता करते जा रहे हो । तुमने कभी अपनी आमदनी और खर्चे 
के बारे में देखा-सोचा है ” तुम्हारी शादी हुए वाईस-तेईस वर्ष हुए होंगे। उस वक्‍त 
तुन्हें डेढ़ सौ रुपये महीना मिलता था और भाज छः सौ मिलता है, पर सच बताना-- 
क्या तुम आज ज्यादा गरीब, ज्यादा गमगीन नहीं हो ? भामदनी बढ़ी कम, पर बँटो 
ज्यादा, और बेंदते-बेंटते तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी हर संतान ज्यादा गरीब हीती 
गई, ज्यादा अभावश्रस्त होती गई ! मेरी भाभी ताईद करेगी कि तुम्हारे पहले चंच्चे 
को जितना दूध मिला, उतना तुम्हारे वाद वाले बच्चे को नहीं मिला, और इस तुम्हारे 
दसवें बच्चे को तो चाय का पानी मिल जाये तो भी बहुत है । किसने की यह हालत ? 
कौन लाया यह ग्रीबी तुम्हारे घर में ? किसने तोड़ दिया तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी 
के स्वास्थ्य को ? किसने भकभोर दिया तुम्हारे दाम्पत्य को ? तुमने, तुमने, तुमने ! 
तुम स्वयं अपने द्वश्मन हो, अपने कुंटुम्ब के दुश्मन. हो ! कहाँ हैं आज तुम्हारी वे 
कल्पनाएँ, कामनाएँ, भावनाएं सव उड़ गई, सन्‍्तानों को जन्म देने और उनके बोझ 
को (हाँ बोभ ही तो, ) ढोने में ! कि 
तुमको यह उपाल्म्भ और भादेश अच्छा भी नहीं लगेगा, पर चू कि तुम - मुझ 
अभी भी अपना मित्र मानते हो इसलिए मैं लिखे बिना नहीं रह सकता |. दिल खोलकरः 


चार सो छः- 


तुम्हें कुछ लिख रहा हू--लिखूं गा । देसे नया कुछ नहीं है! जो कुछ कहना है, वह 
कितनी ही वार तुम्हें कह चुका हूं, पर तुम तो वो ढीठ हो और बंध भी | और अंधे भी | पिछली बार 
लड़की हुई, तब मैंने कितना समझाया था कि अपना आपरेशन करा लो पर तुमने एक 
न मानी । यह आश्वासन देकर ख़त्म किया कि तुम आागे से होशियार रहोगे, संयम 
रखोगे और जब मैंने तुम्हारे आश्वासन का भरोसा न कर ओर कड़े शब्दों में अपनो 
बात कही तो तुमने फिर भगवान की दुहाई दी, गांधीजी की दुहाई दी बोर कहा कि 
जिसने चोंच दी है, वही च॒ग्गा भो देगा। तुमने वह कविता-सी भी एक कही थी--- 
“अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलृका कह यये सबके दाता राम?। 
तुम मंध होकर सस्तान बढ़ाते गये भौर राम को मजाक का पात्र बनाते गये। देखा 
तुमने, कितनी चोंचें चुग्गे के विना पतली पड़ रही हैं ? समझता तुमने कि कितने मुंह 
खाने के बिना सूख रहे हैं, क्योंकि मुंह के साथ आये हुए हाथ काम करने लायक होते 
हुए भी वेकार हैं। दूर क्‍यों, अपने घर में ही देख लो। देखकर कुछ सम में आाबे, तो 
फिर मुझे बताओ कि मैं तुम्हें दधाई दू. या कोसू । तुम सन्तानोत्पत्ति के अवाध क्रम 
के अजगर को अपने घर में लपेटा मारते हुए देख रहे हो । यही अजगर तुम्हारे घर से 
लेकर हर घर में दूर-दूर तक अपना घेरा फैला रहा है । इसे रोकों भाई, अपने हित के 
लिए, सुख के लिए । आज मैं तुम्हें बधाई दूगा तो यही दूंगा और उपालृभ दूगात्तों 
यही दूगा कि अब अल्पविराम और अद्ध विराम नहीं, पृर्णविराम | हाँ पूर्णविराम ! 
मैंते तुम्हें अपनी एक बात कही थी जिस पर तुम और भाभी दोनों खूब हेसे थे और मुझे 
एक प्रकार से निलंज्ज भी बताया था-दूसरा विवाह करने के वाद जब मैं पत्नी सहित 
अपनी एक चाची से मिलने गया तो उन्होंने मेरी पत्नी को बड़े प्यार गौर आात्मीयता 
के साथ कहा, “सपुती हो, सात बेटों की माँ हो ।” भाश्षीर्वाद का वाक्य पुरा हुआ 
नहीं था कि मैंने अपनी चाची के मुह पर हाथ रखकर उनका बोलना रोक दिया था| 
मैंने कहा, “आप तो आशीर्वाद देकर अलग हो जायेगी, पर हम सात वेटों को जन्म 
देकर अपना सारा स्वास्थ्य, सुख और सन्‍्तोप खोकर दारूण दुःख में पड़ जायेंगे ।?” अब 
तो मैं समझता हू', तुमने भी इस दारुण दु:ख को समझता होगा । अगर अब भी न समझता 
हो तो फिर समभने का शायद ही मोका मिले ? हां, तुम्हारी दारुण अवस्था से दूसरे 
जरूर छाभ उठायेंगे । भाई मेरे, आज दो या अधिक से अधिक तीन संतान ऊपर से 
ऊपर की सोमा है। यह राष्ट्र का निदान है; स्वस्थ जीवन का विधान है। 
तुम्हें मालूम है न कि दुनिया के दूसरे देशों के आदमी आज किस प्रकार से 
विवेक बोर समझदारी से काम ले रहे हैं ? जापान और पो्लंण्ड के उदाहरण विशेष 
तौर से दू गा । वहां ग्रोजनापुर्वेक, परिवार नियोजन के व्यवहार द्वारा जन्म-दर पर 
पूरा नियन्त्रण रखने में सफलता पायी गई है । जो देश इस तरह नहीं सोचते, वे बढ़ो 
हुई जनसंझया को युद्धों में होमकर चन्द तानाशाहों की सत्ता के लिये वढ़तो हुई भूख को 
पूरा कर रहे हैं। केवल भूखों मरने का ही तो सवाल नहीं है, अत्यधिक संतति-संख्या 
का वोभ मनुष्य के जीवन स्तर को नीचा कर रहा है। जीवनोपलब्धि के क्षेत्र का सीमा 
संकोच हो रहा है । उस.दिन विश्व इतिहास वेत्ता आनंल्ड टायनबी की पुस्तक में पढ़ा 
कि “इसे वात की चिन्ता नहीं कि दुनिया में ३ अरव की जगह ४ अरव लोग हो जायेंगे 


चार सो सात 


किन्तु चिन्ता का विषय यह है कि इतनी जनसंख्या बढ़ जाने पर सारे लोगों के मानवीय 
मूल्यों का विकास हो सकेगा या नहीं ??”? 
तुमने कभी तो निश्चय ही सोचा होगा कि माचव किसलिए है, मानव-जीवन 
का उह श्य क्या है ? यह तो साफ है किन सिफ अपनी संख्या बढ़ाते जाना ही उह् श्य है, 
और न सिर्फ मशीनों का उत्पादन बढ़ाते जाना ही--या कि सुख-विलास की वृद्धि और 
व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सत्ता और प्रभुत्व की प्राप्ति ही । हमारा उदंश्य वास्तव में 
जीवन के स्तर को बढ़ाना है, लगातार उसको बढ़िया बनाते जाना है | विज्ञान की भाषा 
में कहें तो मनुष्य जीवन का उ््दंश्य अपने विश्व के विकास की क्रिया में योग 
देना है बर्थात्‌ अधिकाधिक मनुष्यों को अधिकाधिक जीवनोपलछब्धि के अवसर 
प्रदाव करना है जिससे कि वे व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अधिक पूर्णता 
को ओर अग्रसर हो सर्के और वह भी इस प्रकार की आने वालो पीढ़ियों के लिए 
अधिक उपलब्धि का मार्ग अवरुद्ध न हो । तुम किसी भी विचारशोील व्यक्ति से पूछो, 
हू बतायेगा कि अबाधगति से बढ़नेवाली संतानोत्पत्ति जीवन-स्तर पर हमला कर रहौ 
है जिसके कारण जीवन की सारी या अनेक वांछनीय सम्भावनाओं का संकोच हो रहा 
है। क्‍या तुम चाहोगे या बर्दाश्त करोगरे कि तुम्हारा अपना प्रजनन ही तुम्हारे पूर्व 
प्रजनन का शत्र्‌ बने और परिणामस्वरूप तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे प्यार 
के नहीं, तुम्हारी भू कलाहट के शिकार बनें; तुम्हारी समृद्धि के नहीं, गरीबी के हिस्से- 
दार बनें और उनके जीवन-स्तर के निर्माण एवं विकास के सारे रास्ते और द्वार बन्द 
हो जायें ? तुमको मालूम है कि परिवार नियोजन आंदोलन का जन्म संतान की सुख- 
वृद्धि के लिये हुआ था । परिवार नियोजन की जननी सारगरेट सेंगर ने अवांछित संतान 
के अन्धका रमय भविष्य की कल्पना से दुखी होकर इस आन्दोलन का सूत्रपात किया था | 
मैं भी तुम्हें आज जो बातें लिख रहा हूं, वे इसलिए हैं कि तुम्हारे बच्चे अधिक स्वस्थ 
बनें, सुखी हों, तथा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सुख बढ़े, तनाव मिटे और जी वनो- 
परूव्धि का स्तर उठ । तुमने जरूर उस दिन अखवारों में पढ़ा होगा कि खाद्य और 
कृषि के विश्वसंघ के डिप्टी डायरेक्टर जेनरल ने कहा था : “जब कि जन्म-दर अधिकांश 
देशों में निरन्तर बढ़ती जा रही है ओर मृत्यु दर तेजी के साथ घटकर लगभग आधी 
हो रही है, हम सब कुछ भगवान या प्रकृति के नाम छोड़कर बेठे नहीं रह सकते । यदि 
ऐसा किया, तो हम भयंकर स्थिति में पहुंच जायेंगे । हमारे देश में भी स्वास्थ्य-सुधार 
की नाना योजनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु दर तेजी के साथ घट रही है पर जन्म-दर 
में जरा भी कमी नहीं हो रही, वल्कि बढ़ने के ही लक्षण हैं । नतीजा यह है कि प्रतिवर्ष 
हमारी समस्त विशद्‌ योजनाओं पर, प्राप्त ओर गब्राप्य साधनों पर अधिकाधिक बोझ 
बढ़ रहा है ।*' 
जाने दो विश्व-समस्या की बात नहीं करेंगे, देश का प्रशत भी रहने दो पर 
तुम अपने कलेजे पर हाथ रख कर देखो कि अविवेक और अन्धविश्वास ने तुम्हारी क्या 
हालत कर दी है और मुर्भ तो तुम से भी ज्यादा तुम्हारे बच्चों पर तरस आता है 
जिनको तुमने तो पँंदा कर दिया पर जिनके शारोरिक और मानसिक पोपण के साधन 
ओऔर व्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं । उनको माँ का प्यार ओर पिता का स्नेह एवं 


चार सो आठ 


सहानुभूति नहीं मिली। कुछ मिलाकर वे एक संघ भौर तनाव में पेदा हुए, उसी में 
भाज रह रहे हैं और शायद जन्म भर अपने लिये तथा दूसरों के लिये संघप॑ गौर तनाव 
ही रहेंगे। यह हालत कितनी दयनोय है, कितनी चिन्तनीय है ? तुम इसके जनक, 
बच्चे इसके शिकार और मैं तुम्हारा मित्र इसका दर्शक । कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम 
सबका । यह हमारा दुर्भाग्य देश का दुर्भाग्य चन रहा है। सारी मानव जाति का भी । 
यह संकट तभो टलेगा, जब तुम हम सारे लोग व्यक्तिगत तौर पर इस दिशा में 
कार्य करें। 

बहुत लम्बा पत्र लिख गया हैं और बधाई की एक बात नहीं, खुशी का जरा 
भी इजहार नहीं, पर शायद जो कुछ मैंने लिखा है, उसको समझने और मान लेने में 
ही खुशी का सागर भरा है, खुशी का खजाना छिपा हुआ है। यदि यह पतन्न पाकर 
तुम्हारा विवेक जाग्रत हो सका और तुम अपने कतव्य एवं दायित्व के प्रति सच्चेष्ट हो 
सके, तो मैं तुम्हें सौ-सी वधाइयाँ दूंगा, न सही दसवें बच्चे के जन्म के लिये, पर दस 
के भविष्य के लिये । यह पत्र रोप भरा है, पर रोप के पीछे प्यार है क्योंकि जहां प्यार 
नहीं है, वहां रोप करने कराने का सवाल ही कहाँ आता है। तुम यह पत्र खुद तो पढ़ोगे 
ही, पर एक दफा सबको साथ लेकर भी चेठना और इसको पढ़ना | 

हाँ, व्यतिगत होते हुए भी यह पत्र एक सामाजिक-सार्वजनिक समस्या के 
विश्लेषण का पत्र हो गया है । इसलिये यदि मैं इसे पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित करवा 
दूं तो भी मेरा विश्वास है, तुमको भापत्ति नहीं होगी । 

तो, वस मेरा यही पत्र तुम्हारे दसवें वालक के जन्म पर मेरी मोर से तोहफा 
है, बधाई है, अभिनन्दन है, संदेश है जो तुम्हारे लिए होकर सबके लिये भी है। पूर्ण 
विराम | हाँ, पूर्णविराम की मनोकामना के साथ | 

तुम्हारा अभिन्न 
भेंवरमलू सिंधी 


( 'ज्ञानोदय' नवम्बर १९६३ ) 


परिवार नियोजन $ एक परिचर्चा 


परलोक में आयोजित परिसंचाद फा विवरण जो हाल हो में एक 

अन्तरिक्ष यात्रो द्वारा प्राप्त हुआ है । 

ज्ञावचन्द्र घोष : ( संयोजकीय वक्‍तव्य ) : इस अस्तरिक्ष-भेदन के युग में 
इंहलोक ओर परलोक का भेद बहुत नहीं रह गया है। कुछ दिनों से तो इन दोनों 
लोकों के वोच को दोवारें कभी-कप्नी यन्त्रों के स्वरों से ऐसी ग्रज उठती हैं कि 
लगता है मानो विज्ञान दोनों लोकों के बोच बहुत्त शीघ्र ही प्रत्यक्ष सम्बन्ध-सुत्र जोड़ने 
जा रह है। मालूम होता है, परलोक में भी शीघ्र ही ऋन्ति होने वाली है। ४ मैं 
विज्ञान का विद्यार्थी कौर अध्यापक रहा हूं कौर मानता रहा हूँ कि मनुसंधान को 


चार सो नी 


यात्रा निस्तीम है । यह लोक-खण्ड उस यात्रा के ही खण्ड हैं। और, आज जब कि 
मानव-लोक खण्डातीत समष्टि को ओर विकास कर रहा है एवं विज्ञान को ये अन्तरिक्ष- 
यात्राएँ जीवन के नये क्षितिजों का उद्घाटन कर रही हैं, हमें हर समस्या पर छोकातीत 
चेतन्य के आधार पर सोचना चाहिये । यह अन्तरिक्ष-आन्दोलन, जिसकी गज आपके 
भी सुतो होगी, हमें उन समस्याओं के विषय में भी चिस्तन-मनन करने के लिए बाध्य 
कर रहा है जिनको साधारण तौर से हम आज तक मत्यंलोक की समस्याएं कह कर 
छोड़े रहे हैं । ह 

धृष्टता के लिए क्षमा करें तो मैं अपने बारे में दो शब्द कह दू' ताकि मेरी बात 
की पृष्ठभूमि आप समझ सके । मैं भारत से आया हूं। जाते दम तक वहाँ को नव- 
निर्माण की योजनाओं में मैं दत्तचित्त था । मुर्के यह अनुभव होने लगा था कि हमारी 
सारी योजनायें सफल होकर भी हम असफल थे; क्योंकि हम निर्धारित लक्ष्यों की पूरति के 
बावजूद -औसत भारतवासी को सुखी नहीं बना सके । हमारो बढ़ती हुई जनसंख्या ने 
यह विषम स्थिति पेदा की । मैंने यह बात योजना-आयोग में अपने साथियों को जोर 
देकर समभायी और परिवार नियोजन की ओर संकेत किया तथा जिस विज्ञान:ने मृत्यु 
पर बिजय प्राप्त करने में सहायता की, उसी के द्वारा बनाये हुए उपाय-उपकरणों को 
मदद से जन्म पर नियन्त्रण करने के लिए बल पूर्वक कहा परन्तु हृदय में पीड़ा का 
पारावार लिये मैं यह देखते-देखते यहाँ चला भाया कि भारत में परम्परा का दासत्व 
किसी भी नई बात पर खुले दिमाग से विचार करने में बाधा उत्पन्न करता है। वृद्धि 
से स्वीकार्य होने पर भी उस नई बात को व्यवहार में लाने में धर्म व नीति को समस्त 
रूढ़ मान्यतायें हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। सबसे कठिन बात तो यह है कि 
हमारे हर एक नये विचार की प्रगति पर परलोक का ताला लगा लगा हुआ है। बहुत- 
सी आवश्यक और उपयुक्त बातें भी इस भय से नहीं की जातीं कि उनके कारण परलोक 
* बिगड़ जायगा। अतएव मैं जब से परलोक में आया हो और यहाँ के ढंग-ढाँचे को 
समभ रहा हूं, यही सोच रहा हें कि हम परलोकी लोग ही क्‍यों न यह ताला खोलकर 
प्रगति के मार्ग को मुक्त कर दें। कई दिनों के बाद आज मैं समस्त लोक की इस 
विस्फोटक समस्या के बारे में परछोक की भूमि पर इस परिसम्वाद की आयोजदना में 
सफल हुआ हूं । इसका सुर्के अतोव आनन्द है । जिस समस्या को मैं देख-समभझ कर 
आया हूं, उसका विश्लेषण करने में यदि यहाँ से कोई मदद ही सके तो हमारे 
दोनों छोकों के बीच मैत्री का एक नया अध्याय जुड़ेगा। आज विश्व-शान्ति के लिए 
जिस प्रकार यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों के बीच एक दूसरे के प्रति समझ और 
सहिष्णुता एवं सहायता का वातावरण बढ़े, उसी प्रकार यह भी परम भावश्यक है कि 
समस्त ब्रह्माण्ड के विभिन्न लोक-खण्डों के बीच सहानुभूति और समभकदारी का वाता- 
वरण बढ़े । आप सब लोगों ने आकर इस परिचर्चा में भाग लेने का जो कष्ट किया 
है, उससे मेरी आशा ओर भी वढ़ गई है, और मुर्के विश्वास है कि हमारे विचार- 
विनिमय से जो सार तत्व निकलेगा, वह परलछोक को इस कलंक से मुक्त करेगा कि हम 
पृथ्वो-खण्ड के प्रगति-पथिकों के सहयात्री नहीं, वल्कि परलोक के श्रमुत्व की श्र खलाओं 
से उन्हें वॉधनेवाले हैं । 


चार सो दस 


हमारे लिये सबसे बड़ी खुशी और आश्षा की वात तो यह है कि पादरी माल- 
ध्यून, जो सवा सौ वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, ने इस परिसंचाद का उद्घाटन 
करना स्वीकार किया है। किसको मालूम नहीं कि उन्होंने इहतोक में सन्‌ १७९८ 
में जनसंख्या के बारे में जो निवन्ध प्रकाशित किया था, उससे विगत १६३२ वर्षों के 
सामाजिक भाथिक समस्याओं सम्बन्धी चिन्तन और अध्ययन पर गहरा असर डाला है । 
उस दिन इहलोक में ब्रेण्ड रसेल ने मालथ्यूज के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा था 
कि यदि किसी आदमी की महत्ता इस बात से नापी-तोली जाय कि उसने मानव जीवन 
पर कितना असर डाछा है, तो बहुत थोड़े लोग ही निकलेंगे जो मालथ्यूज से बड़े हीं। 
मैं समझता हूं, उनसे आज हमें इस समस्या पर सैकड़ों वर्षो के विचार और अनुभव के 
निष्कर्ष के रूप में उपयोगी मार्ग-दर्शन मिक्ेगा । 

रॉवर्ट मालय्यूज (उद्घाटन भाषण) : दोस्तों, मैंने सेकड़ों वर्षो पहले जिस समस्या 
की ओर इंगित किया था, वह आज विश्व के सामने अत्यन्त विस्फोटक रूप में खड़ी है 
और हर जगह उसकी चर्चा सुनायी पड़ती है। मुर्भे इससे बड़ी खुशी है। यदि लोगों ने 
मेरी चेतावनी पर पहले ही ध्यान दिया होता तो संभव है यह संकट इतने भयावह रूप 
में न प्रकट हुआ होता। जब मैंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जनसंख्या की 
वृद्धि अंकमणितीय गूणन से ही बढ़ती है और कि इस हिसाव से यदि जनसंख्या की 
वृद्धि को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो संसार के सामने बहुत भयानक संकट पैदा 
होगा, तो लोगों ने मेरे सिद्धान्त का मजाक उड़ाया था। जब कार्लाइल ने मुझे 'निराशा- 
पूर्ण विज्ञान का सम्मानित प्राध्यापक बताया था तो मुझे कित्तना दुःख हुआ था पर आज 
कालईल मुझ से बात करें ? यह सही बात है कि जिस समय मैंने अपना निबन्ध प्रका- 
शित किया था; उसके वाद ही भौद्योगिक क्रांति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि मेरे 
सिद्धांत की प्रक्रिया प्रकट होती नहीं दिखाई दो और मैं स्वयं सोच में पड़ गया था कि 
क्या सचमुच मेरा अध्ययन गलत था गौर जिन स्थितियों के अध्ययन पर मैंने यह सिद्धांत 
स्थिर किया था, वह गलत थीं। परिस्थितियों ने सचमुच ऐसा रुख लिया कि बुनियादी 
सत्य, जो उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण था, जितना बाज है, छिप-सा गया परस्तु 
आज यहाँ बेठा हुआ भी में अपने को इहलोक में देख रहा हूं। में बाज एक जीवित 
सिद्धांत, एक प्रकट सत्य हूँ। जो मैंने कहा था वह आज सौ-सो रूपों में सत्य है कि 
खाद्यान्न की वृद्धि की गति जनसंख्या की गति के मुकाबले बहुत घीमी है। जितनी 
जमीन ओर दूसरे साधन हैं, उन सबका पूरा-पूरा उपयोग होने पर भी उत्पादन कभी 
भी उतना नहीं हो सकेगा जितना जनसंख्या में बढ़ावा होगा । डा० एक्रायड भाँखें खोल 
कर देखें कि भेरा सिर्धांत (जिसको उन्होंने 'भूत” कहा था) ख़त्म नहीं हुआ है, वल्कि 
अधिक सच साबित हुआ है। यहां बाने के वाद मुझे पृथ्वी की पेदावार और जनसंख्या 
के सम्बन्ध में जो समाचार मिलते रहे हैं उनसे यह और मालूम हुआ है कि विज्ञान के 
जो नये साधन उपलब्ध हुए और हो रहे हैं, उनसे प्रकृति के लिये मृत्यु का अभियान 
चलाना भी कठिन हो उठा है। प्रकृति की मनुष्य को मारते की शक्तियां भी सीमित हो 
रही हैं। ऐसी हालत में यदि मनुष्य अपनो संख्या अपनी सीमा से अधिक बड़ा लेगा तो 


युद्वों के रूप में सामूहिक भृत्यु को स्थितियां पेदा हुए बिना न रहेंगी । स्थिति जो मैंने 


पृथ्वी पर- देखी थीं, समभी थी उससे भी आज कहीं अधिक सांघातिक है। मृत्यु पर 
विजय के साधनों को यह कहानी .उस समय मेरे चिन्तन में इतनो स्पष्ट नहीं थी। इसो - 
कारण . से इस समस्या पर आज के अरथंशास्त्रो; इतिहासज्ञ और विज्ञानवेत्ता कहीं अधिक 
जोर के साथ बोल रहे हैं॥ आज संभावित अधिकतम खाद्योत्पादन और खानेवालों के.' 
परिमाण - में संतुलन होना चाहिये और इसका एक ही उपाय है कि हम प्रजनन पर 
नियन्त्रण करें | मुर्के मालूम है कि धर्म ने परलोक के नाम पर इस कार्यक्रम में पाप 
और भनतिकता का भूत खड़ा कर बहुत्त बड़ी समस्या पेदा की है। ऐसे लोग आज भी 
मिल जायेंगे और मैं डा० घोष की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यदि यह ॒परिसंवाद 
परलोक के ताले को खोलकर इहलोक के सामाजिक जीवन को मज्ूखलाओं से मुक्त करे - 
तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो छोग परिवार नियोजन के साधनों के प्रयोग में 
पाप और नंतिकता देख कर या मान कर उनका विरोध करते हैं, वे यह क्‍यों नहीं 
देखते कि विश्व में फला यह तनाव, यह युद्ध की विभीषिका .ही क्‍या वास्तव में 
अनेतिकता नहीं है ? 

मोहनदास कमंचन्द गांधी : मालथ्यूज भाई ने अपने भाषण के अन्तिम अंश 
में जनसंख्या के नियन्त्रण के साधनों को लेकर पाप और भनीति के बारे में जो चर्चा की 
है, उसकी हो वात मैं सबसे पहले करना चाहू गा, क्योंकि यह तो मैं भी वर्षों पहले कह : 
चुका हू कि जनसंख्या की अनियन्त्रित वृद्धि हमारी अनेक समस्याओं का कारण है भौर 
उसकी रोक-थाम होनी ही चाहिये। जब मार्गरेट सेंगर मुझसे मिली थीं, तब उनको 
भी मैंने अपना यह दृष्टिकोण समझाया था। जहाँ तक साधनों का सवाल हैं, अप्रा- 
कृतिक ( आप जिनको वैज्ञानिक कहते हैं ) उपायों द्वारा भोग और असंयम को खुली 
छूट दिये रखकर क्या मानव-जाति पतन की ओर नहीं जा रही है ? इससे बचने के 
लिए हम संयम की परम्परा पर क्यों नहीं जोर दें ? इसमें बुरा भी क्‍या है ? हिन्दु- 
स्‍्तान की मैंने वर्षो तक सेवा की भौर वह बाज भी मुझे राष्ट्रपिता मानता है, पर 
आज उसे मति-भ्रम हो रहा है। कौन उसे समभाये ? जवाहरलाल के गले मैं 
अपनी सामाजिक-आर्थिक विचार-धारा उत्तार ही नहीं सका। उसको विचारधारा 
विदेशी है । मैं तो यह भी मानता हूँ कि जनसंख्या की समस्या इसलिये और ज्यादा 
भयंकर हुई लगती है कि हमारे सामाजिक-भाथिक ढाँचे में केन्द्रीकरण बढ़ रहा है और 
दिन प्रतिदित उत्पादन के ऐसे साधनों की अभिवृद्धि हो रही है जिचसे काम करने वालों * 
की आवश्यकता घटती जा रही है । यह आर्थिक ढाँच का ही दोष है; नहीं तो हर 
एक जन्म के साथ जहाँ एक नया मुह खाना माँगने लगता है, वहां उसके साथ दो हाथ 
काम करने के लिए भी तो आते हैं। पर, उत्पादन का ढाँचा इस प्रकार का बना दिया 
गया है कि उसमें इतने हाथों की आवश्यकता नहीं इसलिये मैंने वरावर कहा है कि 
हिन्दुस्तान को विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
मावश्यकता की चोजें पंदा करेगा, पर मैं कहता-कहता हार गया । हुआ और हो रहा 
है, ठीक उसका उल्टा । 

आज हिन्दुस्तान में चारों तरफ परिवार नियोजन को हो चर्चा हर आदमी की 
जवान पर है। किसी ने कोई समस्या उठाई भौर कह दिया जाता है कि जनसंड्या की 
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वृद्धि के कारण हम कुछ भी नहीं हक पाते । यह हर और ४ बा कस 
है यदि आधिक तन्त्र और औद्योगिक उत्पादन प्रणाली के सम्बन्ध में है दा य 
में परिवर्तन न हुआ । इसलिये मुझे लगता है कि जिस अदा त की आप का कप 
कर रहे हैं; वह असंतुलन प्रजनन सम्बन्धी मू्खेता से नहीं, वल्कि अथ॑तन्त्र को गलत 
विचारधारा को ग्रहण करने के कारण है। मैं इस बात को कहने में परलोक की प्रभुता 
का सहारा नहीं ले रहा हूँ वर्योकि मैं जानता हूं कि परलछोक की कह 0 हिल रही 
हैं पर मैं ब्रह्मचर्य और संयम पर जोर देना चाहता हू जिससे जनसंख्या वृद्धि की समस्या 
भी मिटेगी और असंयमजनित हानि से भी हम बच जायगे। 

रवीद्धनाथ ठाकुर : मैं त्तो कवि हूं । इसलिये मेरा इस समस्या पे कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है पर कवि मानव-मन की गहराइयों को छुने ओर समभते में बहुत कुशल 
होता है। मैं आज मानव हृदय को वेदना को जिस रूप में देख रहा हूँ उससे स्पष्ट 
लगता है कि अभाव की परिस्थितियां उसके जीवन में कुठा ओर घुटन पंदा कर रही 
हैं और यह कु ठा का स्वर काव्य में निराशा और होन वृत्ति की भावना ला रहा है| 
और, अभाव के कारणों को समभने की जब मैं कोशिश करता हूं तो अधिक 'सन्तान की 
समस्या स्पष्ट दीखती है। इस दृष्टि से मैं गांधीजी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं 
हूं। मेरी राय-में जन्म-नियन्त्रण का आंदोलन एक़ महान्‌ भंदोलन है सिर्फ इसलिये 
नहीं कि उसके द्वारा स्त्रियाँ बाधित भर अवांछित मातृत्व .से मुक्ति पायेंगी बल्कि 
इसलिये भी कि यह किसी भी देश की अधिक जनसंख्या--जो अपनी अधिकार-सम्मत 
सोमाओं से वाहर भो भोजन और भूमि के लिए द्वाथ फैलाने को बाध्य होती है--को 
घटा कर शान्ति के काय में मदद पहुंचायेगा । मानव जाति को अनियन्त्रित सन्‍्तानो- 
त्पादन के निर्देबतापूर्ण अपराध से बचना चाहिये। यह वृद्धि यदि केवल संयम के 
उपदेशों से रुक सकती तो शायद आज हमारे सामने यह समस्या आई ही न होती क्योंकि 
यह साधन पहले थे ही कहाँ ? संयम का मार्ग तो मनुष्य के लिए खुला हुआ था ह्दी। 
मेरा झ्याल है कि हमें इस परिचर्चा में यह निश्चित करना चाहिये कि ब्रह्माण्ड को- 
बशान्ति और युद्ध के वातावरण से बचाने के लिए परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को 
बिना किसी शंका और सन्देह के अपनाया जाय । | 

लिकोलाई लेनिन : इस परिसंवाद में भाग लेने के लिए आपने मुझे निमन्चित' 
किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। संयोजक ने जो वक्तव्य दिया, उसमें जनसंख्या वृद्धि 
की समस्या के बारे में जिस रूप में विश्लेषण किया गया है, उसको .मैं ठोक उसी रूप 
में नहीं देखता । किन्तु गांधी जी ने संयम-असंयम के प्रश्न को उठा कर पाप और 
अनोति का जो भूत खड़ा किया है, उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। क्रान्ति के बाद मैंने' 
रूस में सामाजिक-आधिक नवनिर्माण की जो नीति अपनायी और जिन कार्यक्रमों का 
मैंने सूत्रपात किया उनमें परिवार-नियोजन का उल्लेख नहीं था। वास्तव में, उस 
समय यह समस्या भी हमारे सामने नहीं थी। रूस के सामने उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि! 
से सामाजिक-क्षाथिक व्यवस्था के उन.दोपों को दूर करने का प्रश्न- था, जिनके कारण 
उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम रुके हुए थे.। . हाँ, आज तो रोज ही सुनायी पड़ रहा है कि 
संसार में जनसंख्या वृद्धि का संकट बढ़ रहा है और उसके लिए विश्व के विभिन्न. देशों 
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में परिवार-नियोजन आंदोलन.संगठित रूप से बढ़ रहा है। भारतवर्ष में तो सरकारी 
नीति के हिसाब से भी इस इस पर बहुत बल दिया जा रहा है। . आपके मन. में प्रश्न 
उठ सकता है कि रूस ओर चीन में, जहाँ हमारी साम्यवादी विचारधारा के अनुसार 
राज्य और समाज को व्यवस्था की जाती है, .इस विषय में क्‍यों कुछ भी नहीं 
किया जाता । रूस की बात कोई. न भी -करे पर चीन की जनसंख्या .त्ो आज. 
संसार. में संबसे अधिक है। “वहां यह प्रश्न फिर भी. क्यों नहीं उठाया जाता ? थोड़े 
दिनों पहले चीन में भी भारतवंष की .तरह ही परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम लिया 
गया था बल्कि वहां से कुछ लोग भारत में इस आंदोलन के सम्बन्ध में हो रही योजनाओं 
को समभने के लिए आये .थे। .बाद में यह भांदोलन वहां एक प्रकार से बन्द ही कर 
दिया गया | मेरे निकट यह. प्रश्न किसी राजनीतिक और सामाजिक सिद्धान्त का उतना 
नहीं है जितना परिस्थिति-जनित आवश्यकता का । हम समाज .के विकास में सबसे 
बड़ी बाधा आर्थिक विषमता को मानते हैं भौर उस विषमता को दूर करने की ओर 
हमारा ध्यान सबसे अधिक जाता है। जब तक हमें यह विश्वास न हो जाय कि जमीन 
की उपज और कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना प्रयत्न संभव है, वह पूरा 
कर लिया गया है और यह भी कि उपलब्ध उत्पादन का वितरण ठीक-ठीक हो गया है, 
तब तक हम परिवार-नियोजन को समस्या के. समाधान के रूप में नहीं मानते। आज 
की रूस और चीन की नीति के संचालन में मेरा कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं है। ओऔर,- 
मैं यह भी मानता हूं कि एक ही सिद्धांत हमेशा के लिए लागू नहीं होता । ऐसा करना 
जड़ता का पोषण करना होगा । परन्तु यह सम्भावना तो है ही कि जो देश सामाजिक 
आर्थिक ढाँचे में ओर खास तोर से वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं “कर रहे हैं, 
वे परिवार-नियोजन की बात करके जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि .को रोक कर जो 
व्यवस्था कायम है और चली आ रही है, उसको ही सुरक्षित बंनाये रखना चाहते हैं । 
इस अथे में हम परिवार नियोजन को क्रान्ति-विरोधी आंदोलन कहेंगे । मैं चाहुंगा कि 
आप इस दृष्टिकोण को भी समझे और उस पर विचार करें। 

अन्नाहम स्टोन : मु जब इस परिसंवाद की सूचना मिली तब सचमुच बड़ी 
खुशी हुई । मैं अनेक परिसंवादों में सम्मिलित हो चुका हूं किन्तु जिस परछोक के नाम 
पर परिवार-नियोजन का विरोध अक्सर मैं सुनता आया हूं, वही इस परिसंवाद का 
होना एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने अभी जो चर्चा यहां की, वह काफो दिल- 
चस्प थी । जिन लोगों ने अपने विचार रख हैं, वे सभी मानव-कल्याण के पोषक रहे 
हैं और उनमें से हरेक के साथ जनसेवा का लम्बा इतिहास है। अतएव आपके द्वारा 
किये गये समर्थन या विरोध में कोई निहित स्वार्थ की ग्रन्थि नहीं बतायी जा सकती। 
मैं भी परिवार-नियोजन के काये में काफी दिलचस्पी लेता रहा हूं। मैं हूं तो अमेरिका 
का पर परिवार-नियोजन के कार्यक्रम की दृष्टि से सारा विश्व मेरा क्षेत्र रहा है। डॉ० 
घोष ने भारत की बात से चर्चा का आरम्भ किया है। वास्तव में, भारत इस विषय 
में भी आज काफी आगे बढ़ रहा है। गांधी जी के विचार मैंने अभी सुने । वे भारत 
के राष्ट्रपता आज भी कहलाते हैं, पर वे मुझे माफ करें, सामाजिक-आ्थिक जीवन 
सम्बन्धी विचार उनके बहुत पुराने हैं। . भारतवासी भी आज उन' विचारों. को नहीं 
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मानते | परिवार-नियोजन के विपय में भी उनकी विचांर-धारा मुझ तो शायद ही 
किसी के गले उतरती दिखाई दी । 

संभवतः आपलोग जानते ही होंगे कि मैं स्वयं भारत में सुरक्षा-विधि (लगभग 
ब्रह्मचर्य ) के द्वारा परिवार-नियोजन को योजता प्रसारित करने के लिए गया था। 
मैंने पूरी मेहनत से वहाँ तीन प्रयोग शुरू कराये पर उत्तमें कोई सफलता नहीं मिली | 
वास्तव में योन-जीवन को अप्राकृतिक रूप से नियन्त्रित करने से काम नहीं चल सकता 
फिर परिवार-नियोजन के विचार का आधार केवरू जनसंख्या को घटाना-बढ़ाना ही 
तो नहीं है, व्यक्तिगत और कौटुम्बिक स्तर पर दम्पति और सन्‍्तान के विकास का 
भी तो मुख्य प्रश्न है। स्त्री को गर्भाधान के विषय में स्वतन्त्रता क्यों न हो कौर 
गर्भाधान का प्रश्न यौन समागम के साथ अविच्छिन्न रूप से क्यों बंधा रहे ? जनतत्त्र या 
समाजवाद या साम्यवाद सब फिजूल की वातें हैं,जव तक यह अधिकार स्वीकार नहीं किया 
जाता कि स्त्री जब चाहे गर्भ घारण करे। परिवार-नियोजन इस मधिकार का ही नाम है । 
रही पाप और अनीति की बात सो मैं विनम्नता से कहना चाहता हूँ, खास तौर से 
गाँधी जी को, कि प्रकृति जैसी है, उसके सारे कार्य व्यापार को वेसे ही रहने दिया जाय 
तो मानव जीवन का जो विकास हुआ है, वह नहीं हुआ होता । यदि भाँति-भाँति के 
असंख्य कीटाणुओं को नष्ट कर रोगों का नाश करने में पाप नहीं है, तो विज्ञान के 
साधनों से रज और डिम्व के समागम को रोक कर या प्रजनन क्षमता को असंभव बना 
कर जन्म-निरोध करने में पाप कंसे हुआ ? वास्तव में पाप और धर्म की वे परिभाषायें 
उस अवस्था की हैं जिसको मनुष्य हजारों वर्षो पहले पार कर चुका है। मैं डाक्टर 
हूं। मु्भे लगता है कि मनेतिकता था जीव-हत्या आदि के जो तकें दिये जाते हैं उनको 
स्वीकार करके चला गया होता तो आज का-सा स्वस्थ और मृत्युजय-सा जीवन हमें न 
मिला होता । 

मेरो स्टोप्स : मैं तो इसी बात का प्रचार करते-करते आयी हूं कि जन्म- 
नियंत्रण की योजनाओं की सफलता के बिना मानव-जाति का कल्याण हो ही नहीं 
सकता । जब विज्ञान ने ऐसे साधन उपलब्ध कर दिये हैं, जिनसे हम सनन्‍्तानोत्पादन के 
विपय में किसी प्रकार की अम्र्मर्थता या विवशता के अबीन नहीं हैं तब क्यों न उसका 
उपयोग करें। जिस विस्फोटक स्थिति में संसार की जनसंख्या आज पहुंच गयी है 
उसको देखते हुए यदि हम फोरन परिवार-नियोजन के पथ को ग्रहण कर सफलता नहीं 
हासिल करेंगे, तो सारा संसार संख्या के समुद्र में डूब जायगा । आपलोगों को मालूम 
है कि मैंने गर्भ-निरोध की विध्ियाँ बताने के आन्दोलन में सक्रिय भाग लेकर काफी 
लांछना और तिरस्कार भेला है परन्तु मुर्के आज आंदोलन की सफलता पर इतनी 
खुशी है कि मैं उन सब चीजों को भूल गयी हूं। मुझे जब डाक्टर विकस 
की गोलियों के निर्माण का सम्वाद मिला तो कितनी खुशी हुईं, यह मैं आपको बता 
नही सकती । 

भाज दुनिया के अविकसित और अद्ध-विकसित देशों के जो लोग भशिक्षित् हैं, 
उनको परिवार-नियोजन की खाने की दवा मिल जाने से इस आन्दोलन की गति और 
बढ़ेगी तथा हम विस्फोट की समस्या को सुलभाने के अधिक नजदीक पहुंचेगें। तीब्र 
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गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में से 
ऐसा तक स्वयं फलित हो गया है जिसकी टक्कर में सारा विरोध टूट कर उड़ता जा 
'रहा है। भब तो पोप और पादरो लोग भी इंस समस्या की ओर. से आँखें बन्द नहीं 
कर पाते और प्रकारान्तर से. परिवार-नियोजन का समर्थन करते हैं। साम्यवादी 
देश, खास तौर से चीन को भी इस विचार को अपनाना ही पड़ेगा। मैं आशा करती 
हूँ कि हम इस परिसंवाद में जो चर्चा कर रहे हैं, उससे हमारे उन साथियों को बल 
मिलेगा जो इस आन्दोलन को अग्रसर करने में पृथ्वी के विभिन्न खण्डों में कार्य कर 
रहे हैं । 
ज्ञानचन्द्र घोष : (उपसंहार ) मैं आप सब का आभार मानता हूँ कि आपने 
यहाँ उपस्थित होकर तथा अपने-अपने विचार प्रकट कर के परिसंवाद को सफल बनाया । 
मैं तो कहूंगा कि मृत्यलोक को आज की सबसे बड़ी समस्या के समाधान में यह 
विश्लेषण अमरलोक का बहुत बड़ा वरदान होगा । जिस समस्या के विस्फोट की आशंका 
से सारा ब्रह्माण्ड संत्रस्त है, उस पर परलोक भी उपेक्षाशील नहीं हैं वल्कि विचार कर 
करा है, यह बात समस्या के विश्लेषण में बहुत मददगार सिद्ध होगी। मैं पुतः आप 
सब को धन्यवाद देता हू । 
('ज्ञानोदय 'नवस्बर, १९६१ ) 
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चार सौ इककोस 


इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व. 
दादा धर्माधिकारी . 
वयोवद्ध सर्वोदियी नेता 


अभ्यथ्थेना शब्द का संस्कृत में अर्थ कुछ मांगना होता है, बंगला में कुछ दूसरा 
अर्थ होता होगा । या भाजकल की हिन्दी में भी शायद होता हो। मैं इतना अर्थ 
समभा हूं कि आपलोग मित्रवर भँवरमलू जी का गौरव करने जा रहे हैं। मैं भी 
आपलोगों में शामिल हूं। भँवरमलर जी और मेरा परिचय रूगभग ४३ वर्षो का है। 
तब से उनकी और मेरी मित्रता अध्षुण्ण रही है, अतः उनके इस सम्मान में मैं भो हिस्सा 
लेता हूं। लेकिन अब मैं 5५ वर्ष का हो गया हूं। ७० व की उम्र के किसी व्यक्ति 
को कंसे गौरवान्वित करू । कम से कम ७४ वर्षों त्क बाठ जोहते ! फिर भो ठीक , 
है, आप लोगों ने जो तय किया उसे स्वीकार लेता हूं । 
भंवरमल जी से मैं पहले पहल १९४१ में मिला । उस वक्‍त सिद्धराज भाई की 
और भंँवरमल जी की अनूठी जुगल जोड़ी था। दोनों उस वर्ष के पयुषण पर्व समारोह 
के संयोजक ये । मुभे उन्होंने पयुषण पव में भाषण करने के लिए निमंत्रित किया। 
उस यात्रा से मुझे एक स्थायी लाभ हुआ । खान मजदूरों के संघ के मंत्री श्री कांतिभाई 
मेहता, जो कलकत्त की छाजपतराय सरणी में रहते हैं, भौर उनके परिवार से परिचय 
हुआ, जो सौहाद के रूप में परिणत हुआ। बह सौहादं आज तक बना रहा है । 
जैन सम्प्रदाय से प्रारम्भ करके निरीश्वरवाद और नास्तिकवाद तक भेंवर- 
मल जी की जो सांस्कृतिक जीवन-तीथ यात्रा हुई, उसकी कहानी एक रम्य कथा हो 
सकती है। परीकथाओं का लेखक ए'डरसन अपनी परीकथाओं की भूमिका में कहता 
है कि हर मनुष्य की कहानी अपने में एक परीकथा (फंयरी टेल) है। यह सच भी 
है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व द्विविध है। एक धरातल पर मानव जाति की एक 
इकाई के नाते सारे मनुष्य समान हैं। हर व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं, एक 
सी नहीं तो, समान अवश्य होती हैं। सारे मानव व्यक्तियों में एक कौटुम्बिक साधम्य॑ 
है। हमारे सारे सामाजिक आयोजन इस साधम्य के आधार पर होते हैं। इस अथ॑ 
में हर मनुष्य एक मानवीय प्राणी है। दूसरे धरातछू पर हर मानव अपने में एक 
विभूति नहीं, तो भी अद्वितीय इकाई जरूर है । पहले धरातल पर वह सिफ्फ व्यक्ति 
(इनडिविडुअलू ) है और इस दूसरे धरातल पर वह एक व्यक्तित्व सम्पन्न मानव 
विशेष (पर्सन) है। इस धरातल्‍रू पर उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनके 
कारण हम हजारों की भीड़ में भी उसे पहचान लेते हैं। “मुख श्रवण दुृग नासिका 
सवही के एक ठौर ।” मुह, कान, नाक, और आँखें सव की एक ही स्थान पर होती 
है, फिर भी हरेक में एक अलूगपन होता है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। दो 


चार सो बाईस 


जुड़वाँ भाइयों को भी अरूग-अऊहूग पहचान छेते हैं। ये जो मनुष्य की पहचान की 
शारीरिक और मानसिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उन्हीं से उसका व्यक्तित्व 
(पर्सनॉलिटी) बनता है। भेवरमलजी के व्यक्तित्व की भी ऐसी कुछ विशेषताएं हैं, 
जिनसे उन्हें अलग पहचान सकते हैं। यही उन्तकी पर्सनालिटी है । 

मनुष्य में जब कठमुल्छापन या दुराग्रह नहीं होता तभी वह पुरानी भूमिका 
छोड़ कर नई भुमिका का अंगीकार कर सकता है, इस मनाग्रह की जड़ में एक तरह की 
विनयश्ञीलता या नम्नता होती है। ऐसा व्यक्ति कठमुल्लापन के कारण अपनी पुरानों 
भूमिका से आग्रहपूर्वक चिपटा नहीं रह सकता। वह हठधर्मी गतानुगतिक और 
जीर्णमतवादी कदापि नहीं बत सकता । स्वयं गांधी और जें० पी० का जीवन, इसकी 
मिसाल है, जिज्ञासा आग्रह की दुश्मन है। मत का आग्रह व्यक्ति नहीं, रखता है, पूंछ 
ही कुत्ते को हिलाने रूगती है । 

ऐसे कुछ द्ुराग्रहीन व्यक्ति भाई भँवरमल के साथी और सहयात्री भी रहे हैं। 
उनमें से इस अवसर पर मुझे स्वर्गीय सीतारामजी सेकसरिया याद आते हैं। 
भवरमलजी ने जिस प्रकार प्रवुद्ध और व्युत्पन्न मारवाड़ी व्यक्तियों या संस्थाओं से बहुत 
कुछ लिया है और उन्हें बहुत कुछ दिया भी है उसी तरह उन्होंने बंगाली बाबुओं की 
संस्थाओं से और विभूतियों से बहुत कुछ सीखा है। “जोड़ासांको” के ठाकुर परिवार 
के विश्वात्मा के वेतालिक कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का तथा कला के एक सम्प्रदाय 
के प्रवर्तंक कलाकार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, रामक्ृष्ण-विवेकानन्द मिशन, शांति-निकेतन, 
श्री निकेतन, श्रेष्ठ साहित्यिक द्विजेन्द्रलाल राय, वंकिमचन्द्र चर््जी तथा शरतृचन्द्र चटर्जी 
जैसे महामानवों की रचनाओं से भी भलीभांति परिचय कर लिया है। उनके घर में 
हिंदी भापा का जितना वातावरण है उतना ही बंगला का भी है। पुराने कलकत्ते के 
जमींदारों का जीवन भी उन्हें विदित है। उस जमाने की “मल्लिक मंजिल” की 
प्रदर्शनी उन्हें याद आती होगी । उसी तरह पारसनाथ का कलछापूर्ण अद्वितीय जैन मदिर 
भी उनके अध्ययन का विषय रहा होगा। हिंदी भाषा-भाषियों के जीवन पर 
बिड़छा-पार्क और विड़छाओं की अन्य संस्थाओं का जो दूरगामी प्रभाव पड़ा उसे भी 
वे जानते हैं। पुरानी कॉलेज स्ट्रीट के प्रभाव को और जकरिया स्ट्रोट तथा चित्तरंजन 
एवेन्यू का समानांतर जीवन भी उन्होंने देखा है। सुरेंद्रवाथ बनर्जी के मंग्रजी 
अखबार बंगाली और शिक्षिरकुमार घोष की की अमृत वाजार पत्रिका की भिन्नताओं 
को उन्होंने परखा है। आशुवाबू और रास चिहारी बसु तथा चित्तरंजन दास के 
जमाने का भवानीपुर और अलीपुर उनका देखा हुआ होगा। डॉ० प्रभाकर माचवे 


द्वारा संचालित भारतीय भाषा परिपद के गठन में भी उनका हाथ रहा होगा । इस 
प्रकार भिन्न संस्क्ृतियों के समन्वय और सवारी विकास में उनका सक्रिय भाग रहा है। 

१९४१ में भी जव वे और सिद्धराज भाई पयुपण-पर्व के सह-संयोजक थे 
उस समय मेरे तीन भाषणों में से एक भाषण के समय अध्यक्ष पद अमृत बाजार 
पत्निका के उस समय के सम्पादक तुपार कांति घोष ने विभूषित किया था यह मुझे 
अच्छी तरह याद है। इस प्रकार भैंवरमलरूजी का व्यक्तित्व इंद्र धनुष के करीव-करीब 
सभी रंगों में रंगा हुआ है । उनकी इस ७१ वीं जन्मतिथि के शुभ अवसर पर मैं उन्हें 
बधाई देता हूं और उनकी वृत्ति तथा भूमिका के अनुरूप उनका विकास भी चाहता हूं । 
मेरी यही प्राथंना और यही आश्षीर्वाद है। 


घार सो तेइस 


एंक प्रवहमान जीवन 
सिद्धराज ढड़ढा 
सुप्रसिद्ध सर्वोदियी नेता 


जब से मुझे मालूम हुआ कि भाई भेवरमल के जीवन के ७० वर्ष पूरे होने के 
अवसर पर उनका अभिनन्दन किया जा रहा है और उस अवसर पर प्रकाशित होने 
वाले ग्रंथ के लिये मुझे कुछ लिखना है तब से मैं अजीब असमंजस में पड़ गया। भाई 
भेवरमल मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं, बल्कि यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि भंवरमल 
से अधिक शायद ही किसी अन्य मित्र से अन्तरंग विचारों का परस्पर इतना अधिक 
आदान-प्रदान मेरा हुआ हो । हमारे परिचय और मिच्तता को आधी शताब्दी से ज्यादा 
समय गुजर चुका है। धनिष्ठ मित्रता तो जीवन में मेरी कुछ और भी व्यक्तियों से हुई 
है लेकिन अधिकतर मामलों में वह घनिष्ठता भिन्न-भिन्न समय में हुई और किसी न 
किसी कारण से उसमें उतनी सक्तियता नहीं रही । सक्रियता रही तो भी निरन्तरता 
नहीं रही, न शायद इतनो अन्तरंगता । भाई भेवरमल से एक बार जो संबंध जुड़ा सो 
जुड़ा, और आज तक वह बना हुआ है । 

ऐसे मित्र के संबंध में लिखना कितना कठिन है यह अनुभव, जिनका ऐसे प्रसंगों 
से वास्ता पड़ा होगा, उन सभी को हुआ होगा । मुझे संस्मरण लिखने को कहा गया, पर 
यह काम भी तो कठिन है । ५० बरस से ज्यादा लम्बी अवधि में एक के बाद एक इतनी 
यादें और घटनाएं सामने से गुजरती हैं कि उनमें चुनाव मुश्किल होता है । जातिगत) 
धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में हमने कम ज्यादा काम साथ- 
साथ किया है । इतना ही नहीं, विचारों ओर भावना के क्षेत्र में बहुत गहराई से, और 
जितना संभव हो सका उतनी “बे-पदंगी” से, हमने आदान-प्रदान किया है । 

हम दोनों एक ही शहर के रहनेवाले, एक ही शहर में पेदा हुए, एक-ही समाज के 

सदस्य । बड़ी उम्र में ६ बरस का अन्त कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, पर जब मेरी 
और भँवरमल की मित्रता हुई तब हमारी उम्र में एक-चौथाई से कुछ ज्यादा ही अंतर 
था। भाई भेवरमल ने उस समय हाई स्कूल पास किया था और मैं अपनी स्नातकोत्तर 
परीक्षाएं पास करके पढ़ाई करीब-करोब समाप्त कर चुका था। किशोरावस्था की 
मित्रताए भावना - प्रधान होती हैं, अक्सर परस्पर भौतिक आकर्षण भी रहता है। 
भेवरमल की और मेरो मित्रता में विचार और भावनाएं प्रधान थीं। भाई भँवरमल ने 
अभी हाई स्कूल ही पास किया था लेकिन मैंने पाया कि-विचार, आदर्श और भावना 
की दृष्टि से उनके चितन की गहराई काफी परिपक्वता की ओर बड़ चुकी थी। 
इन क्षेत्रों में हम दोनों का आदान-प्रदान दोनों के छिए ही संतोष और समाधान देने 
वाला था । 

पहला परिचय हमारा किस तरह और किस प्रसंग से हुनभा यह तो अब याद 
नहीं है, लेकिन शीघ्र ही वह परिचय बआादर्शों और भावनाओं की एकरसता में बदलता 
गया । रोज सवेरे हम घुमने जाते ओर हमारी बातचीत गहराई में उततरती जातो। 


चार सौ चौबीस 


भाई भेंवरमल में एक उदीयमान किशोर की जिज्ञासा, ग्रहणशीलता, जीवन को किसी 
बड़े आदर्श के लिये सपर्पित करने की तोब्र अभिलापा मैंने देखी । इन बातों के कारण 
उसके प्रति मेरा आकर्ष ण उत्तरोत्तर बढ़ता गया | जब मैंने होश संभाला तथ राष्ट्रीय 
जीवन में गांधी का प्रभाव अपने पूरे उरूज पर था। उनके विचारों ने मुर्भे शुरू से ही 
पकड़ लिया था। भँवरमरू से परिचय हुआ तब तक मेरे आदर्श और विचार काफो 
हद तक बन चुके थे । फिर भी भेवरमल के साथ के विचार-विनिमय ने उनको मांजने, 
व्यवस्थित करने और उनको गहराई में ले जाने में मुझे बहुत मदद की। प्रातःकाल के 
शांत वातावरण की इन चर्चाओं से हम दोनों का परस्पर आकर्ष ण बढ़ता गया । 
मेरा अध्ययन समाप्त हो चुका था और मुझे किसी न किसी “काम पर” 
लगना था इसलिए मेरा जयपुर का निवास जल्दी ही समाप्त हो गया । पर हम दोनों 
को परस्पर चर्चाओं और विचार-विनिमय को इतना समय मिल चुका था, और उनकी 
नींव इत्तनी गहरी पड़ चुकी थी कि प्रत्यक्ष संपक्क कम हो जाने पर भी पत्र-व्यवहार के 
द्वारा परस्पर आदान-प्रदान बरावर पुष्ट होता गया। बलिक प्रत्यक्ष बातचीत की 
* अपेक्षा पत्र-व्यवहार से शायद वह और ज्यादा व्यवस्थित और गहरा होता गया । मेरा 
मनुभव ऐसा है कि बातचीत की भपेक्षा पत्र-व्यवहार में विचारों की अभिव्यक्ति 
ज्यादा व्यवस्थित तो हो ही पाती है लेकिन प्रत्यक्ष बातचीत में तत्काल क्रिया-प्रतिक्रिया 
के कारण जो थोड़ा व्यवधान या मावरण सा बोच में महसूस होता है वह भी पत्र 
व्यवहार में नहीं रहता । जो हो, मेरे जीवन में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मेरे लिये पत्र- 
व्यवहार विचारों के आदान-प्रदान का ज्यादा स्वाभाविक माध्यम बना है। मेरे जीवन 
को दिशा देने में और बनाने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसका 
भी मुख्य श्रेय उनको प्रत्यक्ष सीख के अलावा उनके साथ समय-समय पर हुए मेरे लम्बे 
पत्र-व्यवहार को है। हम दोनों के वीच ८-5, १०-१० पृष्ठों के लम्बे पत्रों का आदान- 
प्रदान सामान्य हो गया था । उनसे बातचौत में अपनी भावनाओं को और विचारों को 
इतना खुलकर प्रगट कर सकना संभव नहीं था जितनी मुक्तता से वह पत्र-व्यवहार में 
संभव था। उनक्री ओर से मेरे पत्रों का “रेस्पोंस” भी उसी प्रकार मिलता था। भाई 
भेंवरमल का और मेरा पत्र-व्यवहार भी इसी प्रकार वहुत लंबा होता था और उसने 
हम दोनों की परस्पर समझ और निकटता को बराबर बनाये रखा, बल्कि भौर बढ़ाया । 
पर संयोग ऐसा हुआ कि जल्दी ही फिर हम दोनों का कारयं-क्षेत्र एक ही 
स्थान पर हो गया। मैं इण्डियन चेम्बर आफ कामसे, कलकत्ता में पहुंच चुका था। 
बोर भाई भेवरमल का काये-क्षेत्र भी अध्ययन समाप्त होने के वाद कलकत्ता ही बन 
गया। विचारों की समरसता तो प्रारम्भिक संप्क और पत्र व्यवहार द्वारा पुष्ट हो 
ही चुकी थी, फिर कलकत्त में वरसों तक, जब तक मैं वहां रहा, हमलोगों को सामा- 
जिक और सार्वजनिक जीवन में साथ-साथ काम करने का अवसर मिला । विचारों का 
आदान-प्रदान तव भी चलता हो था। जयपुर के हमारे परिचय के प्रारम्भिक दिनों में 
प्रात:काऊ साथ घूमने जाना उसका माध्यम वन गया था, अब कलकत्त में, वहां के 
जीवन की परिस्थितियों के कारण वह संभव नहीं रहा था । लेकिन वहां बनेक रातें 
परस्पर विचार-विनिमय में बिताई। आज भी वह दृश्य भाँखों के सामने ताजा है । 


चार तो प्यास 


सामाज़िक रझढ़ियों और संकुचितता के प्रत्ति विद्रोह भाई भवरमल के जीवन में 
शुरू से ही रहा है। सामाजिक और जातिगत बन्ध॒न हमलोगों के लिये कभी बाधक 
नहीं बने । बल्कि ये बंधन सदा हमारी क्रियाशोलता को चालना देते रहे । मेरे जीवन 
में भी प्रारम्भ से हो रुढ़ियों के प्रति विद्रोह मेरी मनोभावनाओं का अंग बन गया था। 
मेरे पिताशी अपने समय के समाज-सुधा रकों में गिने जाते थे । वे सामाजिक सभाओं में 
मुर्भ हमेशा साथ रखते थे, अतः रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना शुरू से हौ मेरे मन 
में पनपतती रही। यह वृत्ति धीरे-धोरे समाज के दायरे से बढ़कर सब प्रकार के यथा- 
स्थितिवाद के खिलाफ विद्रोह की भावना में बदल गई । आज भी वह मेरे चितन और 
कार्य की प्रेरक शक्ति बनी हुई है। 

जातिगत, समाजिक या धामिक क्षेत्रों के काम का दायरा मेरी अपेक्षा भाई 
भेवरमल का अधिक रहा है, लेकिन उनके लिये ये दायरे संकुचितता या बाड़ेवबंदी के 
पोषक न होकर व्यापकता और राष्ट्रीयता को पुष्ट करने के ही माध्यम बने | भेवरमल 
के जीवन में जातिगत और सामाजिक बन्धन सहज ही टूटते गए । उनके लड़के-लड़कियों 
के विवाह-सम्बन्ध भी बंगालो परिवारों में हुए | मारवाड़ी समाज में शायद ऐसे बहुत 
कम लोग होंगे जिनकी बंगाली समाज से केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक 
सांस्कृतिक तथा कला के द्षोत्र में भी इतनी घनिष्ठता और सक्रियता रही हो जितनी 
भाई भेंवरमल और सुशीला की । सुशीला का उनके जीवन में आना भी इसमें सहायक 
हुआ। सुशीला स्वयं अपने आप में एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्त्री है। कलकत्त के 
सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सिधी-दम्पत्ति का आज भी एक उल्लेखनीय 
स्थान है । 

कलकरत्त में हमारी एक त्रिपुटी बन गई थी- भाई भेवरमल, श्री विजय सिंह 
नाहर जो बाद में बंगाल के उप-मुख्यमन्त्री बने, और मैं | हम तीनों मिछकर एक 
सामाजिक मासिक पतन्निका--''तरुण ओसवाल”--चलाते थे । कुछ दिन बाद ही हमें 
लगा कि जाति का यह दायरा हमारे लिये संकुचित साबित हो रहा है भौर हमने उसका 
नाम बदल कर “तरुण जन” किया । लेकिन जल्दी ही यह दायरा भी संकुचित लगने 
लगा और पत्रिका का नाम केवल “तरुण” कर दिया गया । पत्निका के प्रारम्भिक काल 
में दिन भर अपने अपने कामों में व्यस्त रहने के वाद अक्सर शाम को हम तीनों “ट्राम”” 
में बैठकर निकलते थे और पत्निका के लिये दो-दो, चार-चार रु० ग्राहक शुल्क या 
सहायता बटोरते थे। यह क्रम महीनों चला | बाद के दिनों में पत्रिका चछाने का 
सारा भार भाई भैंवचरमल पर आ गया । 

आजादी के आंदोलन में भी हमलोगों को सक्तियता स्वाभाविक थी। कलकत्त 
के मारवाड़ी समाज में उन दिनों भागीरथ जी कनोड़िया, सीताराम जी सेकसरिया, वसंत- 
लाल जी मुरारका आदि का ग्र्‌प गांधी जी द्वारा प्रेरित रचनात्मक श्रवृत्तियों में भौर 
आजादी के आंदोलन को मदद पहुंचाने में सक्तिय था। ये लोग उम्र में हमसे अपेक्षाकृत 
बड़े थे, पर इन्होंने बहुत जल्दी हम दोनों को अपना लिया और इस ग्रूप के जरिये 
खादी, हरिजन सेवा आदि प्रवृत्तियों में भी हम सक्रिय हो गये। १९४२ के भारत छोड़ो 
आंदोलन में स्वाभाविक ही हम तीनों अलग-अलग प्रकार से गिरफ्तार होकर. नजरवबंद 


चार सो छुब्बीत 


हुए। मैंने तो १९४२ का आन्दोलन प्रारम्भ होते हो इण्डियन चेम्वर आफ कामसे के 
मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया । इसी के साथ कलकत्त का मेरा कार्यकाल समाप्त 
हो गया । 

भाई भेवरमल के और मेरे काये क्षेत्र इस प्रकार फिर अलग-अलग हो गए। 
भेवरमल और सुशीला तो अब कलकत्त के ही हो गए। हालांकि भंवरमल की प्रवृत्ति 
का दायरा परिवार नियोजन के माध्यम से अखिल भारतीय हो नहीं उसके वाहर भी 
बढ़ता गया । 

इस प्रकार भाई भेवरमल का जीवन समाज, साहित्य, कला सभी क्षोत्रों में 
सक्रियता और निःस्वार्थ सेवा का एक निरन्तर बढ़ता हुआ प्रवाह रहा है। शारीरिक 
मर्यादाओं के कारण बाहर से अब वह प्रवाह मन्द पड़ा लगता है पर जहाँ तक मैं जानता 
हूं अन्दर की चिनगारी आज भी उसी प्रकार विद्यमान है । 


तेजस्विता के प्रतीक : मँवरमल सिंघौी 
लक्ष्मीचन्द्र जैन 
सुंप्रसद्ध लेखक, निदेशक, भारतोय ज्ञानपोठ 


यों कतिपय सामाजिक संदर्भो में जुड़ा हुआ होने के कारण सिघीजी को मैं 
परोक्ष रूप से अनेक वर्षो से जानता था, किन्तु जब हम लोग डालमियानगर से सन्‌ 
१९५६ में कलकत्ता आये, ओर भारतीय ज्ञानपीठ का प्रधान कार्यालय भी वहाँ भा 
गया तब भारतीय ज्ञानपीठ का मन्त्री होने के नाते, कलकत्त की साहित्यिक-सांस्कृतिक 
गतिविधियों से परिचय हुआ, उनमें सक्रिय भाग लेना शुरू किया । तभी पता चला कि 
इन गतिविधियों के केन्द्र में युवक वर्ग का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति भवरमल 
सिंधी हैं। और, वह अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनकी सहघर्मिणी सुशीला जी भी हैं 
जो महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए पताका की भांति अग्रणी हैं । 

बहुत अधिक समय नहीं लगा कि हम दोनों--कुन्था जी और मैं--कलकत्त के 
साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ गये । इस संपके-सम्बन्ध की व्यापकता में 
घ्रिघी जी और झुशोला जी का बहुत योगदान था। शायद उन्हें लगता था कि एक 
समानधर्मा युगल उनके बीच आया है जिसके साथ मात्मीय सम्बन्धों को पृष्ठभूमि सहज 
रूप से विकसित हो सकती है । 

इससे प्रायः पांच-सात वर्ष पहले कलकत्ता में महावौर शासन जयंती का महोत्सव 
हुआ था। साहू शांतिप्रसाद जैन और सेठ छोटेलाल सरावगी ने पडित जुगरूकिशोर 
मुखतार (मेरी भावना के रचयिता--जिसने राग हं प्‌ कामादिक जीते, सव जय जान 
लिया) से प्रेरणा पाकर यह महोत्सव विशाल पैमाने पर आयोजित किया था ताकि 
भगवान महावीर के रशासन! (घर्मोपदेश) के जनकल्याणकारी चौबोस सो्वे वर्ष की 


घारसी . 


जयन्ती मनायी जाये। इस समारोह में पहली बार मैंने देखा कि कलकत्त के बंगाली 
समाज के विद्वानों में जेनधर्म और संस्कृति तथा भगवान महावीर के जीवव और उप- 
देशों के प्रति एक सजग ओऔत्सुक्य है। इतना ही नहीं, अनेक विद्वानों के ज्ञान में जेन 
दर्शन के सम्बन्ध में आाश्चयेजवक गहराई थी। मुर्भे याद नहीं सिघीजी ने इस अखिल 
भारतीय आयोजन में कितनी सक्तियता से भाग लिया किन्तु सुशीला जी तो भायोजकों 
में प्रमुख थीं। बाबू छोटेलाल जी सरावगी उन्हें पुत्रोवत्‌ मानते थे और उनकी योग्यता 
प्र विश्वास करते थे । ४ 

उस समय एक बात स्पष्ट हुई कि सिधीजी यद्यपि जन्म से जन हैं किन्तु 
उनके जनत्व ने सांप्रदायिक सीमा का अतिक्रमण करके उन्हें व्यापक रूप से मारवाड़ी 
समाज, हिन्दू समाज, बंगाली समाज और सुधारवादी युवक समाज के साथ अपने-अपने 
ढंग से अलग-अलग आयामों में संपक्त कर दिया है। प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक वृत्त में 
उतका सदा अपना अलग स्थान रहा है । 

विचित्र बात यह है कि भवरमल सिघी या तो नेता और सर्वेसर्वा हैं या 
विद्रोही हैं । वह सदा एग्री यंगमैच (6॥ह877 ह०ए्राष्ठा7७0) हैं । स्थिति पालक, 
दकियानूसी, परंपरावादोी तत्वों से मोर्चा लेने में उन्हें मजा आता है। सांस्कृतिक प्रसंग हो, 
साहित्यिक हो, सामाजिक हो, कोई मंच हो, जब तक वह अपने भाषण से श्रोताओं को 
ऋकभोर न दे, हलचल न मचा दें तब तक उन्हें चेन ही नहीं पड़ता । कभी-कभी तो 
मुझे लगा है कि उनके प्रभाव की कुजी यह विद्रोह भाव है, और वह उसका उपयोग 
करना जानते हैं। यह न समझा जाये कि मैं उनके विचारों और क्रियाकलापों को 
“जेन्युइन'”” और खरा न मान कर एक तेवर और “पोज” के रूप में चित्रित कर रहा 
हूं। जेसा मैंने कहा, सिंघीजी ने प्रत्येक प्रसंग में जो अपना अलग स्थान बनाया है, 
वह उनके उस व्यक्तित्व के कारण है जो अग्रगामी हैं और नेतृत्व प्राप्त करना जिसकी 
अपनी नियति है। इस “नियति' के निर्माण में उनके चरित्र के अनेक उपादान क्रिया- 
शील रहे हैं। ऊँची शिक्षा के साथ साथ अनुशासन की प्रक्रिया से भी वे गुजरे हैं, 
गुजरते रहे हैं। इस अनुशासन ने उन्हें विक्ृतियों से बचाया है और जीवन की वत्रता 
से जूमना सिखाया है। हृदय की तरलता को उन्होंने अनेक रूपों में देखा है। उसका 
संस्पर्श दिया-लिया है। स्वभावतः उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम कविता 
बनी जो बाद में प्रवाही गद्य के माध्यम में कहीं छुट गई | उनमें कविता आज भी 
जीवंत है। आचार्य शुक्ठ ने जिसकी कविता को साहित्य के लिये उल्लेखनोय माना 
और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जिसे आशीर्वाद से अभिषिक्त किया, उसे कवि ही 
बनना था, किन्तु जिस कविता के परंपरावादी रूप के लिये निराला ने कहा था-- 
गजगामिनि, यह तेरा पथ संकोर्ण कंटकाकीर्ण है” और जिसे वह राजपथ से जनपथ पर 
ले आए थे, उसी जनपथ के आकषंण ने भेवरमल सिघी को गद्य की ओोर उन्मुख कर 
दिया । यहां तक हुआ कि वह प्रमुख रूप से फिर न गद्यकार रहे, न साहित्यकार रहे, 
वह नये संस्कारों के निर्माणकारी शिल्पी हो गए, समाज के रचनाकार हो गये । 

सिघीजी और सुशीला जी का संपर्क-संबंध और उनका विवाह कांति की ओर 
उनका पहला पग था। इस परिणय सम्बन्ध की संज्ञा थी--'विधवा विवाह! । यह 


सार सो भट्ठाइस 


मारवाड़ी समाज के भीर और परंपरावादी वर्ग के लिये बम का धड़ाका था। कुछ दुर्गं 
हिले, कुछ ढह गये । इस दम्पति को निर्माण के लिये नई नई भूमियां मिलती गई। 
सौभाग्य यह था कि मारवाड़ी समाज में तव तक महात्मा गांधी मौर जमनालाल बजाज 
का सुधारवादी प्रभाव प्रवेश कर चुका था। जिसके पक्षधर वसनन्‍्तलाल मुरारका, 
सीताराम सेकसरिया, भागीरथ कानोड़िया आदि सामाजिक, नेता थे। सिंधी जी स्वयं 
सामाजिक नेतृत्व की पंक्ति में ऊपर उठते गये, और जैसा कि समाज विज्ञाल का नियम 
है, या कहना चाहिए मानव संस्थाओं का नियम है, एक समय भाता है जब पहले के 
सुधारक नये परिवेश और नये विकास की नई आवश्यकताओं को समभने की दिशा में 
स्वयं एक प्रकार के परम्परावाद के पक्षघर हो जाते हैं। जब नया अग्रगामी नेतृत्व 
उभरता है जो युवा शक्ति को प्रभावित करता है, नये कार्यक्रमों को जन्म देता है, उसका 
संचालन करता है। भेंवरमजल् सिंघी ने ऐसी ही थिकास-मंजिलों की यात्रा में समाज का 
नेतृत्व किया है । 

सिधी जी के व्यक्तित्व का एक गंभीर आयाम यह है कि वे चिस्तक हैं। उनके 
चिन्तन को प्रेरित किया है प्रज्ञाचक्ष्‌ पंडित सुखलालजी सिंधवी जैसे जेन दर्शन के प्रखर 
व्याख्याकारों ने । इसीलिये उचकी जड़ मजबूत है । यदि सिंधी जी को वम्बई का समाज 
पयुपण पर्व में व्याख्यान देने के लिये आमन्त्रित करता है तो इसीलिए कि पांडित्य जिस 
तत्वदशन का प्रवचन करता है, सिधो जी उसे जीवन के संदर्भो' से जोड़कर व्याय्यायित 
करते हैं, क्योंकि जीवन अपने विविध आयामों में उनका देखा और जाना हुआ है । 
उसने उन्हें मजबूर किया है कि वह तथ्य को सत्य के साथ जोड़ें गौर निर्भीक होकर 
उसका प्रतिपादन करें। वह सत्य महावीर की अहिसा से उद्भूत है, बुद्ध की करुणा 
उसमें समाहित है, रामकृष्ण परमहंस की लोक कल्याणी धाणी और सेवा संदेश उसमें 
प्रतिध्वनित है। सिधीजी जो कुछ लिखते हैं और जो बोलते हैं उसमें उस भाषा गौर 
शेली की कलक मिलती है जिसके मूल में संस्कृति का स्वर है। थोड़ी सी चिनगारी उसमें 
भिछा दो और विद्रोह का पुट दे दो--वस सिंधी जी का मंचोय चमत्कार साकार हो 
जाता है। * 

जिसके पास व्यक्तित्व का इतना वेभव हो, कौशल हो, कला हो, वह भला 
अभिनेता क्यों नहीं बनेगा ? सो, सांस्कृतिक संस्था अतामिका के साहित्य-मंच का यह 
चक्‍ता, उसके नाट्य-कार्यक्रमों में अभिनेता भी वन गया। “ये हाथ” में उनका 
अभिनय मैंने पहली बार देखा ओर सराहा । 

कलकत्त का श्री शिक्षायतन नारी शिक्षा के क्षेत्र में जाना-माना संस्थान है । 
इस उच्चस्तरीय महिला कॉलेज की कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते मुझे बनेक 
वर्षो' तक सिघी जी के मंत्रित्व की, उनकी संचालन पद्धत्ति को निकट से देखने-समभने 
का अवसर मिला। अनेक बार ऐसा हुआ कि समिति के कतिपय वरिष्ठ सदस्यों ने 
नियमों में, किसी-किसी प्रसंग में ढोल चाही है, और जिन कारणों से चाही थी मैं स्वयं 
भी उनसे सहमत था, किन्तु सिंधी जी अड़ गये तो बड़े हो रहे । 

कलकत्ता में भारतीय संस्कृति संसद के तत्वावधान में कथा समारोह हुआ । 
संचालन मेरे हाथ में था। साहित्यकारों का परिचय देते समय शायद मुझसे घालीनता 


चार सो उनतोत 


का अतिरेक हो गया । लगता है सिघीजी को यह भटपटा लगा। जब सिंघीजी 
बोलने खड़े हुए तो उन्होंने जेनेन्द्र जी को कहानियों को और उनके कथा-शिल्प की 
बखिया उधेड़ दी। सब देखते रह गये । दो बार विनोद पूर्वक तालियां भो बज 
गई। ऐसे चमत्कारी हैं सिघीजी ! 

राजनेतिक सन्दर्भ में सिघीजी किस पार्टी या दल के समर्थक हैं, यह मैं आज 
तक नहीं समझ पाया । वह राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी हैं, यह तो ठीक, किन्तु राष्ट्र 
वाद के कौन से रूप की वह हिमायत करते हैं और समाजवाद का अन्तिम छोर क्‍या 
है, यह यदि मुझ स्पष्ट नहीं है, तो उनसे पूछ सकता था। किन्तु वेसा अबसर ही 
नहीं आया । हमलोग बरसों एक ही नगरी में रहे, प्रायः हर दूसरे-तीसरे दिन अलग 
से मिल वेठकर बात करते रहे--सांस्कृतिक समारोहों भर गोष्ठियों में तो अपरिहाय॑ 
रूप से साथ रहते थे, फिर भी क्‍या बात है कि अनेक गम्भोर विषयों पर हमलोग 
कभी तनन्‍मयता से बात नहीं कर पाये । बात यह है कि गम्भौर वातें करने के लिये 
तो साव॑जनिक प्लेटफामं रहे, गोष्ठियाँ रहीं; किन्तु दीव-दुनिया की बातों के लिये तो 
घर की बंठकें हो थीं। हम लोगों ने 'कुछ ग॒मे जानां, कुछ गमे दौरां! की छा-इन्तिहा 
बातें की हैं। हमने अकारण और भकल्‌ष भाव से व्यक्तियों के मनोविज्ञान का 
विश्लेषण किया है, व्यक्तिगत सम्बन्धों के ताने-बाने सुलझाने की कोशिश की है, जो 
न कभी सुलभ, न हमें. उलका सके। सुशीला जी प्याज की तरकारी इतनी अच्छी 
बनाती हैं कि केवल कनखियों से ही देखा जा सकता है कि डूगे में कितनी बचो है, 
तीसरी प्लेट आगे बढ़ायें या नहीं। और फिर, मदन अग्रवाल ज॑से दोस्त कहीं साथ 
भा बंठते थे, तो फिर बात-बात में बात, पात-पात में पात की तरह फंलछती चली 
जाती थी। सुशीलाजी, प्रतिभाजी, कुन्थाजी जेसी हस्तियां हमारे आमोद प्रमोद 
में रक्षा-कवच की भांति साथ रहीं, इसलिये हमें न तो कभो पर-निन्‍्दा का दोष लगा 
न आत्म गौरव की प्रतीति गहरा पाई । 

हमारे परिवार के व्यक्तियों को कभी लगा ही नहीं कि सिंधीजी और सुशीला- 

जी हमारे परिवार के अन्तरग सदस्य नहीं हैं। जीवन में, बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे 
आये जिनके साथ अपने सुख-दुख, हषं-विषाद और अन्तरतम भावनाभों की बात खुलकर 
की जा सके और जिनके प्रति इतनी आस्था हो कि प्रत्येक विश्वास सुरक्षित है। कितने 
ही ऐसे प्रसंग आये जब मैं वाहर यात्रा पर रहा और पीछे से प्रत्येक्र आकस्मिक कठि- 
नाई और छोटी-बड़ोी बीमारो के समय सिंघीजी का सहारा रहा। हम लोगों ही की 
बात नहीं, उनके अनेक मित्र हैं जो जानते हैं कि सिघीजी के ऊपर अपनी चिन्ताए' छोड़ 
देने का अथे है निश्चिन्त हो जाना । उनकी सामथ्यं भौर आश्वासनदायिनी अचूक 
क्षमता पर समाज के पुरुषों से अधिक महिलाओं ने भरोसा किया है। यह ग्रुण बिरलों 
को ही वरदान में मिलता है : 

भाज हम जीवन को तटस्थ भाव से देख सकते हैं, क्योंकि सचमुच तट पर 
बैठे हैं। सिघीजी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भपनी तेजस्विता का प्रकाश देते रहें, 
यही हमारी कामना है। काश, कलकत्ता और दिल्‍ली दूर न होते | . 


चारं सो तोस 


भित्र, समाज-सेवक और साहित्यकार 
जवाहिरलाल जेन ह 
समाजसेवी, अध्यक्ष राजस्थान हरिजन सेवक संघ 


भेवरमल से पहले परिचय कब हुआ। यह कुछ याद नहीं माता, लेकिन 
शायद ५०-५१ वर्ष तो हुए होंगे। भेंवरमल मेरे छोटे भाई पदमचंद के सहपाठी और 
समवयस्क मित्र के रूप में पहले-पहुल मिले । फिर जल्‍दी हो मैंने ५-६ वर्ष की 
वरिष्ठता को कम कर लिया, उन्होंने अपनी कनिष्ठता को बढ़ा लिया और हम दोनों 
समवयस्क मित्र बन गये । 

भंवरमल बहुत कठिन पारिवारिक परिस्थितियों में से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, 
इसलिये उनमें दूसरों के कष्ठों को समभने की क्षमता और अपने लक्ष्य की और 
बढ़ते जाते की दृढ़ता दोनों का विकास हुआ है। इसी ने उन्हें एक ओर समाज सेवक 
बनाया है तो दूसरी ओर साहित्यकार । अध्ययन और चिंतन से उनमें गहराई आई 
है, शान की विविधता बढ़ी है, सहानभूति व्यापक बनी है और कर्म-कौशल सघा है । 

_ भेवरमल को आंधी रूढ़ियों से चिढ़ है जौर ढोंग, पाखंड तथा दिखावे से भी ) 
उप्रमें क्रांति की आग और भाक्रीश है। कलकत्त में समाज सुधार के आंदोलन में 
उन्होंने बहुत हिस्सा लिया। वाल दीक्षा-विरोधी माँदोलन भी अपने समय में बहुत 
तीब्रता से चलाया गया था। उसमें भेवरमल का अत्यन्त तेजस्वी योगदान था । 
आजादी की आखिरी लड़ाई में भी भेंवरमल ने सक्तिय भाग लिया औौर तीन साल 
की जेल यातना सहो। पर उसने स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्न, पेंशन तथा अन्य 
सुविधाएं लेने से इन्कार कर दिया । त्याग, तप और वलिदान बेचा नहीं जा सकता. 
बहू अपूल्य है है। ऐसा करता भारत माता का अपभान करना होगा ) दढ़ देश भक्त 
ऐसा नहीं कर सकता । हे 

परिवार नियोजन के सामाजिक कार्यक्रम में उसकी बहुत रुचि रही है। 
उसमें उसने ग्राम के स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर तक वहुत भच्छा और सराहनीय 
काम किया है । 
यह भेवरमल का बड़ा सोभाग्य है कि उसे सुशीला जैसी विदुपी, समझदार 
तथा समाजसेवी पत्नी मिली और सुशोला भी भाग्यशाली है कि उसे भँवरमल जैसा 
समाज सेबक, साहित्यकार और भावनाशील पत्ति मिला। दोतों ने एक दुसरे को सहानुभूति 
पुर्वेंक समझा है, इसलिए दोनों भिरकूकर अपने जीवन को सेवा और त्यागमय तथा 
मधुर बना सके हैं। भेवरमछ का अभिननन्‍्दन एक दृष्टि से दोनों का अभिनंदन है। 
हमारे देश में तो हाथी के पर में सवके पेर शामिल मान ही लिये जाते हैँ । 
| देंम लोग चहुत साथ रहे हैं, खेले हैं, घूमें हैं, खाये-पिये हैं पढ़े-लिखे और 
बोले हैं, और अब भी ऐसा मोका छोड़ते नहीं हैं। हम लोगों ने छह मित्रों का एक 
५ हम (ह5 मंडल नहीं) भी कायम किया था जिसमें प्रत्येक सदस्य को अपनो 
लिखित रचना, निवंध कहानी, कविता अनिवाये रूप से सुनानी पड़ती थी। यह मंडल 


चार सो इकतौस 


दो तोच-साल चला होगा--इस बरसे में बहुत सो अच्छी रचनाए' भी एकत्रित हो गई जो 
बाद में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होतो रहीं। इसमें भेवरमल के और मेरे अतिरिक्त 
सिद्धराज ढड्ढा, पृणंचन्द्र जेन, प्रोफेसर प्रवीणचन्द्र और योगी कैलाशचन्द्र भौ शामिल 
थे। इन में भंवरमल और कंलाशचन्द्र ही सबसे नौजवान थे । 


मुर्भे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कलकत्त के कुछ नौजवान मित्रों ने 
भेवरमल की आयु के ७० वर्ष सम्पन्न होने के अवसर पर उसका अभिनंदन करने का 
आयोजन किया है। किसी के चले जाने के बाद उसका ग्रुणगयान और उसकी सद्गति 
के लिये प्रार्थना मुर्भे बिल्कुल मूर्खता पूर्ण, व्यर्थ और अपमान जनक लगती है। मुझे 
तो जीवित महोत्सव ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस अवसर पर उन मित्रों को 
बधाई देना चाहता हू और यह शुभ कामना करता हूं कि भँवरमल शारीरिक, 


मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी रूप में स्वस्थ रहें भौर समाज-सेवा तथा 
साहित्य-सेवा निरंतर करते रहें । 


पुराना परिचय + नयी पहचान 
प्रतिभा अग्रवाल 


फरवरी-मार्च सन्‌ १९४६ । शांति भवन में सिधी जी और सुशीला दी का 
विवाह के पूर्व मिलना-जुलना चल रहा था। मैं उन दिनों शांति भवन में ही रह रही 
थोी। उम्र थी १६ साल, बनारस से साल भर पहले ही आयी थी । मन भाश्चय॑ 
भौर उत्सुकता से डोलता रहता, मौका मिलते ही मैं ताक-भांक में भी लग जाती । 
सब कुछ अटपटा और उत्तेजनापूर्ण लगता । उस समय बात अत्यंत भौपचारिक परिचय 
तक सीमित रह गयी थी । आगामी वर्षो में औपचारिक परिचय धोरे-धीरे परिचय, 
घनिष्ठता और पारिवारिक संबंधों में विकसित होता गया कि फिर फरवरी महीने में 
ही पर सन्‌ १९८४ में एक दिन सुबह-सुबह कमल किशोर गोयनका संदेश लेकर आये 
कि यदि मैं दायित्व लू' तो सिंधी जी को अभिनंदन के लिए राजी किया जा सकता है । 
वे अब तक अभिनंदन के प्रस्तावों पर ना करते रहे हैं पर भाज पुनः जोर देने पर 
उन्होंने कहा--“यदि प्रतिभा दायित्व ले तो मैं राजी हूं ।” मैं पछ भर के लिए चुप 
रह गयी । एक भोर मेरे प्रति सिंधी जी द्वारा व्यक्त विश्वास एवं भरोसे ने जहाँ मन 
को पुलकित किया वहीं इतने बड़े काम के दायित्व ने दुविधा भी खड़ी की। “ना” 
का प्रश्न नहीं था और “हाँ” करने में भी बड़ा संकोच हो रहा था । इतना बड़ा काम, 
दायित्व, अपनी क्षमता, समय की सीमा सब एक-एक कर आँखों के सामने घूम गये । 
मैं अपने में उलकी रही और “अब आपको यह काम करना ही है। मैं आपको पूरा 
सहयोग दूं गा ।” कह कर कमल किशोर चले गये । 


चार सौ बचोत 


उस बात को आज चार महीने हो गये। इस बीच सिघीजी को जिस रूप 
में जाना, उनके व्यक्तित्व को जितना अनुभव किया उतना गत ३८ वर्षो में नहों क 
पायी थी, इसे नि:स्ंकोच स्वीकार करती हूं। यत चार महोनों में अभिनंदन ग्रंय की 
तेयारी के सिलसिले में सिघीजी द्वारा लिखे गये करीव १४०० लेखों, सम्पादकीयों में 
से अधिकांश को उल्टा-पलछटा, कुछ को पढ़ा । लगा “अरे, यह तो पता हीं नहीं था कि 
सिघीजी ने इतना लिखा है।” लेखों के चयन के लिये जब उन्हें विपयवार संजोया 
जाने लगा तो समाजसुधार, धर्म, शिक्षा, व्यंग्य, कविता, संस्कृति, नाटक आदि नाना 
विपयों पर रचनाएं सामने जायीं। पुनः लगा--“अरे, सिंघोजी ने इतने विपयों पर 
लिखा है ?” ओर यह “अरे” का क्रम चाल हुआ तो चालू हो रहा। उनके पत्न- 
व्यवहार को देखा तो जाश्चर्य हुआ कि “अरे, इतने लम्बे अरसे तक इतने लोगों से 
सिधीजी का पत्र-व्यवहार चला ?” जेल की डायरी पढ़ी तो लगा-- “अरे , सिधों जी 
इतना सहज, सरल और शुद्ध गद्य लिखते थे सन्‌ ४२-४३ में भी ?” उनके द्वारा 
लिखित लेख कहाँ-कहाँ प्रकाशित हुए हैं इसकी तालिका बनने छुपी तो पाया गत पचास 
वर्षो में उनकी रचनाएं करोव सौ पत्र-पन्निकाओं में प्रकाशित हुई हैं जिनमें धर्मयुग. 
साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, विश्वमित्र, ज्ञानोदय गादि सभी शामिल हूं। 
इस अवसर पर मंगाये गये संस्मरणों को पढ़ने लगी तो पाया कि सभी ने सिंधी जी की 
उच्छवस्ित प्रशंसा की है--उनकी करमंठता, निष्ठा, भादझ्प्रियता, कथनी बौर करनी 
में सामंजस्य, यथासाध्य सहायता देने या दिलवाने आदि गुणों की पुनरावृत्ति समाप्त 
होने को ही नहीं आती । मुझे पता है कि इसका सब नहीं तो ९० प्रतिशत भांतरिक 
है, दिखाने या औपचारिकता की खातिर लिखा नहीं । सच बतलाऊँ, इस सारो जान- 
कारो से मम को धक्का लगा | लगा कि गत ३०-३४ वर्षो के निकट पारिवारिक एवं 
व्यक्तिगत संबंधों के बावजूद मुझे इन बातों की जानकारी क्‍यों नहीं थो। सिघीनी 
के व्यवस्थित ढंग से काम करने की मैं सदा कायल रही हूँ । कोई आयोजन होने पर 
पूवे योजना बनाने से लेकर घंटों वेठकर लिफाफों पर पत्ता लिखने का काम करते मैंने 
स्धी जी को देखा है। जो काम जिस दिन जिस समय होना है, उन्हें करना है, बह 
सामान्य स्थितियों में होगा ही, आप निश्चित रह सकते हैं। वन्‍्तत-जरूरत पड़ने पर 
सिघीजी आपके पास रात-दिन खड़े रह सकते हैं, इसका व्यवितगत अनुभव मुझे 
एकाधिक बार हुआ है। संस्थाओं में आपसी मनमुटाव होने पर गुत्थी को सुलझाने 
एवं स्थिति को सम्हालने का काम करते भी सिघी जी को अनेक वार देखा है । फिर 
भी क्या बात थी कि उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को मैं न देख पायो थी, न जान पाई थी । 


सबसे वड़ा कारण यह सम में जाया कि उनके राजनीतिक, सामाजिन एवं धामिक 
कार्यक्षेत्र से मेरा कोई संबंध नहीं रहा । न मैंने कभी इस दिशाओं में कार्य विया ने 
विशेष रुचि ली। सिंघीजी ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले राजनीति में सक्रिय भाग 
लिया, हमारा तब परिचय हो नहीं हुआ था। वाद में उनका प्रमुस घोष हुआ समाज 
सुधार । मारवाड़ी समाज को नाना कुरीतियों को दूर करने की दिशा में सिधीनी ने जो 
आंदोलन चलाया, उससे नी मैं कहीं जुड़ो नहीं थी । फलस्वरूप बातें सुन खिया झारती 


धार सो सेतोन 


क 


डी 


यु 


थी पर न कभी गंभीरता से उस दिशा में सोचा-विचारा, न सिंधी जी की महत्वपूर्ण 
भूमिका को जावा। परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी वही स्थिति रही | हाँ, शिक्षा 
और संस्कृति हमारी सामान्‍य कमंभूमि थी और हमने वर्षों साथ काम किया । सत्‌ १९५० 
में मंचित 'समस्या' नाटक में हमने साथ अभिनय किया और तब से अब तक पहले तरुण 
संघ तथा सन्‌ १९५४ से अनामिका के तत्वावधान में हम साथ काम करते रहे हैं। इस 
दौरान सिंधी जी ने सदा दायित्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जब ज॑ंसी आवश्यकता हुई, 
साथ रहे हैं। संस्था के संचालन में योगदान देने से लेकर अभिनय करने और आपसो 
मनमुटाव की दूर करने में बड़े भाई के रूप में उन्हें हमने सदा अपने साथ पाया। 
शिक्षा के क्षेत्र में १५ वर्षों तक मैंने सिघी जी के साथ शिक्षायतन में काम किया। 
वे मन्त्री थे और मैं प्राध्यापिका । व्यवस्थित ढंग से काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव 
शिक्षायतन में काम करके भधिक हुआ । मुझे बहुत अच्छा छगता था। स्पष्ट है 
सिंधी जी के कार्यक्षेत्र के एक अंश के सीधे सम्पर्क में हो मैं भाई, उनके सम्पूर्ण क्ृतित्व 
का साक्षात्कार न कर सकी । वह काम अब हुआ है। मैंने उन्हें अधिक बड़ी पृष्ठभूमि 
में स्थित पाया है, विपुल कार्यो के साथ घनिष्ठरूप से एकाकार पाया है। यह पाना मेरे 
लिए महत्वपूर्ण है । 


सिधीजों में जहां अनेक ग्रुण रहे हैं, वहीं कुछ दु्बंलताएं भी रही हैं। रहना 
स्वाभाविक है। सम्भवत्तः ये दुर्बलताएं कई बार इतनी बड़ी लगने लगती थीं कि 
उनकी ओट में उनके गुण छिप जाते थे और हम सीमित रूप में ही प्रभावित हो पाते 
थे। आज इस चर्चा के प्रसंग में उनका उल्लेख भी उचित प्रतीत होता है। सिंघीजी 
सदा लक्ष्य सामने रखकर चलते हैं। लक्ष्य की पूति के लिए यदि सामान्य औचित्य की 
सीमा का उल्लंघन भी करना हो तो उन्हें द्विधा नहीं होती । भाम तौर पर यह प्रवृत्ति 
खटकती है, खटकी है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ है। इसी प्रवृत्ति के कारण वे 
कभी-कभी “जेनुइन”” मिस्टेक” भी कर बेंठते हैं। एक और वात । उनके पास अनुभवों 
का इतना बड़ा भंडार है कि जब साथ बेठो तो वे अपनी ही बातें करते जाते हैं। फल- 
स्वरूप साथ बेठनेवाले को श्रोत्रा की ही भूमिका निभानी पड़ती है, उन्हें श्रोता बनाने 
का सुख यदा-कदा ही मिलता है। सिंघीजी पुरुषों एवं महिलाओं में समान रूप से 
लोकप्रिय रहे हैं। पुरुषों की मित्रता की तो कोई बात नहीं पर हां, उनकी महिला मित्रों 
को लेकर (जिनमें मैं भी शामिल हू) हम हमेशा चुटकियां लेते रहते हैं भोर सिंधी जी 
आनन्‍्दमग्न मुस्कुराते रहते हैं। इससे अनेक वार उलभरे भी खड़ी हुई हैं जिसका 
अधिकांश निकट के व्यक्तियों को भेलना पड़ा है । 


आज ऐसा सोचकर लगता है कि व्यथें ही हमलोग इन छोठी-मोटी बातों को 
बड़ी बना लिया करते थे। सामान्यतः: सामाजिक-राजनीतिक नेताओं में दिखलाई 
. पड़नेवाली दुर्बलताओं को देखें तो उनकी तुलना में सिंघी जी की दुर्वलताए नगण्य हैं । 
* सच तो यह है कि अनेक खटटटे-मीठे अनुभवों का सम्मुचय रहा है यह ३८ वर्षों 
का सम्बन्ध । बराबर साथ काम किया है, परस्पर सुख-दुख को बांटा है, एक 
दूसरे के प्रति संतोष-असंत्रोष व्यक्त किया है, सराहा है, आलोचना की है। 


चार सौ चोंतीस 


प्रस्तुत काम के दोरान अतिरिक्त वोक और दवाव के कारण कई बार मन में 
आया कि सिधीजी से कहुं--/ सिंघीजी, किस जन्म को दुश्मनी आपने निकाली जो 
इतना बड़ा काम मेरे ऊपर डाल दिया ?” या कि “मैंने बहुत वार आपकी बात मानी 
नहीं, इसीलिये आपने मुर्के यह सजा दी क्या ?” पर मैं कह नहीं पायी हू क्योंकि दूसरे 
ही पल मन को लगा है कि यदि यह दुश्मनी थी तो ऐसी जिसने मुझे एक निकट के व्यक्ति 
को समभने का मौका दिया और सजा थी तो ऐसी जिसने मेरी दृष्टिको पूर्ण बनाया। 
सारा मिलाकर यह पुराना परिचय गौर नयो पहचान मेरे लिए एक सुखद अनुभव 
सावित हुआ है। आभारी हू सिघोजी की इस दुश्मनी के लिए, इस सजा के लिये। 
उन्हें मेरा प्रणाम ! ७ 


रे 





. .. कृतित्व खण्ड: के.अम्तगंत- हमने सिधीजी. को: रचनाओं को बानगी” 
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. संग्रहीत रचनाए' उसका एक, अत्यन्त छोटा अंश: है । : फरवरी सेन. १९३२: में *. 
./ ४ ४. सिंघोजी की. पंहली:रचना:“मन्दिर. और पूंजीवाद” ओसवाल. :नवयुवके - में. , 
४ “प्रकाशित हुई. .और. तब से-वे निरन्तर हिन्दी और अंग्रेजी. (मुख्यतः हिन्दी) -.. 
5. /. में लिख रहे हैं ।. इन रचनाओं में कुछ. 'भंग्न. हृदय के ताम-से भी, लिखिते- हैं। ४... 
25० गत “५० वर्षो" में-करीबःसो पत्र-पत्रिकाओं में प्रंकाशित सिंघोजी . के. लेखों -: 
(“की संख्या सात:सौ.से ऊपर:है । जिनमें विभिन्न: सामाजिक, राजनीतिंक-तथा-. : ०. 
हा परिवार, नियोजने:सम्बंन्धो-विषयों पर लिखित.गंभीर:विचार प्रधान लेखों के ... 
साथ ..ही गद्य-गीत, कविता, कहानी, संस्मरण; रेखाचित्र,यात्रोा-विबरण भी 7: : 
शामिल हैं |: इनमें से.कुछ रचनाओं का अनुवादे:गुजराती में: भी. छपा. है. रे 
(०० इनः लेखों के अतिरिकंत सन्‌-१९३६ से १९६०. के बौच उन्होंने ओसवाल- : :. ... 
-नवयुवक, तरुण. ओसवाल, तरुण जेने,: तरुण; :तरुण प्राक्षिक तथा, परिवार: ४. है 
नियोजन पत्रिकाओं को. संम्पादेन किया और एंक-हो अंक में: विभिन्न सामयिकः,  :. 
विषयों पर; एकाधिक सम्पादकीय टिप्पणियां लिखीं. जिनमें. से अधिकांश दो-दो... 7 
 तोन-तीन पृष्ठ की है.एवं लेख की गरिमा पाने के .योग्य॑ हैं । ऐसे सम्पादकीयों . पे रे 
5 को: संख्या भी करोब: सात सो है। साथ हो कई ग्रन्थों की भूमिकारयें:लिखी  ... ६. 
हैं, अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर भाषण दिये हैं," रेडियों :पर,. वार्ताएं: प्रस्तुत: * ४... 
ह रे की हैं। इन सबका. .उल्लेंखे” इस परिशिष्ट के अन्त्गंत.किया जा रहा है : ..... 
» ताकि उनकी रचनाओं के विषय; महत्व एवं विपुलता, की परिचय: .हमें. प्राप्त त्त' 3 7 
हो. सके । "2 0 
सिंघीजी को तीन मौलिक पुस्तकें: प्रकाशित हो चुंकी हैं, कुछ :पुस्तिकाए ०. ८ 
भो प्रकाशित हुई .हैं। उन्होंने छह ग्रन्थों का सम्पादन किया हैं जिनमें चारं५ :. ०. 
अभिनन्दन ग्रन्थ हैं। एक नाटकःका अंनुवाद किया है, मारवाड़ी सम्मेंलन के.... ;ल्‍ है 
; “इतिहास की रचना कर रहे हैं। सब को सूची. विभिन्न शोपंकों के अन्तर्गत... 3 पु हर 
० ५ .. “' प्रस्तुत की जा रही है। रे आज 
' अवश्य ही कुछ छूटा भी होगा, उसके लिए हंम क्षमांत्रार्थी हैं । 27 025 
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जीवन-सरणी 


जन्म ९ अगस्त, बड़ गांव, जिला जोधपुर राजस्थान । 

हाई स्कूल परीक्षा में जयपुर रियासत में प्रथम स्थान; क्षमा देवी से 
विवाह; पहली रचना “मन्दिर और पूजीवाद! का “ओसवाल नवयुवका 
में प्रकाशन । 

खादी पहनने का ब्रत 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश; पुत्र का जन्म; “माधुरी” और 
जागरण” में रचनाओं का प्रकाशन; इलाहाबाद से 'साहित्यरत्न' की 
परीक्षा में उत्तीर्ण । 

प्रेमचनद से परिचय , काशी विश्वविद्यालय छात्र संध के सचिव निर्वाचित ; 
पुत्र की मृत्यु । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बो० ए० (आनसें), विश्वविद्यालय में 
तृतीय स्थान ; 'हंस' में गद्य-काव्य का प्रकाशन ; कलकत्ता में नौकरी । 
जयपुर रियाप्तत को नौकरी का प्रत्याख्यान; 'वेदना' का प्रकाशन; 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में एम० ए० में दाखिला; 'गोसवाल नवयुव्का 
के सम्पादक पद पर नियुक्त ; काशीपुर जूट सेल्स एसोसिएशन के वेतनिक 
सेक्रेटरी की नौकरी । 

पुत्र श्रीकांत का जन्म ; पूर्व भारत राष्ट्रभापा प्रचार सभा और हरिजन 
उत्थान समिति के सचिव पदों पर नियुवित, 'भोसवाल नवयुवक' की 
सम्पादकी से इस्तोफा; बंगाल जूट डीलस एसोसिएशन के बंतनिक 
सेक्रेटरी की नौकरी ; गांधीजी से मुलाकात । 

बंगाल के व्यवितगत सत्याग्रहियों की सूची में नाम; १६ अप्रेछ को पत्नी 
क्षमा देवी का देहांत ; तरुण जन संघ की स्थापना; 'तरुण मोसवाल” कै 
के सम्पादक पद पर नियुक्ति । 

वमबारी से पीड़ित लोगों की चिकित्सा के लिए स्वयंसेवक दल की 
स्थापना । 

अगस्त बांदोलन में छिपकर कार्य, जयप्रकाश नारायण, डा० लोहिया मौर 
मगनलाल वागड़ी से सम्पर्क; २३ नवम्बर को गिरफ्तारी ॥ 


१९४३-४४ : जेल जीवन : स्व० भागीरय कानोड़िया, बसन्तलाल मुरारका और 


१९४४: 


सोताराम सेकसरिया का संग ; जेल से कलकत्ता विश्वचालय फो हिन्दी 
एम० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण और सर्वोच्च स्थान प्राप्त; बीमारो। 
कलकत्ता मेडिकल कालेज बस्पताल (जेल) से रिह्ाई। 
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जनरल फाइबर डीलसे के मुख्य अधिकारी पद पर नियुक्ति; १६ अप्रैल को 
सुशीलरा जैन से विधवा-विवाह ; अपेंडिक्स का आपरेशन ; कलकत्ता के दंगों 
में राहत-कार्य । 

कलकत्ता में मुसलमानों को सुरक्षा के लिए गठित बड़ाबाजार अमन सभा 
के सचिव । 

घूघट (पर्दा) वाले विवाहों के विरोध में सत्याग्रह; बंगला के साहित्य- 
कारों से सम्पक ; परिवार नियोजन समिति की स्थापना ; बंगाल प्रांतीय 
मारवाड़ी सम्मेलन, खुलना अधिवेशन के अध्यक्ष : 

हिन्दू कोड बिऊ का समर्थन; सामाजिक क्रान्ति सम्मेलन का आयोजन; 
तरुण संघ द्वारा पहला नाटक; जयपुर में बाल-दीक्षा विरोध सम्मेलन में 
प्रमुख भूमिका ; कलकत्ते में जेन मन्दिर पर भोज के विरुद्ध प्रदर्शन; 
'तरुण' साप्ताहिक का प्रकाशन ; तरुण पुस्तकालय का प्रारस्भ । 
शरत्‌चन्द्र स्मारक कोष के लिए धन-संग्रह; विकास विद्यालय रांची को 
स्थापना ; उड़ीसा के अंगूल बाबा के पाखण्ड का विरोध; नेहरू लियाकत 
अली समभौते के तहत पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों को भारत में लाने 
के लिए पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि नियुक्त ; उत्तर कलकत्ता कांग्रेस के 
चुनाव अधिकारी । 

तरुण संघ द्वारा उपेन्द्रनाथ अश्क के दो एकांकियों का मंचन, सिंधी जी 
द्वारा अभिनय ; तरुण राय के 'समस्या' नाठक में अभिनय; कांग्रेस से 
इस्तीफा ; भाई रतनचन्द के विवाह को शारदा ऐक्ट के उल्लंघन के 
कारण रोका । 

लोकसभा के लिए उम्मीदवार ; असम प्रान्तोय मारवाड़ी कार्यकर्ता सम्मे- 
लन के अध्यक्ष ; भाई पद्मचन्द्र सिधी का जयपुर में भदालत में रजिस्टरी 
से विवाह । 

प० बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल फाइनल परीक्षा के लिए हिन्दी 
के प्रधान-परीक्षक पद पर नियुक्ति, नियुक्ति को लेकर विवाद; थियेटर 
सेंटर की स्थापना ; श्री दौलतराम नोपानी विद्यालय के सचिव । 

तरुण संघ के "अलग-अलग रास्ते' नाटक में भूमिका; मनसुखराय मोर के 
वृद्ध-विवाह का विरोध ; गोवध विरोधी आंदोलन का विरोध । 

धअनामिका' की स्थापना; भेवरमलूजी के निवास-स्थान पर परित्यक्ता 
का चिवाह; बाल दीक्षा के प्रश्न पर आयोजित सभा में भेंवरलालूजी पर 
हमला ; चिन्ताजनक रूप से घायछ, दस घण्टे बाद होश; शिक्षायतन 
कालेज के मन्त्री 

तलाक समिति की स्थापना; बसन्तलाल मुरारका अभिनन्दन ग्रन्थ का 
सम्पादन । 

ये हाथ' में अभिनय; अ० भा० परिवार नियोजन संघ के उपाध्यक्ष ; 
बड़ाबाजार में परिवार नियोजन केन्द्र की स्थापना । 
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'राष्ट्र योजना और परिवार योजना” पुस्तक का प्रकाशन; जातिप्रधा के 
विरुद्ध कानून बनाने को मांग । 

अणुत्रत आंदोलन का विरोध ; घामिक कांति पर परिसंचाद का आयोजन । 
राजस्थान धामिक क्रान्ति सम्मेलन, लाडनू में प्रमुख भूमिका; नागरिक 
स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष ; अनामिका द्वारा नाट्य परिसंत्राद का आयोजन ; 
अप्टग्रह योग की भविष्यवाणी का विरोध ; जेन समाज सम्बन्धी पुम्तक 
'भग्न हृदय के लेख का प्रकाशन । 

मुंगेर जिला मारवाड़ी सम्मेलन का उद्घाटन; चीन के आक्रमण के वबत 
विवाहों में आडम्वर के खिलाफ आंदोलन ; युद्ध में सहायता-कार्य । 
द्विजेद्धलाल राय जन्म शताब्दी समिति के संयुक्त मन्त्री ; परिवार नियो- 
जन कार्यों के अध्ययन के लिए जापान-यात्रा । 

नेपाल में अन्तर्राप्ट्रीय परिवार तियोजन संघ के हिन्द महासागर ज्षेत्रोय 
सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य; अनामिका द्वारा नादय- 
महोत्सव का आयोजन ; मारवाड़ी समाज में घन-संचय और भ्रप्टाचार के 
विरुद्ध आंदोलन ; जयपुर में कानोड़िया महिला कालेज की स्थापना । 
अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संघ के संचालक मंडल के सदस्य; इ'ग्लैंड, 
फ्रांस, जम॑ंनी, स्विटजरलैड और स्वीडन की यात्रा । 

कलकत्ता में एड्केशनल इस्टीट्यूडन एमरजेंसी कमेटो के सेक्रेटरी ; पुत्र 
श्रीकांत का बंगाली लड़को तपतों बसु के साथ विवाह; लाडनू में सम्प्रदाय 
विरोधी सम्मेलन में प्रमुख भूमिका । 

चिली में अन्तर्राप्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व; 
दक्षिणी अमरीका, अमरीका, स्कडिनेविया और रुस की यापघ्रा; फोर्ड 
फाउन्डशन के तत्वावधान में अमरीकी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान; 
भोक्‍लाहामा सिटी टाइम्स द्वारा इंटरव्यू; आवेमेरिया' (शिकायो) में 
सिधीजी पर लेख ; सुरोनाम में स्वागत ; प्रसिद्ध लेखक बोर्जेंस से मुलाकात; 
आडम्वरयुकत विवाहों के खिलाफ प्रदर्शन ; गर्भपात का समर्थन । 

इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के सहयोग से कलकता और आमपास के 
ओद्योगिक इलाकों के मजदूरों के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम ; पुस्तक 
'मारवाड़ी समाज : चुनौती ओर चिन्तन' का प्रकाशन; 'परिवारिकी! 
की स्थापना । 

पुत्री सुपमा का बंगाली लड़के उज्ज्वल गुप्त से विवाह, भिखारियों की 
नसवंदी का आयोजन ; शिक्षायतन कालेज में गवन का मामला ; परिवार 
नियोजन पर व्याख्यान देने नाइजीरिया, यूरोप, अमरीका और जापान की 
यात्रा ; लन्दन के सण्ड टाइम्स में जन्म नियन्त्रण पर सिधीनी के विचार । 
परम मित्र जगन्नाथ वेरीवाल की मृत्यु : नौकरी से अवसर ग्रहण झर सारा 
समय सामाजिक कार्यों के लिए लगाने का निश्चय; परिवार नियोजन 
सम्मेलन के लिए श्री लंका की यात्रा । 
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विवाहों में सुधार के "लिए आंदोलन ; अ० भा6 मारवाड़ी सम्मेलन-के 
( रांची अधिवेशन ) अध्यक्ष ; सम्मेलन द्वारा भ्रष्टाचारियों और मुनाफा- 
खोरों की निन्‍्दा । | 

सीताराम सेकसरिया अभिनन्दन ग्रन्थ का सम्पादन; विवाह स्थलों पर 
आइडंबर के खिलाफ प्रदर्शन ; अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के 
रूप में देश का दोरा। अनामिका द्वारा आयोजित हिन्दी नादय महो- 
त्सव में सक्तिय सहयोग । ः 

शारदा सदन सोसाइटी, मुकुन्दगढ़ के अध्यक्ष । 

अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन (हैदराबाद अधिवेशन) के पुनः अध्यक्ष 
निर्वाचित । । 
अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संघ के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के सम्मे- 
लगन में भाग लेने के लिए थाईलैंड और जापान की यात्रा । 

पत्नी सुशीला मोटर दुघेटना में भयंक्तर रूप से घायल । 

अनामिका के रजत जयन्ती उत्सव में सक्रिय सहयोग, लंबे व्यवधान के 
बाद पुन: अभिनय ; द्वितोय पुत्री सुस्मिता का शिशिर ग्रुप्त से भन्तर्जातीय 
विवाह । दहेज के विरुद्ध भांदोलन ; अस्वस्थता । 

भागो रथ कानोड़िया स्मृति ग्रन्थ का संपादन । 

सत्यपाल घवले स्मृति ग्रन्थ का संपादन । 
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सावधान, यह आय॑ संस्क्ृति है (भग्न हृदय), (नया समाज, अवदूबर १९५०) 
विहार प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन को भेजे गये पत्र की नक॒रू 
(देनिक विश्वमित्र २० अब्टूबर १९५०) 
मैं कुछ कहे ? (समाज सेवक) 
संतति निग्रह क्‍यों ? ( नया समाज, दिसम्बर ६९५०) 
संतति निग्रह एक जांच तथा विश्लेषण (तरुण, जनवरी १९५१ ) 
संतति नियमन और सरकार (नया समाज, जनवरी १९५१) 
संतति निग्रह-- एक जांच तथा विश्लेषण (नया समाज, फरवरी १९५१) 
पुरुष-स्त्री ( तरुण, अप्रैल १९५६१ ) 
कलाकार होराचन्द दुगड़ ( तरुण, मई १९५१) 
जन्म निरोध अप्राकृतिक है ? ( नया समाज, मई १९५१ ) 
लियाँ ट्राटस्की ( तरुण, जून १९५१ ) 
जवानी बोलती है ( तरुण, जून १९५१ ) 
तीन चित्र (भग्न हृदय), (नया समाज, जून १९५१) 
जन-प्रतिनिधित्व गौर व्यवसायी (नया समाज, जून १९५१) 
लिफाफा ( भग्न हृदय ) ( तरुण, नया समाज, अमगस्त-सित्तम्थर-१९५१ ) 
जनतन्त्र और जनमत (त्तरुण, अगस्त १९५१) 
मिट्टी का दर्शन (कविता/निया समाज, अक्टूबर १९५१ ) 
गांधी जी--मृत्यु के बाद गांधी को जीने दो 
( भग्न हृदय ) (तप, अय्टबर १९५१) 
जनतन्त्र और संस्कृति ( त्तरण, नवम्बर १९५१) 
विचार बनाम व्यक्ति ( तरुण, जनवरी-फरवरो १९५२ ) 
जन्म नियन्त्रण बोर नेहरु सरकार ( तरुण, जनवरो-फरवरी १९५२ ) 
लाश का बयान ( तरुण, नया समाज, माचं-अप्रेचल १९५२ ) 


घार मो संतासोत्त 


२०० 
२०९१ 

२०२ 
२०३ 
२०४४ 
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२०७ 
र्ण्८ 
२०९ 
२१० 


२११ 
२५१५२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
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२२० 
२२१ 
रर्र 
रर३े 
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२२५ 
र्रर्‌ 
२२७ 


श्र८ 


२२९ 
२३० 


२३१ 
२३२ 


सौंदय की प्रदर्शनी ( तरुण, माचे १९४२ ) 
जन्म नियन्त्रण और नेहरू सरकार ( नया समाज, अप्रेल १९५२ ) 
हमारा सावंजनिक जीवन ( नव भारत टाइम्स, २८ मई १९५२) 
समाज सुधार गौर कान्ति ( जून, १९५२ ) 
भूमि दो ? (व्यंग्य नया समाज, जुलाई १९५२ ) 
प्रश्न चिन्ह (कविता/नया समाज, जुलाई १९५२ ) | 
जन्म नियन्त्रण और जनमत ( तरुण, नया समाज, अगस्त-सितम्बर १९५२ ) 
आपकी आवाज : आपका उत्तरदायित्व ( तरुण, अगस्त १९५२) 
जन्म नियन्त्रण के बारे में बहकी बातें ( तरुण, सितम्बर १९५४२ ) 
श्य खला गीत (कविता/तरुण, नया समाज, अक्टूबर-नवम्बर १९५२ ) 
प्रतिक्रियावादी राजनौतिका अन्तिम शस्त्र --गो-माता 
( तरुण, अक्टूबर-नवम्बर १९५२ ) 
खून से लिखी चिट्ठी / तरुण, अक्टूबर-नवम्बर १९५२ ) 
जनता चाहती है ? ( नया समाज, अक्टूबर १९५२) 
परिवार-नियोजन तृतीय विश्व सम्मेलन ( तरुण, दिसम्बर १९४२ ) 
परिवार नियोजन. क्या क्‍यों और कंसे ? ( नया समाज, जनवरी १९५३) 
मार्गरेट सेंगर के साथ चालीस मिनट ( नया समाज, जनवरी १९५३ ) 
कामायनी का संदेश ( तरुण, जनवरी १९५३ ) 
अत्यन्त सामयिक सुझाव ( तरुण, जनवरी १९५३) 
मेरी पहली और आखिरी कहानी ( तरुण, फरवरी-मार्चे १९५३ ) 
साम्य की ज्य खलाएं (भग्न हृदय), (नया समाज, मार्च १९४३ ) 
सीजन डल है (भग्न हृदय), (तरुण पाक्षिक, १५ जून, १९५३) 
बूढ़ी राजनीति (भग्न हृदय), (तरुण पाक्षिक, १५ जून १९५३) 
काली लड़कियां (तरुण पाक्षिक, १५ जुलाई १९५३ ) 
यह अभियान (तरुण पाक्षिक, १ दिसम्बर १९५३) 
सन्‍्तान वृद्धि, गम्भीर समस्या (तरुण पाक्षिक, १५ दिसम्बर १९५३) 
संघी मोतीलाल जी मास्टर : परिचय और श्रद्धांजलि (१९५३) 
परिवार नियोजन और स्वास्थ्य (तरुण पाक्षिक, १५ जनवरी १९४४) 
आज के समाज को साधु संस्था की आवश्यकता है या नहीं ? 
(तरुण पाक्षिक, १ फरवरी १९४४) 
जय कुम्भ ! (भग्न हृदय), (तरुण पाक्षिक, १ मार्च १९५४ नया समाज 
१९५४) 
रूढ़िवाद से मुक्ति (तरुण पाक्षिक, १ सितम्बर १९५४) 
हट जाना गाय आ रही है (भग्न हृदय) ,( तरुण पाक्षिक, १ अक्टूबर १९५४, 
नया समाज, अक्टूबर १९५४) 
हिन्दी और कलकत्ता (देनिक विश्वमित्र, २४ नवम्बर १९४४) 
विद्यालय संचालकों से 
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3 शिक्षा और मनोविज्ञान 


म्रागवा एाशा॥ब एव [९ 5926 (4 छ2ट9 ए937:2, १९५४) 


/ विपय-वासना रहित संतति (तरुण १ जनवरी १९५५) 


हिन्दी और कलकत्ता (नया समाज, फरवरी १९५४५) 
'देशभक्त' और <देश्द्रोही' (तरुण पाक्षिक, १५ सितम्बर १९५५ ) 
आशर्थिक स्व॒राज्य की तीर्थ यात्रा (तरुण पाक्षिक, १५ सितम्बर ६१९५५ ) 
दिल्ली वता रही है आवादी का रुख (तरुण पाक्षिक, १५ सितम्बर १९५५) 
व्यय-कर का सुझाव (तरुण पाक्षिक, १५ सितम्वर १९५५) 
नये भारत की नई महानता (तरुण पाक्षिक, १५ सितम्बर १९५५) 
धर्म बहिष्कार प्रथा की समाप्ति (तरुण पाक्षिक, १५ सितम्बर १९५५ ) 
विवाह विच्छेद के लिये १००० पतियों के आवेदन 
(तरुण पाक्षिक, १५ सितम्बर १९५४) 
अस्पृश्यता की समस्या (तरुण पाक्षिक, १ अक्टूबर १९५५) 
अस्प्ृश्यता की समस्या (नया समाज, अक्टूबर १९५५) 
मेरे मन में किसी के प्रति कटुता या आक्रोश नहीं 
(तरुण पाक्षिक, १५ नवम्बर और १ दिसम्बर १९५५) 
विसर्जन का निमंत्रण (राजस्थानी वीर, २५ दिसम्बर १९५४) 
मैं वड़ा बनना चाहता हूं (सन्मार्ग पूजा विश्येपांक) 
अस्वस्थ तरुणाई (द्ात्र अभिमान ) 
स्वतंत्रता और स्वतंत्रता (दैनिक विश्वमित्र ) 
अभिनंदन की बेला में (गद्य/काव्य ) 
नये क्षितिज की ओर (गद्य|काव्य ) 
परिवार नियोजन आपरेथन विधि 
(देनिक विश्वमित्र राजस्थानी वीर नया समाज अप्रद १९५६ ) 
आज का पुण्य दिवस (तरुण पाक्षिक, १ फरवरी १९५६) 
विसजंन का निमंत्रण (तरुण पाक्षिक, १ अप्रैल १९५६) 
चन्दे में भी धन्धे की मनोवृत्ति ( देनिक विश्वमित्र, १ मई १९५६ ) 
हमारे उद्योग और हमारे आदमी ( दैनिक विश्वमित्र, १७ मई १९५६ ) 
हमारे उद्योग : हमारे आदमी (तर्ण पाक्षिक, १५ मई १९५६) 
अजमेर से अमरावती तक (राजस्थानी वीर, १ जून १९५६) 
विधवा विवाह के सौ वर्ष (दंनिक विश्वमित्र, २५ जुलाई १९५६ 
८, ९, १० (तरुण, १५ सितम्बर १९५६, दैनिक विश्यमित्र 
जस्थानी बीर, £ अह्टूइर १९५६) 
सांस्कारिक क्रांति (दंनिक विश्वमित्र, ५ सितम्बर १९५६) 
धमं, साथु और कानून (दैनिक विश्वमित्र, ३० अक्टूबर १६५६) 
हृदय परिवर्तन की पगर्टंडियां (भन्न हृदय), (नया समाऊ, अपदूबर 
प्री बसंतलाल मुरारका ( तरण पाक्षिक, १५ जय्टूबर १९५६ 
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आज का एशिया ( तरुण पाक्षिक, १५ नवम्बर १९५६) - 
समाज सुधार के स्तम्भ ( देनिक विश्वमित्र २ नवम्बर १९५६) 
जातिवाद और छुआछत की जड़ (दैनिक विश्वमित्र, १६ नवम्बर १९५६) 
अभिनंदनीय सेठ जी ह 
विनोवा जी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण (तरुण पाक्षिक, १५ दिसम्बर १९५६) 
संस्क्ृतं शरणं गच्छामि ! (भग्न हृदय), (तरुण पाक्षिक, १ जनवरी १९५७) 
राष्ट्रीय योजनाएं और परिवार नियोजन (नया समाज, फरवरी १९५७) 
समस्त योजनाओं की योजना : परिवार नियोजन 
| (सा० हिन्दुस्तान, १० फरवरी १९५७) 
भारत में पुस्तकालयों का विकास ( तरुण पाक्षिक, १५ मा १९५७) 
सत्री-पुरुष सम्बन्ध का नया इतिहास ( तरुण पाक्षिक, १५ मई १९५७) 
राष्ट्रीय योजनाएं और परिवार नियोजन 
( देनिक विश्वमित्रं, १२ जून १९५७ ) 
दृष्टि विहीन द्रष्टा ! ( तरुण पाक्षिक, १४ जून, १ जुलाई १९५७.) 
मैं कुछ कहूं ? ( राजस्थान सितम्बर १९५७ ) 
नया समाज : नया कानून ( देनिक विश्वमित्र, २६ अक्टूबर १९५७ ) 
छुआछत की रोकथाम (तरुण, १५ अक्टूबर १९५७) 
सबसे बड़ी समस्या है जाति, समाधान है---उसको तोड़ना 
(तरुण पाक्षिक, १-४ नवम्बर १९५७) 
सावंजनिक जीवन की शव-परीक्षा ( दैचिक विश्वमित्र, २९ नवम्बर १९५४७ ) 
खुला दिमाग चाहिए ! ( छात्र अभियान, दिसम्बर १९५७ ) 
प॒क्मा णा शक्रांशा ( फटा ) 
समाज सुधारनी उत्क्रांति ( गुजराती ) 
26 शाल्ता ॥एशा0 206 था २३]4574॥ (गाथा फ़क्षां, शिक्याएं। १९४५ ) 
गणतंत्र के घाट पर ( सुप्रभात, जनवरी-फरवरी १९५८; तरुण पाक्षिक १ अप्रैल 
१९४८; विशाल राजस्थान, ६ जनवरी १९५९) 
समाजवाद और संतति नियमन ( तरुण, १ अप्रेल १९५८ ) 
दान की आत्म कथा (भप्न हृदय), (तरुण पाक्षिक, १ जुलाई १९५८) 
सेवा ओर सत्ता ( तरुण पाक्षिक, १ जुलाई १९४८ ) 
उ२९८९॥ 7665 47 2?6फप्राध्ा०ता 
(577०९ $. ए. 28००६ ॥२0थाए जप >णाशा। १५-७-५८५) 
मैं मारवाड़ी हु ( समाज सेवक, समाज विकास, जुलाई १९५८५ ) 
संतति निरोध के लिये पुरुष का आपरेशन ( दैनिक विश्वमित्र, १४ जुलाई 
१९४५८) 
दान की आत्मकथा (भग्र हृदय ), (नया समाज, जून १९४८ ) 
कागज और आदमी ( विशाल राजस्थान, १५४५ अगस्त १९५८ ) 
सावंजनिक जीवन की शव परीक्षा-भाग्य का विपरयंय ( श्रमण अगस्त, १९५८ ) 


चार सौ पचास 


२९७ समाजवाद बौर संतति नियमन ( देनिक विश्वमित्र, २२ जून १९५८ ) 
२९८ दान की आत्मकथा ( व्यंग्य, श्रमण, सितम्वर १९५८ ) 
२९९ नया खून गौर पुराना शरीर ( समाज विकास, सिततम्वर-अक्ट्वर १९५८ ) 
३०० जनसंख्या की समस्या बनाम संयम ( अणुत्रत, अक्ट्ूवर १९५८ ) 
३०१ नियन्त्रण या लाश ! ( दैनिक विश्वमित्र, ५ नवम्बर १९४५८ ) 
३०२ नया घून और पुराना शरीर ( दैनिक विश्वमित्र, १५ नवम्बर १९५८ ) 
३ नौकरशाही : नेताशाही 
( जन, भूदान यज्ञ, ववम्वर-दिसम्बर १९४५८, २७ फरवरी १९५९ ) 
३०४ फिर भी मैं मारवाड़ी हू 
( समाज विकास, दिसम्वर १९५४८, विशाल राजस्थान मई १९५९ ) 
०५ हमारा सावेजनिक जीवन ( नव-जीवन पूजा विशपांक ) 
३०६ 0फजथ्ात5 रिक्षात9 व वप्रता& 
[ #ामण8 6. $. एबशाए4 ?एुं७ दैगरण्य १९५५) 
३०७ प्रगतिशील तत्वों का पुरातन पंथियों से गठबन्धन ( सरिता, दिसम्बर १९५८ ) 
३०८ छात्र-एक सिर दर्द ( मारवाड़ी छात्र संघ, १९५५८ ) 
३०९ एकत्ता के नये छ्षितिज (मंध्र संघ पत्रिका वापिक, कलकत्ता १९५८) 
३१० समाज, तू युग-वीर वन ! (गद्य/काव्य भूदान यज्ञ, २ जनवरी १९५९ ) 
३११ इन कंलेण्डरों की तारीखें और तस्वीरें। ( ज्ञानोदय, जनवरी १९५९ ) 
३१२ दाम्पत्य-परामर्श : परिवार नियीजन की एक नई दिशा 
( परिवार नियोजन, जनवरी १९५९ ) 
३१३ समाजवाद को स्वागत दें--यही भला ( समाज विकास, जनवरी १९५९ ) 
३१४ शाबाश कुसुम ! (दैनिक विश्वमित्र, ७ फरवरी १९५९ ) 
३१५ संस्कृति का दाशंतिक विवेचन ( पुस्तक-समीक्षा सुप्रभात, मार्च १९५९ ) 
३१६ खादी विक रही है ! ( सर्वोदिय सम्मेलन विशेषांक अजमेर, मा १९५५ ) 
३१७ अपुब्रत आंदीलन पर एक दृष्टि (देनिक विश्वमित्र, २ अप्रैल १९५१) 
३१८ दान की आत्म कया ( गुजराती ) ( समय धमं, १ मई १९५५) 
३१९ सामूहिक विवाह प्रणाली क्यों ? ( देनिक विश्वमित्र, २६ मई १९५९ ) 
३२० आचार्य श्री तुलसी का १८ वर्ष पहले का रूप आज भी कायम 
(देनिक विश्वमित्र, ३० मई १९५५) 
३२६ खेतों को पाप बतलाने वाले ये जन तेरापंथी साधु 
(दैनिक विश्वमित्र, ३६ मई १९५९ ) 
३२२ जनसंख्या की समस्या ( परिवार नियोजन, मई १९४५९ ) 
३२३ ये हमारे सास्कृतिक कार्यक्रम (समाज विकास जून, १९५९) 
३२४ अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म 
(आचार, जून १९५९, विशाल राजस्थान, दीपावली विशेषांक १९५१ ) 
३२४५ अपुयुग में धर्म ( देनिक विश्वमित्र, १४ जून १९५९ ) 
३२६ रंगमंत्र के सम्राट शिशिर भादुड़ो (देनिक विश्वमित्र, ई जुलाई १९५६) 


चार सो दगयादन 


३२७ 
इ्श८ 


धर्म खतरे में! का नया अध्याय ! (देनिक विश्वमित्र १३ जुलाई १९५९) 
परिवार नियोजन का निराधार विरोध (भू-दान यज्ञ २४ जुलाई १९४९ ) 


३२९ सांस्कृतिक समारोह (जन जुलाई १९५९) 


३३० 
३३१ 


संतान और संयम (परिवार नियोजन जुलाई १९५९) 
परिवार नियोजन ! क्या यह राजनीतिक प्रश्न है ? (ज्ञांनोदय अगस्त १९५९) 


३३२ सम्बादों के स्वर (समाज विकास, अगस्त १९५९) 


३३३ 
हे रे४ड 
३३४ 
३३६ 
३३७ 
रे३े८ 
डेगे९ 
३४० 
३४९ 
रे४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
३५९ 
३५० 
३५१ 
रे५२ 
३५३ 
३५४ 
३०५४५ 
३५६ 


जवाहर शक्ति (समाज विकास, अगस्त १९५९) 
जवाहर अवतार (समाज विकास, अगस्त १९५९) 
दहेज जंसा छोटा प्रश्न (समाज विकास, अगस्त १९५९) 
धर में शलील (समाज विकास, अगस्त १९५९ ) 
समाज में अश्लील ( समाज विकास, अगस्त १९५९ ) 
संवादों के स्वर ( १ ) (समाज विकास, अगस्त १९५९ ) 
संवादों के स्वर (२) ( समाज विकास, सितम्बर १९५९) 
क्या परिवार नियोजन राजनोतिक प्रश्न है ? (परिवार नियोजन, सितम्बर १९५९) 
एकता के नये क्षितिज ( देनिक विश्वमित्र, १ सित्तम्बर १९५९) 
जेन एकता : एक दूसरा पहल. (श्रमण सितम्बर १९५९) 
नये खून की सेवा की नई योजना ( समाज विकास, सितम्बर १९५५९ ) 
राजनीतिक की अध्यात्म भूमिका ( समाज विकास, सितम्बर १९५९) 
शनिश्चर रूठ जायेगा (समाज विकास, सितम्बर १९५९) 
भेलों के मुल्य ( समाज विकास, सितम्बर १९५९ ) 
कृपांक की कहानी (समाज विकास, सितम्बर १९५९) 
आयुर्वेद का भवन तो बन गया, पर (समाज विकास, सितम्बर १९५९ ) 
जैन एकता ( देनिक विश्वमित्र, २४ सितम्बर १९५९ ) 
जलप्लावन ओर जन प्लावन ( देनिक विश्वमित्र २८ सितम्बर १९५९ ) 
संवादों के स्वर (३) (समाज विकास, अक्टूबर १९५९ ) 
चांद का संवाद है (समाज विकास, अक्ट्बर १९५५९ ) 
स का स्वर (समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 
कागज का आदमी (समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 
कागज का महरू (समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 
चरित्र निर्माण की रेलगाड़ी आ रही है (समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 


३५७ गिरि वाणी जयतु (समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 


श्ए्८ 
३५९ 
३६० 
३६१ 
रेघ२ 


छप्पन भोग के छुप्पन स्वर (समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 
नाम में भी धर्म (समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 
नेहरू की शिकायत नेहरू से ( समाज विकास, अक्टूबर १९५९) 
जीवन धरती पर धर्मं आकाश पर ( आचार, अक्टूबर १९५९) 
चिन्तन के क्षणों में--भब उनकी याद गाती है 
ह (संस्मरण देनिक विश्वमित्र २९ अक्टूबर. १९५९) 


चार सौ बावन 


३६३ स्व० डा० बन्राहम स्टोन ( परिवार नियोजन, नवम्बर १९४६० ) 
३६४ धार्मिक क्रांति (देनिक विश्वमित्र, ६ नवम्बर १९५९) 
२६५ भावादी की समस्या (दनिक विश्वमित्र, २३ नवम्बर १९५९) 
३६६ दाम्पत्य परामश्श ( देनिक विश्वमित्र ) 
३६७ जाति है, तो लोकतंत्र नहीं, जाति है, तो समाजवाद नहीं 
(छात्र अभियान १९५९, देनिक विश्वमित्र २४ फरवरी १९६०) 
३६८ ये दीप बुका दो | ( कविता/श्रमण, नवम्बर १९५९ ) 
३६९ विज्ञान की व्यया ( ज्ञानोदय, नवम्बर १९५९ ) 
३७० चोरी का चक्रध्यूह ( विशाल राजस्थान, दीपावली विश्वेपांक १९५९ ) 
३७१ जन-तन्त्र की जाति रेखा ( समाज विकास, नवम्वर-दिसम्बर १९५९ ) 
३७२ जातिभेद निवारण की दिशा में कानून की प्रगति 
(समाज विकास, नवम्वर-दिसम्बर १९५९ ) 
३७३ संवादों के स्वर (४) ( समाज विकास, नवम्वर-दिसम्बर १९५९ ) 
३७४ और दस वर्ष रहेंगी परिगणित जातियाँ 
(समाज विकास) नवम्बर-दिसम्वर १९५९) 
३७५ जाति जिसमें जातपांत नहीं है ( समाज विकास, नवम्बर-दिसम्वर १६५९ ) 
३७६ अर्थ दण्ड नहीं ( समाज विकास, नवम्वर-दिसम्बर १६५९ ) 
३७७ जाति दण्ड नहीं ( समाज विकास, नवम्बर-दिसम्वर १६५९ ) 
३७८ ये विवाह, ये आत्महत्यायें, ये क्रांतियां ( सम्मेलन संदेश १९५९ ) 
३७९ आणविक युग-भारण्यक जीवन 
३८० मारवाड़ी ? राजस्थानी ? एक उलूमन, एक चिन्तन 
३८१ तस्वीर सज रही है--वाणी वज रही है 
(स्ादी पद्निका, भाद्रपद-भाश्विन १८८२१ शक ) 
३८२ धर्म असामाजिक है ( भावार, दिसम्बर १९५९ ) 
३८३ संवादों के स्वर (५) ( समाज विकास, जनवरी १९६०) 
३८४ आबादी की समस्या ( परिवार नियोजन, जनवरी १९६०) 
३८४ संवादों के स्वर (६) (समाज विकास, फरवरी १९६०) 
३८६ यह गांधीवाद के भक्तों का जुलूस जा रहा है ((भ्न हृदय) 
(आचार, फरवरी १६६०) 
2८७ अणु युग में समाज सेवा (दनिक विश्वमित्र, ६ फरवरी १९६०) 
इ८८ यह गांवीवाद के भक्तों का हृदय परिवर्तन नहीं, रूप परिवर्तन 
(आसार, फरवर्त १५६०) 
जुल्स जा रहा है (आचार, फरवरी १९६० ) 
परिवार-मियोजन के बढ़ते चरण (देनिक विश्यमित्र, १२ मार्च १६६०) 
धर्म: मंत्री का साधक या बाधक ? ( आचार, अप्रेड १९६०) 
एकता के नये क्षितिज ( भू-दान यज्ञ, २२ अप्रल १९६०) 
संवादों के स्वर (७) (समाज विकास, अर्प्रस्् १९६० ) 
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३९४ संवादों के स्वर (८5) ( समाज विकास, मई १९६०) 
३९५ सात पंक्तियों के रवीन्द्रनाथ (संस्मरण/लहर, मई १९६०): 
३९६ पत्र-सतीश को (पत्र) 
३९७ परिवार नियोजन की प्रणेता-मारगरेट सेंगर (धर्मयुग, २४ जुलाई १९६०) 
३९८ समरसता की दिश्ञा पकड़ कर चलें (अगस्त १९६०) 
३९९ स्थिति : दृष्टि (दंनिक विश्वमित्र, ७ अगस्त १९६०) 
४०० कारावद्ध 'साधुत्व' (आचार) 
४०१ जाति गलत, जाति सही (समाज विकास, अगस्त-सितम्बर १९६०) 
४०२ बेरोजगार छोग सुनें ! (समाज विकास, अगस्त-सितम्वर १९६०) 
४०३ धर्म पत्नियाँ (समाज विकास, अगस्त-सितम्बर १९६०) 
४०४ अधरमम पति (समाज विकास, अगस्त-सितम्बर १९६०) 
४०४ बिनोवाजी से पूछ लेना (समाज विकास, अगस्त-सितम्बर १९६०) 
४०६ प्रलूय नहीं हुआ : प्रछय हो गया (समाज विकास, अगस्त-सितम्बर १९६० ) 
४०७ आसाम की आग : गाँधी जी की आत्मा 
(समाज विकास, अगस्त-सितम्बर १९६०) 
४०८ स्थिति: दृष्टि (आचार, सितम्बर १९६०) 
४०९ विघटन या संगठन (आचार, अक्टूबर १९६०) 
४१० मृत्यु नियन्त्रण बनाम जन्म नियंत्रण (परिवार नियोजन, सितम्बर-तवम्बर 
१९६०, दैनिक विश्वमित्र ११ दिसम्बर १९६०) 
४११ कथा जिसका इतिहास खो गया है (ज्ञानोदय, नवम्बर १९६०) 
४१२ मारवाड़ी ? राजस्थानी ? नया मोड़ 
(विशाल राजस्थान, दीपावली विशेषांक, १९६०) 
४१३ विधवा विवाह : तव और- अब (देनिक विश्वमित्र, ११ दिसम्बर १९६०) 
४१४ गांधी महाराज की सवारी (खादी पत्रिक्रा, जनवरी-फरवरी १९६१) 
४१५ जाति और जनतन्त्र का सह-अस्तित्व असम्भव है 
(सोशलिस्ट समाचार, गणराज्य विशेषांक, १९६१) 
४१६ समाज के प्रश्न धर्म के उत्तर (आचार, जनवरी-फरवरी १९६१) 
४१७ धर्म में क्रांति (देनिक विश्वमित्र, ११ फरवरी १९६१) 
४१८ धर्म को विषकन्या के आलिगन से मुक्त करो 
(२ मार्च १९६१) 
४१९ समाज के प्रश्न धर्म के उत्तर (देनिक.विश्वमित्र, ५ मा १९६१) 
४२० स्त्री पुरुषों का परस्पर होली खेलना उचित है, किस सीमा तक 
(धर्मयुग, ५ मार्च १९६१) 
स्वास्थ्य दर्शन की नई भूमिका (ना० स्वा० संघ द्वारा आयोजित छठी स्वास्थ्य 
प्रदर्शनी पत्रिका, देनिक विश्वमित्र, २४ मार्च १९६१) 
४२२ मनुष्य के दिमाग को वांधों मत ! उसे मुक्त विचरण के लिये छोड़ दो !! 
(आचार, मार्च १९६१) 
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४४३ 
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है ह] 
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४४८ 
४४९ 
४० 


जीवन का सवाल (आचार, मार्च १९६१) 
समाज के प्रश्न धर्म के उत्तर ( आचार, मार्च १९६१ ) 
नारी ( सरिता, अप्रेल १९६१ ) 
कांति हुईं, क्रांति नहीं हुई ( छात्र अभियान वापिक १९६०-६१ ) 
सात पंकितयों में रवीखद्रनाथ ( संस्मरण/राजस्थानी समाज, अगस्त १९६१ ) 
कठणा विचार विरुद्ध उपयुक्ततावाद (गुजराती) ( १ सितम्बर १९६१ ) 
सामाजिक संस्थाएं ( समाज विकास, अक्टूबर १९६१ ) 
पं० सुखलालजी : पत्रों में ( आचार, अक्टूबर १९६१ ) 
स्वराज्य क्या हुआ एक बला भा गई 
(विशाल राजस्थान, दीपावछो विशेषांक १९६१) 
परिवार नियोजन : एक परिचर्चा 
( ज्ञानोदय, भारतीय परिवार अंक, नवम्बर १९६१ ) 
परिवार नियोजन का युग ( देनिक विश्वमित्र १७ दिसम्बर १९६१ ) 
सव चोर हैं ? कौन नहीं ? ( विशाल राजस्थान, २६ जनवरी १९ 
तिलक : एक विचार एक आंदोलन 
( तिलक पुस्तकालय पत्रिका रानीगंज, २६ जनवरी १९६२ ) 
अधिवेशन का अन्तरावछोकन ( समाज विकास, जनवरी-फरवरी १९६२ ) 
आतंक और अविश्वास का अज्ञान योग (देनिक विश्वमित्र, ७ फरवरी १९६२) 
अष्ट प्रहयोग या आतंक भौर मविश्वास का अज्ञान योग ( आचार, मार्च १९६२) 
युग-यात्री राजेन्द्र बाबू ( संस्मरण/समाज विकास, अप्रेल-मई १९६२ ) 
सामाजिक क्षेत्रों में भाज सुधार की आवश्यकता है या क्रांति फी ? 
(युगचरण, १९ जून १९६२ ) 
शिक्षा में क्रांति ( सम्मेलन संदेश भागलपुर, २ जुलाई १९६२ ) 
घर्मं का सामाजिक एवं वेयवितिक स्वरूप वया है मौर क्‍या होना चाहिये 
( आचार, जुलाई १९६२ ) 
मानवीय मूल्य और परिवार नियोजन ( देनिक विश्वमित्र, २८ जुनाई १९६२) 
विधान बाबू की विरादता ( राष्ट्रवाणी ) 
समाज का कायाकल्प करने के लिए जड़ता को खत्म करो और विवेक को जगायो 
( युगचरण, ४ सितम्बर १९६२) 


६२ ) 


सुरक्षा की सामाजिक पंक्ति ( देनिक विश्वमित्र, १९ नवम्बर १९६२ ) 
देश का नेतृत्व ढांवाडोल है ( बारह वर्ष पूर्व छिसा लेख ) 
(विश्वाल राजस्थान, दीपावछी विशेषांक १९६२ ) 
नया सांख्य [६ ज्ञानोदय, दिसम्बर १९६२ ) 
अग्नि-स्वान ( सम्मेलन संदेश, १२ दिसम्बर १९६२३ ) 
साम्यवाद के नाम पर चीन की आदमसोर सिध्सा 
(धमंयुग, १६ दिसम्दर १९६२ 
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४७६ 


जी, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है 
| (बांध एसोसियेशन वाषिक पत्चिका,..१९६२) 
स्वाघीनता के बाद हमारी सामाजिक स्थितिं ( जागृत भारत, १९६२ ) 
मानवीय मूल्य और परिवार नियोजन 
( मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की स्मारिका वाधिक विशेषांक, १९६२ ) 
ये दीप बुझा दो ( कविता/राजस्थानी समाज, १९६२ ) 
राष्ट्रीय संकट की आग में भी रोटियां सेंक रहे हैं 
( खादी पत्मिका, जनवरी-फरवरी १९६३ ) 
समाज सेवियों और साहित्यिकों में नव-जागरण 
( देनिक विश्वमित्र, ९ जनवरी १९६३ ) 
संकट और संकल्प ( समाज विकास, फरवरी १९६३ ) 
श्री पुरुषोत्तम राय, एक अटल व्यक्तित्व 
. ( संस्मरण/श्री पुरुषोत्तम राय स्मृति पत्रिका ९ फरवरी १९६३ ) 
चीनी आक्रमण : एक चिता, एक चिंतन (देनिक विश्वमित्र, २७ मार्च १९६३ ) 
जब राजस्थानी मारवाड़ो बना 
( ज्ञानोदय अप्रैल १९६३, दैनिक विश्वमित्र, ३ अप्रैल १९६३, 
समाज विकास, मई १९६३ ) ! 
आप मारवाड़ी हैं या राजस्थानी ? ( विशाल राजस्थान, ८ अप्रैछ १९६३) 
विराट हृदय प्रफुल्ल दा (संस्मरण/देनिक विश्वमित्र, १० अप्रैल १९६३) 
एक मौत : एक जिंदगी (संस्मरण/धर्मयुग २१ अप्रैल १९६३) 
शिक्षा-समाधान या समस्या ( दैनिक विश्वमित्र, १३ मई १९६३) 
महान नाट्यकार द्विजेंद्रछाल राय ( देनिक विश्वमित्र, १९ जुलाई १९६३) 
भारतीय सुरक्षा और हिमालय ( देनिक विश्वमित्र, ५ अगस्त १९६३) 
स्व॒राज्यः एक चिता, एक चिंतन 
जब आलू की जगह आदमी कटने का भ्रम हुआ 
(संस्मरण/घमंयुग १ सितम्बर १९६३) 
अहिंसा एक पुनविचार (दैनिक विश्वमित्र ९ सितम्बर १९६३) 
$0०ंग 5छशं०65 70एक्चावं5 ह6 ॥ए०छ प्र०प्ंटणा ( स्मारिका-लायंस क्लब, 
जादवपुर चाटर एनिवसरी, सितम्बर १९६३) 
युद्ध और परिवार नियोजन (देनिक-विश्वमित्र, ३ अक्टूबर १९६३) 
यह सिल्क हाउस नहीं खादी की दूकान है 
ये विवाह, ये आत्महत्याए, ये ऋँतियाँ (देनिक विश्वमित्र, १७ अक्टबर १९६३) 
एथुंबशगाधा ०१ & ]ए८७ (कांग्रेस स्मारिका, नवम्बर १९६३) 
अल्प विराम नहीं, अद्ध विराम नहीं, पुर्ण विराम 
ह ( ज्ञानोदय, नवम्बर १९६३ ) 
एक्ुंबणायशा ०0 & ]ए९एछ (मांगरतारशीया शशातात - 
(पूजा विशेषांक १९६३) 
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ये चेहरे (विशाल राजस्थान, दीपावली १९६३ 
चेहरे गौर चेहरे (समाज विकास, दीपावलो विशेषांक १९६३) 


'एक अंत्ततरंग पंच्र .(ज्ञीनोदय, नवम्वर १९६३) 


जापान में निर्माण और प्रमति की तेज गति 
जो ( दनिक विश्वमिन्न, २ दिसम्वर १९६३) 
एक बोलता पत्र (२१ दिसम्वर १९६३) 
िद्याणानी स्ाश8९१०४ थोएं रिश्योीए एशाएआधए 
(लायन्स क्लब यादवपुर बुलेटिन, दिसम्बर १९६३) 
श्री रामगोपाल मोहता (६ जनवरी १९६४) 
कहानी नहीं हुई, कहानी ही गई (संल्‍्मरण।घमंयुग, २६ जनवरी १९६४) 


युद्ध और परिवार नियोजन (नर-नारी, फरवरी १९६४) 
समाज का बदलता हुआ ढांचा गौर अस्पृश्यत्ता 


(देनिक विश्वमिन्र, ८ फरवरो १९६४) 
परिवार नियोजन का पटता सम्मेलन (देनिक विश्वमित्र, २ मां १९६४) 
जय-जंय थू-थू में वदल गई (संस्मरण[धर्मयुग, ८५ मार्च १९६४) 
वरदान नहीं वेदना (गद्य-काव्य|वातायन, अप्रैल १९६४ गीत अंक) 
टूर से नजदीक की वात 

(संस्मरण/पोद्दार छात्र निवास रजत जयन्ती स्मारिका, ५ अप्रैल १९६४) 
जापानी श्रमिक : जापानी समाज (दैनिक विश्वमित्र, २६ अप्रेछ १९६४) 
बच्चों को गृहस्थाश्रम की शिक्षा कब जौर कंसे दी जाय 
(धमंयुग, १७ मई १९६४) 

जब इतिहास बदलता है (दंनिक विश्वमित्र, २० मई १९६४) 


,अवसाल और आरम्भ 


(देतिक विश्वमित्र, ११ जून १९६४, ज्ञानोदय, जुनाई १९६४) 
सामाजिक क्रांति एक पुनमू ल्यांकन ( देंनिक विश्वमित्र, २३ जून १९६४) 
धर्म नहीं, शर्म ( दैनिक विश्वमित्र, १० अगस्त १९६४) 
देश, नेतृत्व और भ्रष्टाचार 

(देनिक विश्वमित्र स्वाघीनता दिवस अंक, १५ अगस्त १९६४) 
भ्रष्टाचार, सरकार और जनता (दैनिक विश्वमित्र, २६ अगस्त १९६४) 
यह करवट बदलता युग और मारवाड़ी समाज की प्रतिभा 

(घधमयुग, १८ अवट्थर १९६४) 


विज्ञान के वरदपुत्र : डा० दौलत सिह कोठारी 


[संस्मरण/विशाल राजस्पान, १६ सेयस्वर १९६४) 
सादगो बनाम सदाचार (देनिक विश्वमित्र, १६ नवम्बर १९६४) 
दर्शक-समीक्षक दृष्टि (अक्ट्वर १९६४) 
मारवाड़ी समाज की नई प्रतिभा (अन्तद्व नर, ३२१ दिसम्बर १९६४) 
कलकत्ता : रंगमंच की राजधानी (देनिक विश्वमित्र, २२ दिसम्बर १९६४) 
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शरे४ 


हमारे रंगमंच : कुछ विशिष्ट केन्द्र 
परिवार नियोजव ४ एंक जन आंदोलन 
(देनिक विश्वमित्र, पूजा दीपावली विशेषांक, १९:६४) 
भाखिर इस व्यापक भ्रष्टाचार के जिम्मेदार कौन 
(देनिक विश्वमित्र, स्वाधीनता दिवस अंक, १९६४) 
इतिहास ( कविता/विशाल राजस्थान, दीपावली विशेषांक, १९ ६४) 
डा० कोठारी : विज्ञान का वरद पुत्र (समाज विकास, दीपावली विशेषांक, ६९६४) 
बेटे की इतनी सुनी तो जंवाई की भी तो कुछ सुनो 
(संस्मरण/धर्मयुग, १३ ,दिसम्बरं १९६४) 
अब इन जातीय संगठनों को शोघ्र समाप्त करो 
(विशाल राजस्थान, २१ दिसम्बर १९ ६४) 
मानवीय मुल्य और परिवार-नियोजन 
जापान : अनदेखा और देखा (१) (यात्रा संस्मरण/धर्मयुग, ३ जनवरी १९६५) 
जापान : अनदेखा ओर देखा (२) (यात्रा संस्मरण/धर्मयुग, १० जनवरी १९६५) 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस (देनिक विश्वमित्र, २३ जनवरी १९६५) ' 
जब धर्म ने सत्य को गोली मारी (देनिक विश्वमित्र, ३० जनवरी १९६४५ ) 
विचारों की भूमिका ( हैपीयूथ, जनवरी १९६५) 
एक भूल की रोमांचक कहानी (संस्मरण/धर्मयुग, २८ फरवरी १९६५) 
फ्राला ॥ उ्ञालए०्फ़ल्त िक्षाशकाल 8ठाएट८ , 
(साक्षात्कार/हेलथ एंड वेलफेयर, मार्च १९६५) 
जब आदमी को आदमी खाने लगेगा (दैनिक विश्वमित्र, २४ मार्च १९६५) 
मातृ सेवा की मूर्ति : सीताराम सेकसरिया ( धर्मयुग, २ मई १९६५) 
परिवार नियोजन : सबसे बड़ी थुग सेवा ( देनिक विश्वमित्र, ४ मई १९६५) 
ये कुठायें, ये स्खलन ! ( दंनिक विश्वमित्र, २९ मई १९६४) 
नमो नमो नेहरू ( ज्ञानोदय, मई १९६४५) 
मानवीय सुल्यों का संकट और परिवार नियोजन ( २० जून १९६४५) 
पीढ़ियां तर रही हैं ( देनिक विश्वभित्र, ८ जुलाई १९६५) 
स्वतंत्रता और स्वतंत्रता ( छात्र अभियान, १९६४-६५ ) 
एक दिन की बात (संस्मरण/धर्मयुग १६ जनवरी १९६६) 
महामानव शास्त्री जी ( दैनिक विश्वमित्र, ३१ जनवरी १९६६) 
सामाजिक क्रांति : एक पुनमृ ल्यांकन (समाज विकास, मार्च १९६६, 
राजस्थानी वीर, श्मई १९६६) 
जिन्दगी का रंगमंच (संस्मरण/नई कहानियां, अप्रैल १९६६) 
एक अभिनंदततीय उदाहरण : सिंघी सोमानी सम्बन्ध 
(देनिक विश्वमित्र, ४ जून १९६६) 
चोरी का चकव्यूह ( सरिता, १५ जुलाई १९६६) . 
[46 ब5 शव्ाशा३ एशंफव्त 7 ( जैन जरनल, जुलाई. १९६६) . 
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भोसवाल, पर ओोसवाल ही नहीं 
(ओसवाल तवयुवक समिति की स्मारिका, जगस्त १९६६) 
सामाजिक स्वृतंत्रता ( दैनिक विश्वमित्र, १५ अगस्त १९६६) 
लाश. का वयान ( दैनिक विश्वामित्र, ३१ अगस्त १९६६) 
स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का नया अध्याय ( विग्रह, सित्तम्वर १९६६, 
मंगल दीप, १९६६४ ) 
शिक्षायतन कालेज के ग्यारह वर्ष ( देनिक विश्वमित्र, १५ अक्टूबर १९६६) 
परिवार, नियोजन की माता मारगरेट (दंनिक विश्वमित्र, ५ अक्टूबर १९६६) 
मारवाड़ी बनाम मारवाड़ी (दैनिक विश्वमित्र, ९ अक्टूबर १९६६ ) 
मारवाड़ी समाज के लिये नेतृत्व के नये पहाड़े 
पु (दैनिक विश्वमित्र, २२ अक्तूवर १९६६) 
यौन-क्रांति (विग्रह, नवम्बर १९६६ एवं दिसम्बर १९६६) 
महानगर को मिटाया नहीं जा सकता ( ज्ञानोंदय, नवम्बर १९६६ ) 
ज्योति से ज्योति जले, एक बुर्के तो दूसरी जले 
(देनिक विश्वमित्र, २२ दिसस्वर १९६६) 
भ्रप्टाचार : सरकार और जनता (आंध्र एसोसियेशन वाधिक पत्निका, १९६६ ) 
छात्र-एक सिरदद (मारवाड़ी छाव संघ रजत-जयंती, १९६६) 
विश्व-विवाह की और (दैनिक विश्वमित्र, २२ जनवरी १९६७) 
भारत में जन संख्या वृद्धि का संकट और गर्भपात का कानून 
(जनवरी-फरवरी १९६७) 
आधुनिकीकरण (वातायन, फरवरी १९६७) 
आधुनिकता : एक मूल्य बोध ( देनिक विश्वमित्र, २ मार्च १९६७) 
भारतीय जीवन के आधुनिकीकरण में गतिरोघ 
(दैनिक विश्वमित्र, ६ जून १९६७) 
कला, अ-कला और अश्लीलता (ज्ञानोदय, जुलाई १९६७) 
विश्व-विवाह की ओर ( महेश्ष, सितम्बर १९६७/ 
विचार क्रांति के नेता लोहिया ( दैनिक विश्वमित्र, ६८ अक्ट्चर १९६७) 
मारवाड़ी समाज और डाक्टर लोहिया 
(दैनिक विश्वमित्र, २८ अम्टूबर १९६७) 
व्‌ (006 (0 धाह शा एी गहरा 3्शथाए्श 
( ईनिक विश्वमित्र, मई १९६७ ) 
तीन प्रश्न (प्रश्नोत्तर/|नानोदय, शोपशताब्दी विशेषांक, नवम्बर १९६७) 
सम्पन्न शताब्दी ओर विपन्त मानव (ज्ञानोदय, सवम्बर १९६७) 
असंभव बवाम अवश्यंभावो (१) (दैनिक विश्वमित्र, २२ दिसम्बर १९६७) 
असंभव बनाम अवश्यंभावी (२) दैनिक विश्वमिश्न, २३ दिसम्बर १९६७) 
सन्‌ १९६७ : एक सिहावशोकन (देनिक विश्वमित्र, ३१ दिसम्बर १९६७) 
#फरणापंणा (8७व॥ रत (बोमेंस वल्ट, दिसम्बर ६९६७) 
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शिक्षा संस्थाएं और उनका संचालन 


यह है कंछकत्ता महानगर (दैनिक विश्वमित्र, ३ जून १९७३) 
हमारी वतंमान विस्फोटक सामाजिक स्थिति 
(विशाल राजस्थान, २५ जून १९७३) 
आदर्श और यथाथरे : संघर्ष की नई भूमिका 
(देनिक विश्वमित्र, २५ अगस्त१९७३ ) 
समाजवाद : समाज की कसौटी पर (जयपुर स्टेंडडं, १० एवं १७ अगस्त १९७३) 
कंविता होती है बनाई नहीं जाती--स्पेनिश कवि कथाकार जाज लुइस से एक 
अन्तरंग भेंट वार्ता ( भेंट वार्ता/धर्मयुग २ सित्तम्बर १९७३ ) 
वेवाहिक समारोह में संयम सुधार और सादगी की ओर ह 
(समाज .विकास, अक्टूबर १९७३) 
2907685 60 7्रा709प7ट८007 77९९ ॥96 ६0 गा शेशा[क्षाआह7 था शा 
ए००४३४४०ा7 7707 उ००27. (अक्टूबर १९७३) 
पीढ़ियाँ तर रही हैं ( मंगलदीप, १९७३) 
प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन 
(देनिक विश्वंमित्र, ९ दिसम्बर १९७३, राजस्थान समाज, ३ फरवरी १९७४ ) 
शब्द समाधि से सम्भोग समाधि की ओर 
(अणिमा साप्ताहिक, ३० दिसम्बर १९७३ ) 
चितन की परिधि में : मारवाड़ी बनाम राजस्थानी 
(विशाल राजस्थान, ३१ दिसम्वर १९७३ ) 
आर्थिक और सामाजिक विषमता के दलदल में फंसा समाजवाद 
(चौराहा, बनारस २० जनवरी १९७४) 


(वालीगंज शिक्षा सदन की रजत जयन्ती स्मारिका, १६ फरवरी १९७४) 
समाज की प्रतिभा का प्रश्न (समाज विकास, मा्च-अप्रेल १९७४) 
समाज बनाम समाज (विहार सम्मेलन, १ अप्रैल १९७४ ) 
मारवाड़ी बनाम राजस्थानी ( पूर्व ज्योति, १९७४ ) 
श्री सीताराम सैकसरिया : व्यक्तित्व और कृतित्व 
(राष्ट्रमित्र साप्ताहिक, ११ मई १९७४) 
भ्प्रतिम व्यक्तित्व--श्री सीताराम सेकसरिया 
(देश और समाज साप्ताहिक, रमई १९७४) 
मुनि जिन विजय जी : आजीवन अनुसंधान-रत कर्मयोगी 
सभापति का पत्र ( पत्र|समाज विकास, जुलाई-अगस्त १९७४ ) 
यह वैभव, यह दुर्भाव-? ( छप्ते छप्ते, २५ अगस्त १९७४. ) 
साप्ताहिक केला, ४ सितम्बर १९७४ ) 
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६३८ महावीर : युग के अथवा युग-युग के ( जेन प्रकाश, जयस्त १९७४ ) 
६३९ श्री ईश्वरदास जालान [संस्मरण/राजस्थानी समाज, २९ सित्तम्दर १९७४) 
६४० सादगी वनाम सदाचार ( अग्रतेन जयन्ती स्मृति ग्रन्य, १६ अक्टूबर १९७४) 
६४१ महानगरों की नगरो--कलकत्ता ( सन्मागं, नवम्बर १९७४) 
६४२ उत्साहप्रेरक : सिंघीजी (संस्मरण, १९७४) 
६४३ आधिक विद्रोह की ये छाल छपदें ( दक्षिण राजस्थानी पोस्ट, १९७४) 
६४४ विवाह-हां या ना ? ( मंगलदीप, १९७४) 
६४५ वुमुक्षित: किम न करोति पापम्‌ (विज्ञाल राजस्थान, १६ नवम्बर १५७४) 
६४६ सामाजिक क्रांति (समाज विकास, नवम्वर-दिसम्वर १९७४) 
६४७ विदेशी विलास स्वदेशी विनाश ( देनिक विश्वमित्र; १९ जनवरी १९७५) 
६४८ विदेशी के इस मोह ने हमें दिवालिया बना दिया 
(विज्ञाल भारत, २७ जनवरों १९७५) 
६४९ हमारा तस्करी चरित्र केसे वदर्े ? (नया जीवन जनवरी १९७५) 
६५० सभापति का पत्र (पत्र/समाज विकास, जनवरी-फरवरी १९७५) 
६५१ राजस्थान के संास्क्ृतिक विकास में जैनधर्म एवं संस्कृति का योगदान 
(जिनवाणी, फरवरों १९७४) 
६५२ महावीर द्वारा प्रवतित तीर्थ : कितने संगठित कितने विघटित ! 
[ दक्षिण राजस्थानों पोस्ट, फरवरो १९७४ ) 
६५४३ #॥0 शिशा ग्राए वढक्षा एव फौ्घ४ण धि5 (लाला मार्च १९७५ ) 
६५४ नया मोड़ नया नेतृत्व (स्मारिका, ३ अप्रैल १९७५) 
६५५ सभापत्ति का पत्र (पत्र|समाज विकास, मार्च-अप्रैल १९७५) 
६५६ नई प्रतिभा : नई प्रतिमा ( स्मारिका, १९७५) 
६५७ महावीर का उद्वोधन ( जीवन साहित्य, मई जून १९७५ ) 
६५८ दहेज विरोधी आन्दोलन एक समस्या ( घमंगुग, १ जून १९७५) 
६५९ मुद्रास्फीति : मुद्रास्फत्ति (देनिक विश्वमिद्र, १० जून १९७५) 
६६० मातृमुक्ति वत्सला मारवाड़ी माता ( राजस्थानी बीर, जुलाई १५६७५) 
६६१ सामूहिक विवाह योजना सफलता की ओर 
[ देनिक विश्वमित्न, २९ जुलाई १९७५ ) 
६६२ दहेज विरोधी बान्दोलन एक समस्या ( बिहार सम्मेलन, जुलाई १९७५) 
६६३ ॥.90०९ 7 एपाकाटीशाव वैश्य * हि टिज्ॉाणा6 ते उद्यांष्रा 
( जेन जरनल, १४५ मई १९७५) 
६६४ राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में जन धर्म एवं संस्कृति छा योगदान 
(परिचर्चा/जिनवाणी , अप्रैड-डुलाई १०७५) 
६६५ आपातकालोन स्थिति : सामाजिक सन्दर्भ में 
(ईनिक विश्वमित्र २० अगस्त १६७४, भारत, २८ अगस्त १९७५ ) 
६६६ गिक्लाओए छीथाया)ए शाए रिशायोीए सत्य (अगद्त १९७४) 
६६७ यह महावोर वाणी अन्तरिक्ष है ( चोराहा १९७५ ) 
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राजस्थानों साहित्य ओर अ० भां० मारवाड़ी सम्मेलन्न (राजस्थानी ) 
( नेणसी; सित्तम्वर १९७५) 
मारवाड़ी समाज में महिला मुक्ति संग्राम (राजस्थानी वीर, सितम्बर ६९७५) 
स्नेह भूति रजनी (संस्मरण/रजनी स्मृति अंक, अक्टूबर १९७५) 
वेभव का यह तांडव नृत्य ले डबेगा (विशाल राजस्थान पूजा विशेषांक ) 
जिव्ावाँ '(राशाती4 ४३एछ प्रांए25 ॥700शाॉ कांड वल््वा 
(700०/प्रंशाताहराशा आब्यतक्रात, ॥छक्मी #ग्रापर्श १९७४) 
एफ़थ्ययाधात ब्रा (ए०काशाबाए )९०. वपठएथआएशः १९७५) 
प्रगतिशील नया वातावरण ( स्मारिका, नवम्बर १९७५) 
भूमिपुत्र : एक भ्रामक नारा (स्मारिका, १९७५) 
आपातकाल कौ सामाजिक संहिता ५ 
(राजस्थानो समाज, १४ दिसम्बर १९७५) 
परिवार नियोजन : एक पर्यालोचन ( सन्‍्मा्ग; नवम्बर १९७५) 
भावारा मसीहा : एक बहुमूल्य उपलब्धि 
(पुस्तक समोक्षा/धर्मथुग, ९८ दिसम्बर १९७५) 
सामाजिक क्रांति १९७६ (देनिक विश्वमित्र, १६ फरवरी १९७६) 
रुचि का वह अपूर्व व्यक्तित्व : रमार्जन (संस्मरण/धर्मंरुग २२ फरवरी १९७६) 
परिवार नियोजन : अनिवायता की ओर ( देनिक विश्वमित्र, १० मार्च १९७६) 
दहेज का दानव और १९७६ की सामाजिक क्रांति 
( अभ्युदय, १४५ मार्च १९७६) 
नवयुवक है कहाँ ? ( दंनिक विश्वमित्र, १२ अप्रेल १९७६) 
सामाजिक क्रांति जिन्दाबाद ( विशाल राजस्थान, मार्च १९७६) 
वैवाहिक सम्बन्धों का भविष्य ( छपते-छपते, १३ अग्रेल १९७६) 
सभापति का पत्र (पत्र/समाज विकास, माचं-अप्रैल १९७६) 
आज और हम (परिचर्चा/समाज विकास, मा्च-अप्रैल १९७६) 
मातृभूमि वत्सछा--मा रवाड़ी समाज ( समाज विकास, माच-अप्रेल, १९७६ ) 
मारवाड़ी ताम ही उपयुक्त (अभ्युदय २६ अप्रेल १९७६) 
पृप्रा6 7096 ० वरातीशा जौक्षमाा०७० ० ०07्रा॥ाथाठ6 गा वैद्वाणावरं 2/-.0 87977776 
णी ए०एपंांणा 00770 (मई १९७६) 
प० बंगाल के राननीतिक एवं सामाजिक जनजीवन में मारवाड़ी समाज कौ 
भूमिका (छप्ते-छपते, २५ जून १९७६) 
स्यागभुमि! कौ प्रेरक भूमिका (जीवन साहित्य” मई-जून १९७६) 
दहेज विरोधी अभियान के बढ़ते पग ( दैनिक विश्वमित्र, २७ जुलाई '१९७६ ) 
प्राशाण एतफटवाणा : वृध्धापाए ९४ 0एण्चााए, (२६ अगस्त १ ९७६ ) 


महानगर को सांस्कृतिक परम्परा : कलकत्ता 
(रेडियो-वार्ता/आकाशवाणी दिल्‍ली, २३ सितम्बर १९७६) 
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७१७ 
७श्८ 
७१९ 
७२० 
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मुनि जिन विजय जी : आजीवन बनुसंघानरत कमंयोगी 
(तीथ॑कर, सित्तम्दर १९७५६) 
फ़रादा 2 फाल्या प्रायाधत गा0 खल्थयो५प 
(&यांण, छगाएशाइप्रशशा ऐशाग:3, १९७६) 
चाहिये समाज जिसमें सत्य हो, शिव हो भौर सुन्दर हो 
(स्मारणिका, सितम्बर 
क्षणिक असमर्थ अवचेतन (गद्य-काव्य/नेणसी सितम्वर-अक्ट्बर १९७६ 
एएएएगाणा ितटाणा 0 ती€ एणणाएश इशाशणांता 
(#70४0०४/१४,१५ नवम्बर १९७९६) 
सम्पूर्ण क्रांति का सामाजिक आयाम (रेडियो-वार्ता/१५ जुलाई १९७७) 
स्वतंत्रता के तीस वर्ष : कई चौराहे, कई मोड़ 
(रेडियो-वार्ता/१३ अगस्त १९७७) 
हमारी स्वतंत्रता का नवसंस्कार (सन्मार्ग, दीपावली अंक, १९७७ ) 
समाज : परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में (महपिश्व ग, १९७७ ) 
ओसवाल नवयुवक समिति : मेरे जीवन में 
(दैनिक विश्वमित्र, २९ जनवरी १९७८) 
सभापत्ति का पत्र (समाज विकास, जनवरो-फरवरी १९७८५) 
एक वहुमुखी व्यवितत्व : श्री रामेश्वर टांटिया 
(संस्मरण/राजस्थानो समाज, १५ जनवरी १९७६५) 
पं० सुखलाल : दृष्टि विहीन द्वप्टा (गुजराती प्रवुद्ध जीवन, १ मई १९७५) 
मादा केकट्स-- (समीक्षात्मक लेख) 
एथ77ध गा पार छाग्ात 86७ (जैन-जरनल, २ जून १९७५) 
मारवाड़ी शब्द : मराठो गुजराती कोश (समाज विकास, जुलाई १९७८) 
पृ०प्क्नत5 व परं5ठ णी फ़गाशा ए0एटा (#700८, दिसम्बर १९७८) 
राजस्थान : तव और अब (स्मारिका १९७८) 
प्रवासी राजस्थानी समाज (साक्षात्कार/गवाहू, अचट्बर' ७८ से मार्च १९७९) 
प्रेमचन्द और भेंवरमल सिधी (कमल गोयनका) 
(साक्षात्कार|[समाज विकास, अगस्त-सितम्दर १९७९) 


अिन्‍मती.. ली 


, मारवाड़ो समाज मोर ईश्वरदास जालान 


(समाज विकास, ममस्त-सितम्बर १९७९) 
उनसे मैंने वेदना का नया अर पाया (साक्षात्कार[हिन्दुस्तान, ७ अबदूबर ६१०७५) 
मारवाड़ी भयवा राजस्थानों अन्तर स्पप्ट है ! (१९७९) 
सभापति का पत्र (पत्र|समाज विकास, १९७९) 

रा समाज : मेरा सम्मेनन (१९७९) 
एक विरल व्यवित्तत्व श्रो छणमताल विजयवर्गीय (स्मृति प्रंप, जुलाई १५९८०) 
सीताराम सेकसरिया : एक सच्चे कार्यकर्ता बन निधन 
(रविवार, ४ अप्रेतद १०६२) 
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क्या हम समरस हुए (समाज विकास, १९८२) 


मारवाड़ो सम्मेलन : जन्म और विकास (प्रथम किश्त) 
(समाज विकास, जुलाई १ ९८२) 


समाज सुधार :-तव और अब (समाज विकास, १९८२) 


राजस्थानी साहित्य ओर सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 
(समाज विकास, अगस्त १९८२) 


सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन और रातों रात पंडाल 


(समाज-विकास, सितम्बर १९८२) 
मने कुरीतियों से लड़ना ही छोड़ दिया (धर्मगुग, २४ अक्टूबर १९८२) 


ब्रिटिश सरकार का भारत विधेयक और सम्मेलन का जन्म 
(देश और व्यापार २६ दिसम्बर १९८२) 


समाज सुधार के स्तम्भ (देनिक विश्वमित्र, ३० दिसम्बर १९८२) 


समाज सुधार की सुप्रसिद्ध महिलायें (देनिक विश्वमित्र, २० जनवरी १९८३ ) 
हिन्दी की शत्रु हिन्दी (संकेत, जनवरी '१९८३) 
क्या चिवाह संस्था जीवित रहेगी ? (धमंयुग, ३'अप्रेल १९८३) 
भावरमल शर्मा जिनके लिये पत्रकारिता चुनौती की तरह रही 
(संस्मरण/रविवार, १० भरप्रेल १९८५३) 
इस देश को कौन बचा सकता है (आचाय॑ कुल, मई १९८३) 
घनश्यामदास बिड़ला सिफ पू जोपति नहीं थे 
* (रविवार २६ जून से २ जुलाई १९८५३) 
मारवाड़ो समाज की नई -प्रतिभा (देनिक विश्वमित्र, २ जुलाई १९८३ ) 
पाट व्यवसाय में मारवाड़ी महारथी (दैनिक विश्वमित्र, ४ सितम्बर १९८३) 
राजस्थानी समाज की सफलता में दान 
। (देनिक विश्वमित्र, १७ सितम्बर १९५३) 
जब बापू ने कहा था, भाजादी बला बनकर भाई है > 
(रविवार, २ से ८ अक्टूबर १९८३) 
स्व० वेणीशंकर शर्मा की स्मृति में (देनिक विश्वमित्र, १० नवम्बर १९८३ ) 
मारवाड़ी समाज कौ कोई अखिल भारतीय केन्द्रीय संस्था नहीं है 
समाज विकास, अक्टूबर-दिसम्बर १९८३ ) 
हमारे सम्बन्धों के पिछले ५० वर्ष (श्री सिद्धराज ढड्डा, अभिनन्दन ग्रन्थ १९८४) 
घमं, घन और क्यों ? (“घर्युभ, मई १९८४ ) 
धर्म निरपेक्षता : आदर्श बनाम व्यवहार ( अग्रकाशित ) 
हमारा स्वातंत्र्य संग्राम, एक संस्मरणात्मक समीक्षा ( अप्रकाशित ) 
मेरी यादों का लाडनू ( भप्रकाशित ) 
गुफा 009ग्रकक रण 0०ण्गाणा ए०ए०ए४० ( अप्रकाशित ) 


७४९ बदलते हुए मारवाड़ी से [ अप्रकाशित ) 


७५० 
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परिवार नियोजन की विश्वपरिक्रमा (अग्रकाशित) 

यदि बाबादी की वृद्धि न रुकी तो बीते २५ वर्षो में जो हालत हुई उम्रसे कहीं 
बुरी हालत आनेवाले २५ वर्षों में होगी । (अप्रकाशित ) 

जन्मदर और मृत्यु दर में वढ़ता हुआ बसन्तुरूम (अप्रकाशित ) 

भारत में परिवार नियोजन : एक पर्यालोचन (अप्रकाशित) 

चीन में परिवार नियोजन (अप्रकाशित ) 

जनता सरकार और परिवार नियोजन (भअप्रकाशित) 

परिवार नियोजन विदेश्षों में (अप्रकाशित) 

जनसंख्या वृद्धि की समस्या (अप्रकाशित) 

फएद्यागीए शाक्षायाह |॥ एढ४ फधाएुआं (अप्रकाशित) 

फश्गाीए छॉग्याया]ड 7660 [7 ए7ज़ागिांए 80907 घाव 70950 

८णांगा (अप्रकाशित) 


७६१ पम्रांशणए ० फ़ारमर ज़ॉधायााह गरा०श्व्णथा (प्रकाशित ) 
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४९वाएशं 0 8090 फहटणाणांट 35 फल णी 690४०. (भप्रफाशित) 

जनसंदया एवं सामाजिक विकास (अप्रकाशित) 

परिवार नियोजन का एक दशक (अप्रकाशित ) 

परिवार नियोजन को माता मारगरेट सेंगर--जब में उनसे मिल्रा था 
(अप्रकाशित ) 

मैं (मप्रकाशित ) [3 


छार ही शहमऱ 


सम्पादकीय 


ओसवाल नवयुवक 


सुधार बनाम सेवा, हमारी गुलाम मनोवृत्ति, रोटी का सवाल, जन साहित्य 
उसका उद्धार, हमारा युग, मारवाड़ियों पर आक्षेप (सन्‌ १९३६) 

ह भहान कांति या महानाश, हमारा सामाजिक और सावंजनिक जीवन, 
सरकार की जनविरोधी अथेनीति, युवक क्‍या कर सकते हैं ?, धर्म और समाज, 
कलकत्त में सर्व धर्म सम्मेलन, प्रांतीय एसेम्वलियों के निर्वाचन में हमारा स्थान, वीमा 
कंपनियों की बाढ़, अपनी बात, समाज सुधार, तलवार के जोर पर शासन, हमारे 
समाज में विवाह का प्रश्न, यह वर्ष समाप्त हो गया, ओसवाल नवयुंवकः का परिवार 
पत्र संचालकों से, ओसवाल नवयुवक के लिए प्रेस'की योजना, सराक जाति और जैन 
धर, नये शासन विधान में मंत्रिमंडल, संगठन और क्रांति, आधुनिक हिन्दी साहित्य 
और ओसवाल समाज, हमारे समाज में साहित्य और पुरातत्व प्रेम, ओसवाल महा- 
सम्मेलन का सभापति का निर्वाचन, धर्म की साधना, श्री शादूं छ व्यायामशाला सरदार 
शहर, ओसवाल महासभा के सभापति का निर्वाचन, अखिल भारतीय ओसवाल नवयुवक, 
अवसान की आँधी, महासम्मेलन के अधिवेशन की तया री, सुधार और संगठन, महासम्मेलन 
के सभापति का निर्वाचन, कांग्रेस और मुसलमान, प्रोफेसर हमंत जैकोबी चल बसे, भाई 
मणिलाल जी कोठारी का स्वगंवास, स्वर्गीय ठाकुर किशोर सिंह जी वाहंस्पत्य, युवक 
क्या कर सकते हैं, जापान का साम्राज्यवादी चक्र, स्वास्थ्य और घरों की सफाई, जन 
साहित्य का पुनरुद्धार, नौकरी और व्यापार, आधुनिक उद्योग धंधे और हमारा 
समाज (सन्‌ १९३७) 

श्रीयुत्‌ डाक्टर दौलत सिंह कोठारी, महायुद्ध की निकट आशंकायें क्‍यों विफल 
हो रही हैं, कांग्रेस के भावी सभापति, महान्‌ औपन्यासिक का देहावसान, ओसवाल 
महासम्मेलन का यूग परिवर्तन, जैन समाज किस ओर, ओसवाल महासम्मेलन का 
बंधाकरण, टीका और दहेज, कांग्रेस की सफलता, सेवामंदिर का निर्माण कीजिए, 
महावीर जयन्ती, बाल विवाह, महावीर की जीवन साधना, जैन साहित्य के पत्र, 
अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, नया वैज्ञानिक आविष्कार, नववर्पारंभ, हमारी 
आशिक दुरवस्था का कारण : फाटका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का स्थान, 
भारत में मजदूर आंदोलव, परे में पर्दा, धा्िक सम्पत्ति, विवाह के विषय में, दी 
विहार रेलिजस एनडाउमेंट बिल, हमारा व्यापारिक ह्ास, हमारी विचारधारा, धनिक 
और गरीब, वर्तमान राजस्थान का जनमत, राजस्थान में भीपण बकाल, साधुत्व, 
हमारे जीवन में वीर जयन्ती (सन्‌ १९३८५) 


चार सौ भड़सठ- 


तरुण भोसवाल__ 

शुरुआत का स्पष्टीकरण, विवाह या खरीद फरोख्त, हमारी सामाजिक 
संस्थार्ये, महावीर जयन्ती और हमारा कतंव्य, हम क्या करें ? बहिसा की विजय, 
कसौटी का समय, पर्दा निवारक आंदोलन, संवत्सरी, महात्मा गांधी, हमारा कतंब्य, 
तमसो मा ज्योतिर्ग मय (सन्‌ १९४० ) 
तरुण जेन 

प्रारंभिक, तीर्थों में वदइन्तजामी, इनको क्‍या कहें, सुधार या क्या ? मुनि 
बहिष्कार, वह जघन्य हरम, सत्याग्रही महावीर, साहित्य और समाज, दीक्षा का जाल, 
मंदिर खतरे में, बीकानेर इनकम टेक्स विरोधी आंदोलन की गति, भारतीय राष्द् का 
इतिहास, साधु संस्था और युवक वर्ग, अहिसा की दूसरी कसौटी प्रयूषण पर्व की 
विधान माला, अहिंसा के आधार, पयू पण का उह श्य, श्रद्धांजलि, दूसरे वर्ष की समाप्ति 
पर, मेरा धर्म का स्पप्टीकरण, भवू के जैन मंदिरों के यात्रियों पर कर, विचार 
स्वातंत््य के पोपक साधुओं के लिए (सन्‌ १९४१) 

आँखें खोलनेवाला संकट, “भहिंसा वीरों का धर्म है! का गलत अब, धर्म की 
इज्जत, जैन घर्मं और जाति भेद, नई व्यवस्था की नई दिश्या. प्रतिकार का ब्रत, भगदड़ 
की समस्या, गांधी जी का नया कदम, निवृत्ति का उपदेश प्रवृत्ति का वरदान, कायरता 
ओऔर उसके परिणाम, देव द्रव्य और युद्ध, जोधपुर में दमन, संग्रह की कुत्मित 
मनोवृत्ति, तरुण जैन की नींव इतनी कच्ची नहीं है पूर्ण निवृत्ति की योजना, बलिदान 
घड़ी, स्वयं और नरक के कल्पित चित्र, वर्किंय कमेटी का प्रस्ताव, विधवा विवाह, 
व्यापारियों से, जोधपुर का आंदोलन, मित्रता का बदला, स्वर्गीय महादेव देसाई, श्रद्धा 
का अभाव है, श्री सिद्धराज का त्याग पत्र (सन्‌ १९४२) 
तरुण 

किरायेदारों का आंदोलन, नाम परिवततंन, तुलसी गण जयपुर में, धर्म और 
सरकार का कर्तव्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (सन्‌ १९४५९) 

परिवर्तन प्रतिक्रिया और प्रगति, झांतिवादियों से, हमारा दायित्व बौर 
क॒तंच्य, पूजा और प्रजातंत्र क्रांति की कसौदी, बापू मे तो कहा था, पश्चिम वी ओर रे 
देखें, प्रजातंत्रीय भारत में सामाजिक प्रगति, हिन्द पाकिस्तान : हिन्दू मुसलमान, 
समभौता और उसके वाद, विहार में दहेज प्रथा विरोधक कानून, प्र्वी बंगाल में 
शरणार्थियों को लाने की व्यवस्था में संयोग, यह मौलिक मंतर, मो चूहे सा के विखारी 
बैठे तप को, जैसे पुराने बुत वेसे नये, बच्चे बंद करो, जीविकोपार्जन की नहीं मर्णों- 
पार्जन की व्यवस्था, हम कितने गिर गये हैं, यह है एकता का सच्चा सदीका, दान को 
दूकानें, पश्चिम में नारी स्वातंश्य के विरोधी, चुनाव के लिए बीस करोड की मोजना, 
राजमहल में धर्माचायं दर्यन देने के लिए या करने के खिए, अस्वस्थ समाज, दगेड हमे 
वन्‍्द हो, इस समाज को आग छगा दो, धर्म की ओद में वेश्यावूलि रोकता आवमस्य 
महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवद घर ही न हो, बह अतर क्यों ? रहती समाऊ में 
घर्मान्चता, एक साथी का सराहुनीय कदम, जंगल परासद को घंब - परसक्षा 
(सन्‌ १९५०) 


घार सो उनहूलर 


२१ वर्ष की हो गयी है वह, शिक्षा और अंधविश्वास, स्वतंत्र चीन का नया 
कदम, जनगणना और जातियां, चोर की मां, बदल डालो” क्‍यों ?, कांग्रेस किधर, 
संस्कृति की रक्षा, प्रति मिनट में आठ नये मुह, क्‍या डाक्टर अम्बेडकर ने कूठ कहा 
था, व्यवसायियों को नेहरू जी की फटकार, धन का प्रभुत्व धर्म का नेतृत्व, मु'शी जी 
के वृक्ष कव उगेंगे, जनता के बुनियादी हक, 'खाद्यान्न वढ़ाओ” बनाम बच्चों की 
पृदाइश कम करो, सोमनाथ का भारत, असंतोष की परीक्षा, राष्ट्रीय योजना समिति 
और जन्म नियंत्रण, पूजीवादी व्यवस्था का अंत आवश्यक, एक अरब बीस करोड़ 
निरक्षरों की समस्या, शब्द ये ? कर्म वे, ?, धर्म में हस्तक्षेप, पंचवर्षीय योजना, 
सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्धविश्वास, टंडन अथवा नेहरू, दो ही रास्ते इधर या 
उधर, तानाशाही बनाम जनतंत्र, जनमत के नाम पर मखौलर, विचार स्वातंत्र्य पर 
कुठाराघात, नव निर्माण और गाँधी जी, बढ़ती हुई निराश, उदासीनता और उपेक्षा 
(सन्‌ १९५१) 

भविष्य दश न, गांधी जी का स्मरण या विस्मरण, धर्म और समाज, अंतर्रा- 
प्ट्रीय फिल्‍म समारोह, नारी की रक्षा और सेवा के नाम पर, निशान देख लो न 
वावूजी, सावंजनिक जीवन, हिंदू कोडविल युग की मांग, शावाश साथी जवाहर लाल, 
विवाह धर्म और कानून, जन्म संकट, यथार्थ और आदर्श, सामाजिक परिवर्तत की 
आवश्यकता, पय्‌ पण व्याख्यान माला, श्री मणिलाल मोकमचंद शाह, परिवार नियोजन 
समिति, पंचवर्षीय योजना किसके लिए ? (सन्‌ १९५२) 
तरुण पाक्षिक 

ये हमारे राजभवन, आर्थिक संकट और सामाजिक परिस्थिति (जून १९४३ 
तक) सहानुभूति किसके साथ न हो, आत्म निवेदन, विचारों का नया इतिहास, बड़ी 
ताकतों का सम्मेलन, हमारी जनसंख्या वृद्धि : चिता का विषय, खान बंधुओं की मुक्ति 
के लिए आंदोलन, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन, एवरेस्ट विजय, राज्या- 
भिषेक उपहास है, वांछित दिशा में कदम, विस्फोटक स्थिति, हिंदू कोडविल के बारे 
में पुनः चर्चा, 'न्याय विभाग और शासन विभाग का प्ृथक्करण, जम्मू-कश्मीर की 
समस्या, श्री जे० सी० कुमारप्पा का अवकाश ग्रहण, शिक्षा संकट, चंदे की आत्मकथा, 
विचार क्रांति, विरोधी दल विना प्रजातंत्र कसा, कलकत्त में जनता के रोप का 
उभार, यह स्वतंत्र भारत की पुलिस है, विचारों के विकास के लिए स्वाध्याय 
आवश्यक, समाज को बदलना ही होगा, भारत-पाकिस्तान, सम्पदा-कर, कोरिया में 
भारत, परिवार नियोजन के साधन; हिंदू-उदू का झगड़ा फिरा, फिल्म सुधार, जनता 
और जनतंत्र, भूदान और भू-सत्याग्रह, जनसंख्या गरीवी और निरक्षरता; धर्म॑निरपेक्ष 
राज्य में सार्वजनिक का अर्थ, नेहरू-राधाकृष्णन्‌ क्रिकेट मैच, अनुवेरीकरण का कानून, 
अनुशासन-हीनता का नाम क्रांति नहीं, सहशिक्षा, सामाजिक सुधार की महत्ता, देश 
की प्रगति का मापदंड, साधु नहीं समाज चोर ?, श्रीमती पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की 
अध्यक्षा निर्वाचित, राजप्रमुख पद---लोकतंत्र का कलरूंक, तरुणाई का दिवाला, शिक्षकों 
की स्थिति, शिष्टाचार, 'न्यायव्यवस्था में सुधार' आंध्र-भाषावार राज्यों के निर्माण का 
पहला प्रयोग, विश्वश्ांति की दिशा में, खादी के दुश्मन कौन, साहित्यिक कारखाना, 


चार सौ सत्तर 


सन्‌ १९५१ की जनगणना--एक गंभीर चेतावनी, विवाह संकट, दिखावा ज्यादा काम 
कम, संयुक्त राष्ट्र संघ और भावी पीढ़ियां, समाज सुधार सम्बन्धी विधेयक, तुर्की में 
धामिक प्रतिगामिता फिर सिर उठा रही है, महिला कार्यकर्ताओों से, नौजवानों के 
अरसंतोप का युग, जनतंत्र को चुनौती, दरवारी खादी, दहेज विरोधी कानून, वर्ण 
व्यवस्था का उन्मूलन, मानव अधिकार, नई और पुरानी पीढ़ी के दृष्टिकोण में अंतर, 
अमरीका की चाल, संस्कृति के फूछ को अपने आप खिलने दीजिए, वर-वघू की प्रतिमाए 
(सन्‌ १९५३) 

समाज कल्याण, अस्पृश्यता निवारक विधेयक, विशेष विवाह विधेयक, और 
एक साहित्यक कारखाना, परिवार-नियोजन और सरकार, संगठन के नये पहाड़, 
हरिजनों के लिए अलग संस्थाएं खोलना अनुचित, क्या नवयुवक राजनीति में न पड़ें ? 
हृदय परिवर्तन या औौर कुछ ?, अंग्रेजी माध्यम पर प्रतिबंध, विवाह में सामाजिक- 
आशिक प्रतिबंध-आत्महत्या के कारण, विज्ञान और विवेक, पघर्म के स्टाल, घर्माय 
संस्थाओं के लिए अशोभनीय, सामाजिक क्रांति का विरोध करना बुद्धिमत्ता नहीं, बया 
यही श्रेणी विहीन समाज की कल्पना है ? भारत का नैतिक प्रभाव, भारत जनसंख्या 
की समस्‍या पर समुचित घ्यान दे, सुधार की उत्क्रांति, यह है हमारी राज्य व्यवस्था 
का नक्शा, अध्यापकों की हड़ताल, क्या शिक्षा ही बंद कर दें?, राष्ट्रपति जी को 
वेदना, विवाह विधि क्या हो ?, लोकतंत्र और धर्म, गांधी जो का दिया हुआ प्रकाण, 
चमत्कार! के व्यवसायी, आार्डिनेंसों का मौचित्य कहां तक ?, घर्मेरक्षक जी गिरफ्तार, 
युग की उपज, विवाह और तलाक बिल, सरकार ने देश के सामाजिक ढाँचे को इतना 
महंगा बना दिया है, जब मैं ये भोज भौर ये शरावें देखता हूं, घोर अशोभनीय, दिमाग 
किनका खराब है, सेवा का नया संस्करण, धर्म के नेता पू जीपतियों के पिछलग्गू, जनसंख्या 
एक विशेष समस्या, दकियानूसी नोति छोड़ना होगा, साहित्य मौर सरकार, भ्रमनिवारण, 
शान्ति की समस्या, फॉस ओर पुरतंगाल अधिकृत भारतभूमि भी स्वतंत्र हो, मिशनरियों 
के काम और इरादे, सरकार की भाषा विपयक नीति की आलोचना, समाज सुधार 
सम्बन्धी कानून, यह घुणित आरोप, जनतंत्रीय पद्धति, हिन्दू कोडविल एक वर्ष में पास 
हो, दहेज का लोभ, हिन्द-चीन समस्या, वेश्यालय भौर महिलाओं का अनेतिक व्यापार 
बंद हो, सामाजिक कांति अनिवाय, न्याय व्यवस्था पर राजनीतिक दलों का प्रभाव, 
रंगभेद किसी भी रूप में वांछनीय नहीं, सामूहिक सुरक्षा वनाम सामुहिर शांति, ४-२० 
वो या ४-२१, तीन से अधिक बच्चे न हों, भारत और चीन, संविधान में परिवर्तन की 
आवश्यकता, ये स्वागत समारोह, परिवार-नियोजन का काये, यह पर्दा कब हटेंगा, 
ये आत्महत्याएं, वेकारी का सवाल, हमारे लोकतंत्र पर बस्पृश्यता का कलंक, बुराई की 
जड़ कहां है, एशिया और अमरीका, विज्नान की प्रगति से ही समाधान संभव, सोक- 
तंत्रीय मानस, भूदानयञ्ञ सम्बन्धी आलोचना-प्रत्यालोचना, शांति की विजय, वांग्रेस के 
लिए भी अभिनेताओं के प्रदर्शन, जन मंदिर में हरिजन प्रवेश, विज्ञान और राजनीति, 
जिम्मेदार कौन ?, विवाह और सरकार, आध्रमों के हयकंडे, गाय राजनीति, दहेज 
निरोधक कानून, तीसरी एकादमी, विदेशी बस्तियां, यदि वफादार होने का अप हां में हां 
मिलाना है, कोट भौर नेकटाई की प्रवृत्ति, नौजवानों में असंतोष, आजादी की म॑शिसठ, 


घार मो हृषहुत्तर 


लोकसभा द्वारा विशेष विवाह विधेयक स्वीकृत, श्रम-नोति सामाजिक न्याय की कसौटी पर; 
'मान न मान मैं तेरा: मेहमान, ग्रोआा. दुनिया के हर. मुल्क को इम्तिहान है, प्रतिदिन 
'८५००० की वृद्धि, ये मीरायें, गीता माता की मूर्ति, उपाधि-व्याधि, गो और गो-ध्वज; 
“विशेष विवाह-विधेयक-सामाजिक एकता की दिशा में एक कदम, सरकारी कर्मचारियों 
'में: भ्रष्टाचार विरीध के लिए नये नियम, मानसिक बनाम शारीरिक-स्वास्थ्य, राष्ट््परति 
की यज्ञ-्यात्रा, यह देहातो विश्वविद्यालय का परिचय है, पुरानी समस्या का नया 
समाधान, जब शुद्धीकरण-होने लगा, इतिहास के नये मोड़ पर, अमरीका में भी पासा 
. पलटने लगा, आखिर भारत में फांसीसी सत्ता का अंत हुआ, गो-वध बंदी आंदोलन : 
एक राजनीतिक चाल, धर्म के नाम पर प्रगतिशोरू कानून का विरोध, हिन्दी प्रसार के 
लिए शिक्षितों का कतंव्य, इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी, समाजवादी 
तस्वीर, कांग्र स के नये अध्यक्ष, विवाह-सुधार (सन्‌ १९५४) 

समाजवादी समाजतंत्र, कानून व्यवस्था में परिवर्तन, दुराचार की यह कहानी, 
कौन-सा मार्ग सही है 0, वेज्ञानिक भावना, समस्त योजनाओं की योजना--परिवार 
नियोजन, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं का अनुकरणीय कदम, समाजवाद के बाहुन 
कौन, अदालतों द्वारा सामाजिक परिवतेतनों की उपेक्षा, स्वर्गीय हरविलास शारदा, 
जीवित-समाज के लक्षण, कांग्रेस की नजरों में कांग्रेस की तस्वीर, प्रतिभा और परिश्रभ, 
कांग्रेस जन के लिए आचार संहिता, यह सोना-चाँदी !, वेश्याओं की जबानी उनकी 
कहानी, स्वतंत्र दुनिया की रक्षा के लिए, फिर ये उपाधियां !, 'काकटेल दिल्‍ली, 
रंगीन कपड़े पहनना भी कितनी बड़ी बात है !, पहला कदम, नई पीढ़ी के सामने नई 
क्रांति का काम, स्त्री-पुरुष के अधिकारों में यह अंतर और कब तक ?, यह धर्म की 
ठेकेदारी, शाबाश नेहरू जी !, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, वेद्यनाथ धाम के बाद 
जगन्नाथ पुरी, अब उपराष्ट्रपति जी की वारी, संविधान में परिवर्तत, राजनीतिक बनाम 
सामाजिक, विचारों की नयी भूमिका, ये आलोचक, महावोर के अनुयाधियों से, सम्पत्ति 
का ईश्वर, गो-वध बंदी आंदोलन : सम्प्रदायवादी राजनीति का आखिरी दांव, प्रांतीयता 
का मवाद, भूखे पेट और वेकार हाथ, पाकिस्तानी नारी भी चेती, जेन मन्दिर और हरिजन 
प्रवेश, विचार का ऐटम, हिन्दू-विवाह विधेयक, अप्रत्याशिन बहुमत से स्वीकृत, सामाजिक 
कार्यकर्त्ता नये मूल्यों का समन्वय करे, नव-संस्कार कंसे हो, दहेज देने-लेने की प्रतिज्ञा, 
हिन्दू आँखें खोलें, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना, चाहिये : सामाजिक कांति, समाज 
सेवा और राजनीति, कहीं पूर्ण विराम नहीं, यह दान का युग ओर कब तक ? ये लोग 
बगावत क्यों नहीं करते ? गोदान के कारण गो-वध, इस बार कुरुक्षेत्र में, हमारे समाचार 
पत्र, 'साधुत्व” की रक्षा ? अन्तरजातीय विवाह हमारा आदशं हो, राष्ट्रपति जी का मन 
गावों में रहता है ! पंडे अब खत्म हो रहे हैं, यह भाचार्य तुलसी बोलते हैं !, वेज्ञानिकों की 
चेतावनी, भागिये मत, लड़िये !, व्यवस्था नई कानून पुराने, अगर अध्यापकों को असंतुष्ट 
रखा गया, पेड़-पूजा : एक नई रूढ़ि, अणु-युग की चुनोती, मित्रता का यात्री, परिवार- 
नियोजन और हिंतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथकता का दृष्टिकोण ही गलत है, बढ़ती हुई 
वेश्यावृत्ति के लिए कौन जिम्मेदार ?, पर क्या यह गलत है ?, धिककार है--किसको ? 
इश्तहार की सारी !, पुत्री का हिस्सा पुत्र के समान ही हो, सेवा सुधार और क्रांति, 


चार सो बहुत्तर 


संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, सती भव भी जीवित है, पाठ्यक्रमों का आधार बदले, 
संस्छृति की उलझन, पति के नाम की परेशानी, इन्दौर के जन मन्दिर, पहेलो पुरस्कार 
पर प्रतिबन्ध, कुम्भ को भूले नहीं कि अद्ध॑कुम्भ भा गया, झत्र्‌ न० १, नामों से 
राष्ट्रीयता की रक्षा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवार-तियोजन, राज्यों के पुनर्गठन 
की योजना, हम अभी भी गोवर युग में चल रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को मिटाये बिना 
प्रजातंत्र असम्मव, सामाजिक झृढ़ियों के विरुद्ध स्थायी संग्राम जारो किया जाय, 
ये भाग्य ख्खला के पात्र, सरकारी नौकरों लिए अन्तरजातीय विवाह की शर्तें, 
सामाजिक दृष्टिकोण की कसौटी पर, क्या सचमुच जात-पांत मिटानी है ? संस्कृति- 
संकट, पुत्री का समान अधिकार स्वीकृत, उन्मादपुर्ण स्वागत या 'उन्मादपूर्ण भालोचना 
शासन और साहित्यकार, सामाजिक क्रांति द्वारा ही, नई दिल्‍ली का हो नमूना देखिए, 
नये खतरे मोल ले ! नेहरू जी सुवर्ण-तुला स्वीकार करेगे ?, समाज की रुढ़ियों पर 
ही हर चोट अभिनन्दनीय ! (सन्‌ १९५५४) 

दीवारें, और दीवारें,; झंगड़ों की जड़ राजनीतिज्न, जात-पात के उन्मूलन फ्री 
दिशा में, नया समाज: नयी शिक्षा, मन के अणवम, एक क्षण: दो बच्चे, पेट की भूय : 
शील का व्यापार, साध्वी ही तो ऐसी हो, हाथ और उँगलियां, आज की प्रगति, कुत्ता जो 
साम्प्रदायिक तनाव का कारण वन गया ! केवल पैसा कमाना ही लघ्य न हो, प्रधासन : 
जड़ नहीं प्रगतिशील हो ! वेकारी की समस्या, समाजीकरण की बावश्यकता, यह जपन्‍य 
कृत्य--पर्दा प्रथा को कायम रखने के लिए *, और साधुओं का यह भी घन्धा है ! 
योजना इधर : विचार उधर, साहित्यकार भौर सामाजिक रूढ़ियां, जनसंयया वृद्धि 
का संकट, विभक्‍त व्यक्तित्व, जाति जा रही है : जाति आ रही है, विधान मंदनों में 
एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए हो, जहां मोन ही सर्वोत्तम मार्ग है, दिकिट सेने 
वालों का बहुमत टिकिट देनेवालों का प्रमुत्व, शिक्षित बेकार, अब तेरहपंप या 
वारहपंथ ?, समाजवादी व्यवस्था : पूजीवादी स्वभाव, तोन मिनट में नये घार मु ह 
खुल जाते हैं ! 'पिताजी प्रणाम !*, १२७१ बहिने जिनको तछाक कानून होने पर भी 
मुक्ति नहीं मिली, धर्म-मिरपेक्षता : एक श्रांति, साधुओं का सरकारीकरण, भूदान : 
गोआदान, वेशभवित का अथ-लाभ !; गौ-पुजा--सांड पूजा, चंदे में भो घम्परे को 
मनोवृत्ति, सम्मेलन, शिलान्यास भोर अभिनन्‍्दन, नया सद्ष्यः नयी यात्रा, धिक्षाप्रम 
समाज व्वयवस्था के अनुरूप बने, अवाछनीय परधमं-सहिप्णुता, राजपि या प्रयाप, माए 
राजनीति से सावधान । समाजवादो ढांचे में व्यक्तिगत ग; इसे गिरा दो, फका दो, 
अनैतिक समाज की नैतिकता, विचारों को निर्वाध धमिव्यबित, भौतिक परियेवम: 
सांस्कृतिक परिवर्तन, युद्ध स्तर पर, सच्चाई। ईमानदारी और योग्यता, पुरानी छोड 
वर्तमान पीढ़ियों के वीच की दूरी को दूर बार सके, लोकतंत्र के भर, सवराधरी; 
जिसकी समाज के अत्यन्त सम्न्नांत व्यक्तियों में गघना होती है. इशलामी संविधान: मद 
इस्लामी पोशाक, “राम! 'सीता? और लिद्मण' गिरफ्तार, उनसे में : जाबस मे, इुंड, देह 
और * ! , एविया: अमरीका, पत्थर को दीवार ने बनाये, उपिर्गम स्यद्य हो 
मर्यादा, उपाधि व्यवसाय, गहे चेतावनी 6, सयी बास्ममिदतादे : हथों विद 
नया घाघट : नया लहंगा, विधाधियों में बनुनामनहानत्ता रो जिम्मेयारी समा पे 
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दहेज लेनेवालों का 'उपयुकत सम्मान, जाते-पांत जब तक बनी रहेगी, सामाजिक सेवा- 
ओर सरकार, अब नई दुनिया आ रही है, खादी लोकप्रिय बन रहो है, चोरों के पाप, 
और दुकानें बनती जा रहो. हैं, भगवान के लिए वोट दो, समाजवाद और वर्ण ब्यवस्था 
का साहचर्य सम्भव नहीं, गाय, करपात्री जी और जयप्रकाश जी, पर्दा बहिष्कार चनाव 
को कसौटी हो, पाकिस्तान भी समाज सुधार की ओर, प्रगति, रुको ! खतरनाक, 
पुराने समझौते : नयी परिस्थितियां, सह-शिक्षा की सिफारिश, अणु की गति : मस्तिष्क 
की प्रगति, सांस्कृतिक क्रांति, सरकार की आलोचना: एक पवित्र कतंव्य, मेरी बात 
सुनो, नहीं तो*** । यह अंग्र जी विरोध बहुत महंगा पड़ रहा है, इतिहास और 
इतिहास, दहेज को बंद करने के लिए कानून बने, राजनीतिक दान, औद्योगिक प्रगति : 
आध्यात्मिक बुनियाद, हिन्दू कोडबिल की चौथी किश्त, बौद्धिक और आशिक पुन- 
व्येवस्था का अभाव, नया खून, जरा मुह॒तें देख लीजिए ! आत्मा, भात्मा, आत्मा, हृदय 
परिवतंन की पगड्ंडियां, अपराधी युवक, परिवर्तत भौर संघर्ष, संघर्ष और परिवतंन, 
सक्रिय विरोधी की जरूरत है !, जनता के समाचार या समाचारों की जनता ?, 
सिद्धांतों का देश, जनसंख्या वृद्धि : सर्वोपरि समस्या, कांग्रेस बहुत कमजोर हो गयी 
है, सत्य का डंका बजायें, राष्ट्रपति जी का नाई, मृत्यु सांड कौ: भोज ब्राह्मणों का, 
राष्ट्र पतिजी राम-लक्ष्मण की आरती उतार रहे हैं। जब तक वर्ण-भेद चलता 
रहेगा, यदि आबादी इतनी ही तेजी से बढ़ती रही, अध्यात्म, अध्यात्म अध्यात्म, 
जितना घचुकसान जाति प्रथा ने पहुंचाया है, मृत्यु-दंड बंद वहीं हुआ, जी, बुद्ध जयंती 
की शुद्ध वेला में, नया खून, डाक्टर अम्बेडकर : सामाजिक क्रांति के प्रतीक, स्त्रियों के 
अनैतिक व्यापार को ,रोकने के लिए विधेयक ( सन्‌ १९५६ ) 

जब तक सामाजिक विप्लव नहीं होगा, साधु--और सामाजिक वुराइयों से 
मुक्त वातावरण पैदा करेंगे ! बुद्धिमत्ता नहीं बुजुर्गी ! सबसे बड़ा खतरा : सामंती 
मापदंड, (ईश्वर का अवतार' गिरफ्तार, समाज सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, प्रगति 
की कसौटी, विरोध : जनतंत्र की बुनियाद, नये कानूनों के बावजूद, क्रांतिकारी युग 
की धड़कन, धनतंत्र-जनतंत्र, फिर विरोधी दल की वात, लेखक सरकार पर नहीं जनता पर 
निभेर रहे !, भारत : चीन, नेहरूजी के हाथ, जातियों का जनतंत्र, चुनाव चिन्ह, 
बूढ़ा समाज बूढ़ी राजनीति, देश की सेवा-गरीबों 'की कुसेवा, जातीय और साम्प्र- 
दायिक अपील, नेतृत्व के नये स्तर, आदमी जीता है. पर आदमी की तरह नहीं, 
कांग्रेस की हार के लिए सरकारी स्तर पर जाँच क्‍यों ?; ग्रुणात्मक परिवतंन, बुद्ध 
जयन्ती आई-गई ! १९४५७ [--१८४५७ ४, व्यक्ति पूजा सवसे बड़ा खतरा, समाज- 
वाद हो तो भी 'हिन्दृ' हो !, स्खलन, स्खलन, स्खलन :*, व्यक्ति : विचार, क्रांति की 
उत्क्रांति, साधुओं का सुधार, न्याय की समस्या, राज्यपाल : धमंपाल, प्रति मिचट 
जन्म १७०, मृत्यु ९०, खुला दिमाग चाहिए, सबसे पहली वफ़ादारी, वौद्धिक 
स्वतंत्रता, नया समाज : नया कानून, सह-अस्तित्व या सह-विनाश, सार्वजनिक जीवन 
की शव-परीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक न्याय ( सन्‌ १९५७ ) 

समाजवाद कसौटी पर, छू ट्री और छुट्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर 
मगरमच्छ के आंसू, क्रीत राजनीति, वच्चे कायदे से पैदा हों और फासले से पंदा हों !, 


चार सो चोहत्तर 


समाज सुधार का भविष्य, गणतंत्र की समस्या, कृत्रिम गर्भाधान का प्रज्न, दहेज 
विरोधी विधेयक, स्त्रियों से छेड़छाड़ करने की रोकथाम, भांड में जाय यह स्वराज्य ! 
(जुलाई सन्‌ १९५८ तक) 
परिवार नियोजन 

युगधर्म, विश्व दृष्टि, मृत्यु वनाम जन्म, तृतीय योजना की ओर, अनैनिक 
क्या--संतति निरोध या संतानोत्पादन ? ( सन्‌ १९५९ ) 

ये आंकड़े : शुभ विवाह और भयावह, विकास के बढ़ते चरण, समस्या 
बनाम समाधान, मनुप्य द्वारा मनुप्य का प्रछुय, परिवार नियोजन : जनता और 
सरकार ( सन्‌ १९६० ) 
लायन्स क्लब ऑफ जादवपुर की बुलेटिन 

संख्या १, २ एवं ५ (सन्‌ १९६३) 


मूमिकाए 


श्री जवाहर लाल जैन रचित “फूलों की माला' की भूमिका 
(जनवरी, १९३३) 
स्वर्गीय पुरनचंद नाहर के लेखों के संग्रह “प्रवन्धावली' की भूमिका 
२३ नवम्बर, १९३७) 
राष्ट्र योजना और परिवार योजना के प्रथम संस्करण की भूमिका 
(सन्‌ १९५६) 
५ 8 द्वितीय हा 

(नवम्बर, १९५८) 
स्वरचित “श्री भग्नहदय के छेख' पुस्तक की भूमिका “श्रप्ठभूमि' 

(जनवरी, १९६१) 
अनामिका : रजत जयस्ती नाट्योत्सव की भूमिका (जनवरी १०१६० ) 
स्वर्गीय भागीरथ कानोड़िया स्मृतिग्र थ की भूमिका (जुलाई, १९८१) 
स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सत्यपाल धवले स्मृतिग्र थ की भूमिका 


(सितम्बर, १९८३) 


माषण 


हमारे समाज का सार्वजनिक जीवन (ओसवान्द, ५ अप्रेट, १९३६) 
ओसवाल नवगुवक समित्ति चतुर्थ बापिक प्रीति सम्मेखन 
(जैनघ्वज, ६३ उठ्रण १६६६) 


छाट मी पशाशर 


: प्रश्न प्रवर्त त--आधुनिक साहित्य. वोध .(नवस्वर, १. है ९2% 205 शाम 
मनुष्य के दिमाग को बांधों मत, उसे मुक्त विचरण के लिए छोड़ दो 
(१९५९) 
जाति प्रथा और विदेशी हमले (परिचर्चा) 
प्रणय रहा तो भी पाप नहीं (परिचर्चा, अक्टूबर १९६१) 
परिवार और परिवार त्याग (परिचर्चा, दिसम्वर १९६१) 
उद्घाटन भाषण--मु गेर. जिला मारवाड़ी सम्मेलन का अधिवेशन 
ह (१९६१) 
अंतरिक्ष गज रहा है (राजस्थानी समाज पाक्षिक, जुलाई १९६३; नवजीवन 
उदयपुर, २२ जुलाई १९६३) 
आपषाढ़ का एक दिन : जैसा मैंने समझा (परिचर्चा) । 
वार आन हंगर मस्ट वी द वार आन नम्वर (फरवरी १९६८) 
पॉपुलेशन प्रमोशन ऑफ फंमिली प्लानिंग इन दि इंडस्ट्रियल सेक्टर 
(दिसम्वर १९६८) 
पॉपुलेशन प्राव्लेम्स एड फंमिलो प्लानिंग एक्टिविटीज इन कैलकठटा 
(सितम्बर १९७१) 
सोशियो-इकानोमिक डेवलपमेंट एड पापुलेशन (अप्रैल, १९७२) 
बेकग्राउण्ड पेपर फॉर दि सेमिनार आन मेडिकल एंड सोशियो-इकानोमिक 
आस्पेक्ट्स आफ एवारशन (नवम्बर, १९७२) 
अध्यक्षीय भाषण---अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के रांची अधिवेशन में 
(दिसम्बर १९७३) 
आज की सबसे बड़ी तपस्या (परिचर्चा) 
अध्यक्षीय भाषण---अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, हैदराबाद 
(नवम्बर, १९७६) 
राजस्थान देन एड नाउ (१९८२) 
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एमंग इंडस्ट्रियल वकसे 
फैमिली प्लानिग--.ए पीपुल्स मूवर्मेंट (काठमांडू ) 


रेडियो वार्ता 


अवसान और आरम्भ (१९६४) 
नेताजी सुभाषचन्द्र वोस (१९६५) 
अभियान : अस्प्टश्यता निवारण में भावात्मक एकता का महत्व 
० कर 8 025 5 मात है 5 8) 
..._ महान साहित्य दृष्टा श्री ताराशंकर वंद्योपाध्याय (१४ सितम्बर १९७१) 


चार सो छिहत्तर 


क्या आज का भारत समाजावाद की ओर बच्नसर नंहीं हो रहा है ? 
४ (१५ अगन्त, १९७३) 
समाजवाद, समाज की कसौटी पर (१९७३) 
और भी गम हैं जमाने में सियासत के सिवा (२९ दिसम्बर १९७३) 
विज्ञान को अपनाना है : स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में (१२ मा १९७४) 
सत्तर के दशक की चुनौती (२७ नवम्वर १९७४) 
देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन और खुद के दुश्मन (१६ मई १९७४५) 
भारतीय लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व विरोधी दलों का 
(९ जनवरी १९७६) 
भारत की ग्रामीण जनता नेहरू की दृष्टि में ( >८ मई १९७६ ) 
परिवतंन के नये परिवेश में समाज ( २३ जुलाई १९७६ ) 
महानगर की सांस्कृतिक परम्परा : कलकत्ता ( २३ सितम्बर १९७६ ) 
विज्ञान को अपनाना है : मन थौर बुद्धि में ( ३० अक्टूबर १६७६ ) 
वचपन, जवानी और बुढ़ापा ( ८ अप्रैल, १९७७ ) 
चाहिए समाज जिसमें सत्य हो; शिव हो, सुन्दर हो ( १९७८ ) 
समाजवादी विचारों की परिधि में जवाहरलाल नेहरू ( २७ मई १९७८ ) 
कूटनीति के विद्वपज्ञ श्री जवाहरलाल नेहरू 
सामाजिक रूपरेखा का आधार भर्थ परम्परा नहीं 
अंध विश्वास : नये और पुराने 
मजह॒व नहीं सिखाता आपस में बेर रखना 
क्या उचित क्‍या अनुचित, पुरानी पोढ़ी में 
श्री नगर का नौका-विहार 
खानदानी मनसूवाव॑ंदी 
पत्न-पत्चिकाएं जिनमें रचनाएं प्रकाशित हुई हैं 
ओसवाल नवयुवक, जेन युग, श्वेताम्बर जैन, जागरण, माघुरी, सहेली, प्रभात, 
देनिक बाय॑े, शांति, हंस, लेखक, मारवाड़ी, समाज सेवक, राजस्थान, जेनघ्वज, देनिक 
विश्वमिश्र, तरुण ओसवाल, तरुण जेन, रियासती आधाज, नया समाज, तरुण, 
एडर्वांस, नवभारत टाइम्स देनिक, प्रवुद्ध जेन, तरुण पाक्षिक, अमृत बाजार पत्रिका 
देनिक, राजस्थानी वीर, सन्मार्ग, दात्र अभियान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, राजस्पान, 
सुप्रभात, समाज विकास, विशाल राजस्यान, श्रमण, अणुश्नत, जन, नवजीवन, बिजिन, 
सरिता, मारवाड़ी छात्र संघ, आंध्र संघ वापिक, भूदान यज्ञ, ज्ञानोदय, परिवार- 
नियोजन, स्वोदय सम्मेलन विशेषांक; समय घमं, आचार, सम्मेलन संदेश, ग्यादी 
पत्रिका, लहर, धर्मयुग, सोघलिस्ट समाचार, नागरिक द्ात्र संघ द्वारा आयोजित छठो 
स्वास्थ्य प्रदर्शनी पत्रिका; राजस्थानी समाज, तिलक पुस्तकालय पत्रिका, गुग धरण, 
राष्ट्रवाणी, जागृत भारत, मारवाड़ी रिलोफ सोसाइटी दी स्मारिका, राजस्थानी ममाऊ, 
श्री पुरुषोत्तम राय स्मृति पत्रिका, सायन्स बलव बॉफ जादवपुर बुलेटिन; दाशरपानों 
समाज पाक्षिक, हिंदुस्तान स्टैंड ( दैनिक )) नर-वारी, अन्तद्व दर, दैपोद्रप८ ऐप एप्ट 
घार शो सतहशर 


जवनानन- 
ला 
रू 7४०७, 


म्क 


बेलफेयर, नई कहानियां, जेन जरनल, विग्रह, वातायम, महेश, वीमेन्स वल्ड, शेखावाटी 
प्रवासी, मंगलदीप, पूर्व-ज्योति, विशाल मरुधर; शिक्षायतन पत्रिका, जीवन प्रभात, 
राजकमल टाइम्स, जीवन साहित्य, फैमिली प्लानिंग एसोसियेशन ऑफ इ डिया पूर्वांचल, 
प्रवासी राजस्थानी समाज; विहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन की मुख पत्रिका, जयपुर 
स्टेंडड, विज्ञान समाचार, अणिमा साप्ताहिक, चौराहा, राष्ट्रमित्र साप्ताहिक, देश और 
समाज साप्ताहिक, छपते छपते, जेन प्रकाश, साप्ताहिक अकेला, दक्षिण राजस्थानों 
पोस्ट, नया जीवन, जिनवाणी, जिन संदेश, जीवन साहित्य, भारत, नंणसी, जन जरनल, 
हिंदुस्तान, अभ्युदय, तीर्थेंकर, मह॒षि श्ग, गवाह, रविवार, देश और व्यापार, संकेत, 
भाचाये कुल । [] 
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